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क 
| सारढा-हातत गुणनकी खान्‌, जाके गुण उर गनती ॥ 
द्रवो सु द्यानिधान, वासुदेव भगर्वेत हरि ॥ १॥ 
मितत तापत्रय फासि, जाहु नाम पृखसों कहत ॥ 
वन्द्‌ सां शुभराशि, नन्दृसुवन सुन्द्र सुखद्‌ ॥ २॥ 
अरुण कमठ दटनेन, गोपवृन्दं मंडन शुभग ॥ 
केर सो भम उर एन, पीताश्वर “वर्‌ वेणुधर ॥ ३॥ 
वन्द जगत अधार, ˆ" छृष्णायन ` बरदेवपद्‌ ॥ 
अभिमत्त फठ दातार, नीराम्बर्रेवतिरमण ॥ ४॥ 
श्रीगुरु छपानिधान, वन्दं पद्‌ महि माथ धरि॥ 
जासु वचन जटयान, नर चदि भर्वसागर तरह ॥ ५॥ 
वदीः संत छेपाठ, पद्‌ सरोजेरल राखि शिर ॥ 
जग हितरत शुफमाट, जिन निजगुण हरि वशकरे ॥ ६ ॥ 
पुनि वेदीं जदेश, परमरम्य पावन परम ॥ 


| महिमा नासु सुदेश, राघानाथ विहारथट ॥ ७ ॥ 

|| मथम्‌ र्ष्णको. तात मनाऊ | श्रीवसुदेव .चरण रिरनाऊ ॥ 

|| बहर देवकी पदं जलजाता | वंदन करो रष्णकी माता ॥ 

|| इनते ओर्‌ कोन बडमागी | ज्ञ धरय नरतनुं जिनलगी ॥ 

| वदां ` नंद महरके चरणा | सहित यशोमतिभ॑गल करणा ॥ 

|| \ अप्या । अथिनूत । अधि । २ समूह । ६ वांछित । ४ नौका । 
९ संसारषागर । ६ कमल । 








(२) ~ „^, 4 &प्रलविलास ! & 


जितनकौःमदिष भय 1 -- शिव शारद गाई॥ | 
ववो रोहिणि पह ललात + ्णाधन बर्देवकि माता ॥ 


कररतियुतृभव्रश्ः' गोपवर ष ` चरणेकमलरन भिरधर ॥ 
तात -मात संध;रानीङ्े चिभुवन ˆ धकुर उकुरानीके ॥ 
छण कमर.दगकीकमेह्यके [. करप विभंजन सब विमूखकि ॥ 
वौ, श्रीराधापद्‌ 'अभबु जिनके ध्यान मिव्त भव भेरुन ॥ 
होतु रुष्णै सहजहि घर ताक | अभसदित गुण गावतं जक ॥ 
वन्द सो वृषभानु इरी | ष्ण माण जीवन धन प्यारी ॥ 
दोहा-राधारष्ण पदाम्बनन, बन्दौं म॑हि शिर टेक ॥ 
विलास हित दोयतन, भगटं कियिहे , एक ॥ 
सो०-वन्दौ युगठ किशोर, रूपराशि आनेद्धन्‌ ॥ 
दो रचद्रवकोर, भीति रीति रस्वश सदा 


अपरं गोप गोपी गोपाल | `जिनके संग विचरहि न॑दसला ॥ 
गाय बच्छ वारक .बजवासी । जिनके सला रुष्ण अविनासी ॥ 
ओर जात जो ब्रनहि निवासी । वदो सकल इुरतकी रासी ॥ 
मथुरापुरी नारि नर नागर | गोकुखदि जो याम उजागार ॥ 
श्रीयमुनासरि प्व पुनीता | जा दरश नाहं यमपुर भीता ॥ 
पवत वापी क्रंप तडाया। श्रीेदावनादि वन वागा॥ 
खगे ग जख्चर्‌ जीव विभागा। वेदो सकल सरित अनुराग ॥ 
वंद गिरि गोवर्धन देवा | अपर देव तिन सम नहि केवा ॥ 
रपति भेटि जाहि इरिपूजा | आनदेव तिन समको . दूना ॥ 
अति रमणीय रेत यमुना तटं | उपवन अभित सभग वंशबेट्‌ ॥ 
जह जदं श्रीहरि धेनु चराई | सुन्दर श्यामर वर कन्हाई | 
रासविलास जहा हरि कीनो | मक्तवछर भक्तन जस दीनह ॥ 
दोहा-जड्वेतन तरजदेशके, तण तरु महिन जेत ॥ 
वेद्‌ कीट पतेग सवे, पुनि पुनि भीति समेत ॥ 


1 
१बेद पुराण । २ पृथ्वी 1 ३ बावडी } ८ तलत 1 १ पले । ६ इनदर । 
*७ तिनक्रा ) < पृथ्वी } 


 । 


ई उपोदूवात । कि (३) 


शो °-त्रलननपद्‌ शिररास, विनय कृशौ करनोरि पुनि ॥ 
॑ क पूरण करिये जानजन ॥ 
| मनविलासु कञ्च कह बलान | करन पुनीत जान निजवान्‌ ॥ 





^ [= 


|| सो तबलो नाई उरे आव | जबरूगं तुहरी छपा न पावै ॥ | 
|| भ मन वच कमं तुहमरी दासा । ताति पृखदह्न॒ मोर आसा | 
|| यद्यपि मति इतनी मोहि नाही | करौ उक्ति कटु निन तेहि मारी॥ | 
|| तहां एक भ कियो विचारा | या विधि बर अपने उर धारा ॥ | 
|| भीशुकदेव करी हरिलीला | सनी परिक्षित सब गुणशीख ॥ ॥ 
सुरदास सोई इरि रससागर्‌ | गायो बहुविधि परम्‌ उनागर्‌ ॥ || 
॥ फंड रद्य सो चिभवन माही | गावत सनत सुयश हरषादी ॥ | 
| विविध.भकार्‌ चरित हरिकेरे । तामहि वरणे सूर नरे ॥ 
|| सौ वह भीति रीति रखराई | मेरे मन अतिशय करि भाई॥ 
|| सौः तो कथा अमित विस्तारा | मेपि पायो- जात न पा ॥ 
-ताम ब्रनविखास सुखदाई | सो कट करिहो कर चोपाई ॥ || 
दोहा-भाषाकी भाषा करौ, क्षपरियो कबि अपराध ॥ | 
्‌ निहि तिहि वधि हरि गाये, कहत सकट शरुतिसाध ॥ | 
| . सो०~हरिपद्‌ भीति न होय, विन हरि गुण गाये सुने ॥ || 
|| भवते द्ुटत न_ कोय, विना भोति हरिषद्‌ भये.॥ || 
ताते मेँ सन्तन शिरनाई। गवो हरियश जन इसदाई ॥ || 
जो रजमें हरि कियो विलासा | सो कट किह सहित हखासा।॥ 
| याम इतनी + कथा बलान | ताकी सूचनका यह नानो ॥ || 
श्रीवसुदेव देवकी ग्याही | चल्यौ कंस पुद्रैवावन ताहीं ॥ || 
तहां भई ` नभंवाणी वाही | सुनिके कंस उन्यो पूनि ताह ॥ 
1 अव्ये गर्म होयगो याक |तेरी शृत्यु हाथ हे तके 
| | हतन विचाव्यो | करि विनती वसुदेवं उबान्यो ॥ 


व 
“ ९ कविता । ~+ यदि श्रीन्नजवासीरसजी त्रनविलासको कथकर दचना- 
करतें 1 २ भाकाशवाणी । - क 




























|| 'षद्‌ बाखक तिनके नृप मरे | पातक भ्ये भमिपर्‌ भारे॥ 


(४) -& नविलास ] &ई | 





राखे ॥ 


| दुखित गई सो हरिके पासा | ह्रि ताको जिमि दई दिरासा ॥ 
न संकर्षण गेह आये | एिनको बहुरि रोहिणी जाये ॥ 
|| सो सब करिह मति अनुमाना | जेसी भांतन उन्यौ परान ॥ 


दोहा-पुति भगवान अनादिं अज, व्रह्म सचिदानन्द्‌ ॥ 
पगट भये वसुदेव गृह, निज इच्छा सुखकन्द्‌ ॥ 
सो०-तात मात सु्रदैन, सुंदर रूप दलाय ॥ 
कियो परम उरथेन, दूर किये इद सव ॥ 


|| तात मात पुनि जिमि समाये | ॐ गोकुर वसुदेव सिधाये ॥ 
यशद गोद राखि घनश्याभहि | ठु गये ठे धामहि॥ 
| कंसासुर॒सो कन्या पाई। सो जेसे आकाश सिधाई॥ 
|| ता वचन सुनि अति भयमाना | बाल्कहतन म॑ तब गना ॥ 


॥। 


भजे नन्द्धर्‌- अर्नँद बधायें | व्रज युवतिन पिर मंगर गाये ॥ 


| भयो नन्दधर अति उत्साह | त्रजवासिनकौ _ परम राहू ॥ 
|| भीति सहित सो सब सुल गौ । जिनो निजमति को वरये ॥ 


~ 


बहुरि कंस्‌ पूतना पर । सो जैसे हरक दिगि आई ॥ 
ताहि मारि जननी गति दीन्ही [आण्‌ पान करि पान कीन्ही ॥ 
कागामुर्‌ पनि जाविधि भयो | ताको पुनि इरि मारि बहायो ॥ 
बहन्यो शकट चरण॑ते डन्यो । वृणाव्तकौ जाविधि मान्यो ॥ 
अन्न पराशनादि जे कर्मा | कि नंद जिमि निजकुर्षर्मा ॥ 
दो ०-बाटचरिच पवित्र पुनि, जिमि कीने अभिराभ ॥ 
3 दियो ४४ 

भानुं पाणि चटि सुखदियो, तात मातको श्याम ॥ 
सो०-त्र्‌ जनके मनमोद, चे बहुरि पयन कटुक ॥ 
कीने वाटविनोद्‌, नन्द्‌ यशोमतिकि अनिर ॥ 
गर्ग आय उक्षण पुनि भाषे | पुनि सव जनवासी अभिखपि ॥ 

९ माता) २ पवित्र । ६ चुटरुभन ! £ आंगन । 
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| (4 बनाउन सेखन लागे | वार्दर खीख अनुरागे 
॑ --. जं ८ दृद खीनो । चन्शूहेतु बहुरि हः कीनो ॥ 
कनछेदन  टीठा. इखदाई | किह सब आनन्द बधाई ॥ 
॥| पुनि हरि सेरत मादी खाई | यशुमति ठे सांटी उद्िधाई॥ 
माता आगे मख जिमि बायो | ताही मेँ चिभुवन दिखरायो ॥ 
शालग्राम. भलि मुख ॒उीन्हों | नन्दहि पूजाम सख दीन्हा ॥ 
, | अन्हवावनहित जिमि.मचरये | बहुत भाति यशुमति फुसरये ॥ || 
. || ग्वाटन- संग बहुरि अनुरागे | माखन चोरीकफे रसं पागे ॥ 
॥ वहूरो ,माता क्रोष उपायो |. भक्तिहेतु दावरी बैधायो ॥ 
यमलार्जुन वक्ष दहाये | यैनद्‌ सुतनके पाप नशाये ॥ 
|| पुनि. वनगोचारन मन आन्यो | ग्बारन संग जान ह न्यो ॥ 
|| ` -दो०-बहुरि जाय वने इम्थो, वत्सासुर॒नैदनन्द्‌ ॥ 
` `` ग्वार संग आनंद सहित, षर आये सुखकन्द्‌ ॥ 
सो०-सो' शरिकै - विस्तार, परेम सहित सब वरणिहों ॥ 
निजःमतिके अनुसार, अ्रजवासी भरधरुके गुणन ॥ 

॥ गोदोहन . जसे पुनि कीनो | तात मात ब्रनजन दुख दीनो ॥ 
|| मोती: यये. नन्द्के धामे | सुर नर रुखि चर्त भये जामे ॥ 
॥ बद्धरिं जाय वन -नन्द्कुमारा | बका असुरको वदन विदुरा ॥ 
| बहृरो बाख्चरित तित दीने | भरा चकर लेलन रीने॥ 
| शीर्‌षा सौ ` भीति. बड | कने चरित रक्त इलदाई ॥ 
॥ अघा असुर्‌ माय्यौ पुनि जाई | ग्वारन संग छाक. वनं खाई ॥ 
|| भयो. मोह जिमि विधिके मने | बालकं वत्स हरं तिन वनम ॥ 
|| तिनको रूप आपं ममु कीनो -¡ ्रजक्ते वात्तिनको सुख दीनौ ॥ 
सो सब.कहिहयँ कर विस्तारा [.अधनाशन मभु चरित उदारा ॥ 
|| शरी वृषभानु ररी पुनिः आई | जैसे - इरिसां गाय दुहाई ॥ 
| करिह सो रसकथा सुहाई | अति विचि जनमन सुखदाई ॥ 
बद्धरो धेनुकको वथ कीनो | विष जरते. ग्वालन .रखखीनो ॥ 


९ कर्द । २ कुतर । ३ न्दा । पराप । , 
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 दू०-पुनि नांध्वो कारी उरग, जटमे पेष परारि ॥ 
यप्ुनानर निरमह कियो, व्रजते दियो निकारि ॥ 
सो०-श्षियो दावानठ पान, राखिटिये त्रज टोग सरव ॥ 
जिनके पानिधान, सदा भक्ति सकटहण ॥ 


बहुरि मरुव अदु? त्रन आयु | वरतम हरि ताहि नशायौ ॥ 
पृनघट यसुनातट पुनि जाई । गोषिनृतो रसकियो कन्हाई ॥ 
चीरहरण रीखा पुनि कनी | कदि सकर मेम रसभीनी ॥ 
पुनि वृन्दावननँ सुखशील्‌ | ग्वाठनसंग करी नो लल्‌ ॥ 
बृन्दावनकीं महत॒ बडाई | श्रीमुख ॒श्रीबल्न्र सौ गाई॥ 
ऋषिपत्निनसो भोजन्‌ रीनो 1 भक्ति दान तिनको मभु दीनो ॥ 
पुनि श्रीगेवद्धन गिररिराईं | त्रन थापि सुरपतिहिः मिराई ॥ 
सुरपति कोप कियो यह जानी । वुरप्यो मर्य कारको पानी ॥ 
तुव भ्रमु गिरिकरथरि बनराल्यो। चै जे सव्‌ त्रनवासिून भाख्यो ॥ 
सौ सव अनुपम कथा इुहाई ¡ छष्णद्पति करिह गाई ॥ 
नन्दिं पकरि वरणके दासा | जिम ठ गये वरणके पासा ॥ 
ऊये श्याम तहां ते जाद्‌ | रज भद्‌ आनन्द व्रधाई |. 


दोहा-वहुरौ पुर वैडढनो, अति पुनीत निजयामः ॥ 
` तलवािनको करि ढा, दिखरायो वनश्यामं 


सो०-सो सव कथा अनष, अति विचि पावन प्रम ४ 
कटि मति अनुरूप, सन्तजनन .मन भावनी ४ 

पृनि जो करी श्याम सुश्री |-अति अदत तनम रसरील ॥ 
भीरा वृषभानु खरी । ओर्‌ सकल तन गोपुकुमारी ॥ 
तिनरसो मिल ग्रीकुविहारी | रस रमार खील विस्तारौ ॥ 
आनदमृयी सकल. सुखकारी । गाय त्रत भवे सत नर नारी ॥ 
, | जिमि गोषिनःहरिसो मन लयौ | मेम्‌ पथ्‌ इटकरि दिव्यो ॥ 
` गोर = निकसी- त्रजनारी | जिमि द्धि दन ल्य वनवारी ॥ 


- (.. ९ सर्पं । २ नायुरदधिननत्ीच्ली । बोबदधेरे ! ` ` 














श उपोदूषात । && (७) 


मद॑म्‌ उन्मत्त गुवारी | लेक खाज तनु दशा विसारी | 
सहरि चरित्र ईवरि .राधाके | म पवित्र हरण बाधके ॥ 
जेसे भिखी श्याम सो जाई | बहुरौ जसी भीति इराई॥ | 
पुनि संकेतं चरित्र विविधवर | किये प्रिया भ्रीतम अतिदन्दर ॥ | 
गवे विरह अभिलाष परस्पर | अति रहस्य रीरा संदरवर्‌ ॥ || 
करिह सकृङ कथा सखदाई | भक्ति सतजनन के मनं भाई॥ 
दोहा-दलि पुरम उाडिी, पुनि जसो निनरूप ॥ | 
. . विवश ईं शो गाय, ठीडा परम अनूप ॥ 
सो ०-पनि. नेनन अनुराग, अरु मुरटीकी पियक्था ॥ || 
„ किरी सहित. विभाग, मरम सुधारससों भरी ॥ 
बहुरों शरद्रेनि, अति पावन्‌ | शरीबृन्दावेन परम _ सुहावन ॥ || 
तहा भ्याम बौर -बनाई । घर्‌ रते नून नारि इई ॥ 
कियो रास रस रसिक बिहारी । भई भेम _गवित तहं नारी ॥ 
अन्तर्यान चरित तब्‌ कीनो | वं गोपिकनको हरिखीनो ॥ 
कियो मृहा मंगल पुनि रासा | बाब्यौ परमानन्द इरसा॥ || 
पनि जकर करी मनभावन | किह चरित सकर अतिपावन॥ 
मानै चरित रीय लदा | करी बहुरि जिमि कवर कन्दाई ॥ || 
विस्तर सहिते क सो वरनी | भरी भेमरस र करनी ॥ || 
बहर जाय दिंडोला श्रे | व -गोपिन अनुकल | || 
चतु वसत फागुन जव आयो | कियो फाग रंग सब्‌ मन मायी | || 
सो रसकथा सकर छुखदानी | मति समान सब कर बलानी ॥ || 
पुनि विरंभर शाप नशायो | अजगर तनु त ताहि हड़ाम ॥ || 
दो०-शंखचृड मारयो बहुरि, -अधम्‌ निशाचर नीष ॥ || 
पनि मारचो वृषभा असुर, हरि ब्रनवासिन नीच ॥ || 
सो०-वध्यो बहुरि गोपार, केसी व्योमा असुर निमि ॥ || 
द्टद्ठन रँवछाट, कहि चिति पुनीत सब ॥ || 


९ भक्तिरखक जाननेवार }! ९ दपैण । ३ भभिमान । ४ जल्विहार ! || 
९ मानलीला 1६ सुश्चनविद्याधर्‌ । 
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बहुरि आय नास यश गायो | निके श्वा्‌ बहत सुख पायो ॥ | 
तवाहं कंस अक्रुर्‌ प्मयो | ठेन ₹्ष्ण को सौ त्रन आयो ॥ 
भये मनत त्न जोग उदासी । मधुपुर चके वह्रि सृखरासी ॥ 
जय्‌ अङ्कूर टक्ष्य इख पायो | तव हरि जलम दरश दिखायो ॥ 
भये सखी रुचि मभु मधताई्‌। सो सब रबा कदां एल्दाई ॥ 
गये बहुरि मधुरा रजधानी । माव्यो मयम रनक अभिमानी ॥ 
यसन क्यय प्रखन ्पहिराय | वह्ूर पुंदामाक षर आयं ॥ 
कवजाति चन्दन हरि लीन्हों | ताको स्प अनूपम न्ह ॥ 
तोन्यो धनुष अमुर वद्र मारे ¡ दविरदजीति पूनि दतं उख ॥ 
भिरे बद्र मह्न सो जाई | कियो युद्ध तिनसो दोर भाई ॥ 
जीति मं सव असुर्‌ संहर । उप्यो कंस ठव अति वल्भोरे ॥ 
गये सपति पह तव दोउ भाई | दियो रमते भमि मिराई) 
दो०-पारि कंस पनि केशं धरि, दियो यपुननठ डारि ॥ 
उयसेन राजा दियो, चमर छत्र शिर रि ॥ | 

सो ०-वहुरि दियो सुख जाव, वन्दि काटि पितु मातकी ॥ 
सुद्र दरश दिखाय, भयो तहां मंगठ परम ॥ 
कदिहां सकर चरित विस्वारी । भर्वभयमेजन _ मंगठ्कारी ॥ 
करि मधुपुरिके लोग सनाथा । कूविजासद्न वसे त्रजनाथा ॥ 
नंद्‌ विदा करि त्रजदि पये । वि्ुरतं जनवासिन दुखपाये ॥ 
हरितनि नद्‌ अगे न जबहीं । मई यशोढू व्याकुल तवी ॥ 
गोपी सुनि हित कुविजा हरिको ¡ कियो परेखां अति गिरिथरको ॥ 
विरहवश्‌ सव त्रनवाखा । किहं सो सव मेम विशाख ॥ 
पुनि कुरु रीति जानि वसुदेव | हरि दर्थरको कियो जनेवू ॥ 
विद्या निधि पुनि जानत्राई ¡ विचा पन रगे दोउ भाई॥ 
| प्रण कामं गुर्के कीन्हे | मेरे. पुत्र अभु तिनके दीन्हे॥ 
ज्ञानगवे उद्धव मन जानी | पये त्रनहि श्याम्‌ डइुठकानीं ॥ 


१ मथुसा । > धोची 1 कुव्लयापीडहायी } ¢ नाच्येा 1 ५ पृथ्दी। 
६ चव्य 1 ज संछारनय । < कव्नके घस । 
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सो. उद्धव गोपी सम्बाद |भम भक्ति. रस्की मर्याद ॥ || 

करौ सु कथा विचित्र सुहाई | भक्त जननकौ अति सुलदाई ॥ 

. दो °-पुनि उद्धव जसे गये, मेमपक्तिको पाय ॥ | 
व्रनवासिनकी सव कथा, कही श्यामसों जाय ॥ 


सो ° -जनां रह त्रनराज, बजवासिनके भेमवश ॥ 
किये सुरनके कान, धारि चतूरुन हप पुनि॥ 

सो . द्वारका चरि सहाये | मकट पुराणनर्मे सब गाये ॥ 
अति विचिनच्र हरि चरित अपारा काहू गाय चो नाह पारा ॥ 
मति समान बुधजन सब गाद | गाय गाय तनु पाप नश ॥ 
हरिपदषङ्न _ मीति _ बदावि | मन चंचर्को तहां रमावे ॥ 
वरनविलसि हरिको अतिपावन्‌ | रस माधुर्य चरित्र सुहावन्‌ ॥ 
ताते कटक कहत हा , गाई ¡ सव सन्तनके पद रिरनाई ॥ 
यार कल्के बुद्धि नाह मेरी । उक्ति युक्ति सन सूरहि केरी ॥ 

कियो सूररस सिधु उधारा | ताभ रम _तरेग, अपारा॥ 
हरिकं चरित रन विथि माना (-बरनविलास सो सुषौ समाना ॥ 
पद्‌ रचना करि.सूर. बखान्यो | कोमरुविमर मधुर रस सान्यो ॥ 
समय समयके राग हाये | अति विस्तार भाव मन भाय ॥ 
ताकी स्वाद्‌ क्ली नहि जाई | कहत सुनत अवणन सुलदाई ॥ 
दो०-अतिशय्‌ करि मोह मना, गभवगुके संग ॥ 

कहत षने तामे नही, कमस कथा असंग ॥ 
सो०-मेरे मन अभिलाष, भर भरित एसो भयो ॥ 
किह यह रस भाष, कमसों कथा भरसेग स॥ 

ताति निजमुनकी रचि जानी | यहि विधि करो मवष सुानी ॥ 
दादश चोपाई अति देहा | तह पुनि एक सोरम सोडा ॥ 
केटूं कहूं शुभ छन्द सुदा | भाषा सर न अर्थं इुराई | 
कहत रुनत समुद्चत मनमाई | ध्यान्न खूपमय कथा सुहा ॥ 

९ देवसा । २ चरणकमल । ३ अमृत । ४ मथक्तार अपने मंथके लियि 
परतिन्ना कर्ता है 1 
































(१०) . ह त्रनविलास । 2 
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(1 न 
कर्म्म धर्म्म नहि नीति मलानी | केव्‌ भक्ति. भेम सुलदानी ॥ 
। छृष्णके चरितं पुनीता | करि सुनि सन्तसमीता ॥ 
यरि कहत दोऊ करजोरी | सुनियौ विनय छपा करि मौरी ॥ 
चृकपरी जो मोतन होर | सुजन सुधार रीनिये सोई ॥ 
नार कवि न सुजान कहाऊु | रष्णवि्ापस रीति करि गाङ ॥ 
सो विचारक वणन कौज । काम्य दोष गुण मन्‌ नहि दी ॥ 
ठेस सयको विनय दुनाई | रुण्णचरित वरणौ सलदाई ॥ 
कण्णचरित आर्नदके रासा | मंगर करण हरण भवनासा ॥ 
दो०-विघ्र विनाशन शुभ करण, हरणताप त्रयशूट ॥ 
, ` चरित ठित दन्दके, सकट सुखनके पूर ॥ 
सो०-चरण कमठ उरधार, श्रोराधा नैदरच्के ॥ 
सुन्दर आगार, ्नविढास अव वरणं ॥ र 
सम्बत शुम पुरौण श्त जानो | तापर भौर नक्रहि _ भनौ ॥ 
माघ खुमास यक्ष उजियारा | तिथि पंचमी श्रुभग शशिवारा ॥ 
शीवूसन्त उत्सव दिनि जानी | सकठ विश्च मन आनैद्‌ दानी ॥ 
मन करि आनन्दं दखासा | त्रनविखासको करं भकासा ॥ 
वन्द थम कमरपदनीके | श्ीबहम आचारन जीके ॥ 
श्रीरक्ष्मण भट कंवर उदारा | जन उद्धारन हित अवतारा ॥ 
माया व्याधि भिय अनिका | कियो भेम मारग दद्एका ॥ 
श्रीगौकुलवि सुख उपजाय । कृष्ण नामको -दान चलायो ॥ 
विरहानख्मे सुभग शरीरा | वाणी भेम सिन्धु गम्भीरा ॥ 
हरिमापतिकी रीति बताई | विरहं प करि भगट दिलाई ॥ 
विरह भ्यो जिनको सब नेभा | विरहं खूप करि जिनको भमा ॥ 
विरद भरौ .भक्ति विस्तारी | तति गोकुङ गर निहारी ॥ 
दोहा-दापिरततु धरि सुरनहित, कष्ण रहार दुष्ट ॥ 
श्रीवहभ वु धरि कियो, भेपरपथ करिपुष्ट ॥ 


५ 


९ अगद । २ सत्ताईस, अयात्‌ ६८२० के संवत इस परंथको वनायो हे 
& चद्रवार्‌ ! 2 विरहरूप अन्न । 





~व उपोटूषात । & (१९१) 


०-मेन वचक्रमसा चित, श्रीवहभ चरणनरभ्यो ॥ 
वही आश वरी वित्त, बहिसाधन वहि युकतफठ ॥ 


पि वीम ऊुरहि मनाऊं | चरणकृमृरु तिनके शिरनाऊ | 
क्रीगोकुलभं जिनको षामा | विश्च विदित इन्द्र युणग्राम्‌ ॥ 
मेम मक्तिकी, ज्योति विराजै | तेज अताम्‌ जगतपर रजे ॥ 
जिनके सदेन देखिये रसे | नन्द महरिके सुनियत जेसे ॥ 
तहां छण्णकी नितनवरीस् | गूरु विनोदं भरी सुक शीला ॥ 
तिनकी शरण जीव्‌ जो आवे | तो इड भक्ति छष्णक्री पे ॥ 
देत्‌ भवण मग अति इखदाई | रुष्ण नाम्‌ रस सुधां पियाई ॥ 
भक्ति नको परम उदारा | जगत विदित श्रीगेकुर््वारा ॥ 
तामह मंगर वंश म्ञारी| प्रम रूपाद्‌ दीन इखहारी ॥ 
शीमोहनजी नाम गुसाई सुन्दर श्याम श्यामको नाई ॥ 
परमविशार कमर द्रु रीचन | दया दृष्टि उरतूप विमोचन ॥ 
मधुर मनोहर शीतर बानी | मेम॒षुधारससौ रपयनी ॥ 
दोहा-तिन तीरथरप॑ति मधि दियो, रष्ण नाम मोहं दान ॥ 
. दीन जानि रास्यो शरण, उगिकं मेरे कान्‌.॥ 
सो०-तिनके पद्‌ उर राख, व्रनविटास वणन करो ॥ 
भोमनको अभिठाष, पूरण करि जानि जन ॥ 
वन्दतरः सव प्र सुजान | जिन्हँ सूर सम सबकोड माने ॥ 
ञेम॒सूप वाणी परकामरा | मफुरित अम्बुँन सुनि इरिदासा॥ 
रष्णरूप बिन ओर्‌ न देख्यो | जगत विषय वृणसम करि उख्य 
राखे नैन सदा करि ध्याना | दिव्य इष्टि करि सुयश बलान ॥ 
रीठा श्याम्‌ जन्म भरगाई | रहसकेछि सब भृगट जनारई ॥ 
बाणी भांति अनेक बखानी | क्ण भेम॒रससोँ रपानी ॥ 
वदे करोर मोह वश जेऊ | होत भेमवश॒सुनिके तेऊ॥ 
कीन्ह अति उपकार जगतको | मारगदयो चलाय भगतको ॥ 


न 
-.९ धन । २ घर । ३ अमृत । ४ हर्यको दुःख । ५ मथुरापुर वा प्रयागरन । 
६ सूर्य । ७ कमल । 













मोहि बडाई करि नहि आवे। जिनके गायो सब कड गात्‌ 
५ शीश धरि तिन्ह मनाऊ | यह व न # 
मरते यह अति होत टिम्‌ई | करत विष्ण पद्कं च।पाई 
सो मम दोषन उरमे धरिये | सफर मनोरथ भेरो करिये ॥ 
दोहा-अव सन्तनकी मण्डरी, वन्दुतहौं शिरनाय ॥ 
, ˆ विना रषा जिनकी भये, हरि यश गायन जाय॥ 
सो०-करिहै मोहिं सहाय, गुणमाह परहित करन ॥ 
तिनको सहज सुभाय, संतत संत छपाटुचित ॥ 
संत मण्डटीकौ शिर नारं | जिनकी छुपा विमल मति पा ॥ 
जिनकी छपा विघ्र सब नाश | जिनकी रुपा रुष्ण गुणभारै ॥ || 
जिनकी भेम भक्ति फक पाई | जिनकी रुपा कुमति मिव्निई॥ 
जिनकी रूपा हय, गरणनान्‌ा | जिनकी रूपा स्वै कल्यान ॥ 
जिनकी रुपा मौहंतम नाशे | जिनकी रूपा ज्ञान प्रकारै ॥ 
जिनकी कषा सकल सुखकला । हो सो सन्त मोहि अमुक्रख ॥ 
जय जय जय श्रीरुज बिहारी । नंदनंदन  ब्रषभानु॒हुखारी ॥ 
मगर मरति आर्नदं कारी | खीला उखितं भक्त भयहारी ॥ 
रूपनिधान भेम की रासी | श्रीबरन्दावन घाम निवासी ॥ 
अविल नाम्‌ गुण डलके धाम्‌ | प्रणकाम श्याम अह श्यामा ॥ 
युगरु किशोर ध्यान उर रिकं । सुभग कमर पद्‌ वन्द्न करक ॥ 
्रनविखास रस प्रम्‌ इरासा | गावतंहे त्रनवासी दासा ॥ 
अथ कथामसंद्वर्णनम्‌॥  "‹ ` श 


दनद ॥ 


दोहा-तत्व नाम पद्‌ परम गुर, पुरुषोत्तम जगदीश ॥ 
छष्ण कंमठ ठोचन सुखद्‌, सकर देव मणि शीश ॥ 
सो०~बन्दौनन्द् किशोर, वृन्दावनवासी सदा ॥ 
श्रीराधा पितचार, आरगैद वन भवभरयहरण ॥ 
१ निेतर। २ मोदरूपीर्धक्रार । 





9 कयापसदवणन । &% (९६३) 


 - कथा सन्दर इखदेनी | अधंह्रणी वैुण्ड नैनी ॥ 
रुष्णचरण पंकज रति देनी | जन पावन करती जिमिवेभौ ॥ 
शरीकरिन्द्तनया तटं पावन । बसत मधुपुरी परम अहावन्‌ ॥ 
जाकी महिमा सुर मुनि गाव | तीनिलाक पर वेद बताते ॥ 
दशनं ते नर कवन | रुषा छपा निन सुलभ न्‌ सोद॥ 
उग्रसेन , तहं वसे नरेशा | इ ण सह धरम देशा ॥ 
ताक सुवैन ऊंस अतिपापी | अमुर बुद्धि भो विश्च संतापी ॥ 
कियो तीत गुहि वन्दीशांछा | आपन भयो _ कंस्‌ भपाला ] 
तार्ते अनुज प नामा | सता + तार देवको उलामा ॥ 
द्द कंसं हे ताही | ठीक वेदकं रीति विवाही ॥ 
दायज दियो अनेक, विधाना | हय गज रभ पट भषण नाना | 
दासी दस बहत संग दीनो | दन मान परिपूरण कोनो ॥ 


, दोहा-तव चंदा रथ देवकी, आप॒ भयो रथवान ॥ 
` पुवावन अति हेतुसो, चल्यो सहित अभिमान ॥ 
सो०-तेहिक्षण गिरो विशाठ, होत भर॑ काशते ॥ 
होय कंस को काठः; देवकिके सुतं आरव ॥ 


कसार शुनि वचन. अकाश | भयो चकित मन भिवय हलाशा॥ 
शतु समान देवकी मानी | रथते उतर पन्यो अभिमानी ॥ 
खं निकासि हाथमे रीन | थह्‌ विचार अपने ५५. ॥ 
अव ही.याहि मारि दुख भेद | पुनि कठेशु कृहिको भेयं ॥ 
केश पकरिदेवकि गहि लीन्दी [नाह कह कानि बहिनकौ कीन्ही 
तब वहदेव दीन है कहीं | तिय वथ नुही प यश रदही ॥ 
बहूरो यह पुनि स्वी तिहारी | राजन कीज काज. विचारी ॥ 
दुन वसुदेवं भई नभ बानी | तुमं इनी कष्ठ नाई छिपानी ॥ 
ताति य शौच किन करि | पष्ठ काहिको इल भर्यि ॥ 
वृक्ष फे जो विषकर आगे | ताहि नन॑पषि ही त्यागे ॥ 


= 
एकमा २ जिनी ।'३ यनुना । ४ राज । ९ पृत्ादपित । ७ कदलाना॥ € 
विवाकां छोटाई -{पुजी( बेदी )। ९ भाकाद्वाणी । ९० तरार १९ वरिन। 





(९४) , ह त्रनविलास । हष 


जो नहि हतो आज यह्‌ बाला । भि न उरसो शोच विशाला ॥ 
कन्या ओग ्याहि तोहि देहं याहि मारि उर शच नेहो ॥ 
दोहा-पुनिजन गुन संगमे, तिन्हहि क्यो पिदिकाठ ॥ 
वृथा होत है यज्ञफट, यह न उवित महिपाटं ॥ 
सो०-यहै तुम्हारे मान, आनकदुन्दुभि देवकी ॥ 
नं हतिये जान, वेद्‌ विरोध न कीरये ॥ 
पुनि वजुदेवं क्यो करजोरी | राजन्‌ सुनिय्‌ विनय कलु मोरी ॥ 
वृथा देवकीकौ जनि मारो | याको सुतदै शत तुलार ॥ | 
सब सुत यकि हरसो रज | जीवदान याको भरमृ॒दीभ।॥ 
यह्‌ वाचा हम तुमसौ मासे । चन्दर सूर॒ साखी द रते ॥ 
भली वात्‌ यह सृष दिन जानी | भाव विवश- कंस मानी ॥ 
हरि कीनो चै सी हई ताहि मियवन हारं न कोई ॥' 
विन्दे सदित सूप घर फिरि आये । करि अगोट दौऊ. रखवाये ॥ 
थमं पुत्र जव देवकि जायो |. वसुदेव कंस पहं आयौ ॥ 
च कंस रसि दीनो | इन तीं कड अपराध्‌ न कीनो ॥ 
आवो गभे शत्रु है भरो|सो दीनो तुभ मोहि स्येरो ॥ 
यह कहिं अपनो पाप्षमायो | तव वसुदेवं इको पायो ॥ 
| पृते बार कफेरि जव दीनो | तव वसुदेव गमन हस कीनो ॥ 
` । दोहा-तव ऋषि नारद्‌ कंस परह, विये हस्ततठ वीण ॥ 
गुण ` गावत गोविन्दके, अये परम॒ प्रवोण ॥ 
सो०-उढ्यो देखि कंस, शीशनाइ पद्‌ वन्दिकि ॥ 
च 9 
बेढाये प्रशस, शभ. आसन ऋषि नारद्हि ॥ 
समाचार जो त हे आये | सो सव ऋषिक कंस सुनाये ॥ 
सुनि नृप वचन विर्हसि ऋषि बोले | तुम कृत रहत शघुसो मोरे ॥ 
जाके भय तुम अति भय मानो | अग्वों कौन सु तुम कट जानो ॥ 
1 


९ हे राजत्‌ । २ होनहार । ३ कर 1 


-&& कथाप्रसडवर्णन । ह ( ९५) 


























ह वह मथमहि आयो होई | देवचरित्र जान कलु कोई ॥ 
आलकीर सचि दिखराई | गिनतीमे सव॒ आभ भाई ॥ 
यह्‌ समन्नाय गये ऋषि ज्ञानी । कं सार उर अति भयमानी ॥ 
तेहि क्षण बारुक केरि गायो | ठ वसुदेव तुरतही आयो ॥ 
ज्यो प्ठेगहि करभ ताही | पव्कत भयो भिलापर वाही ॥ 
याही विधि षद वारक मारे | मात पिता भति भये दुखरि ॥ 
कहत अहौ श्रीपति अुरारी | तम निन कारो करहि पुकारी ॥ 
. यह्‌ सन्ताप भटे कव भारी | वेगि लेह भमु सुरति हमारी ॥ 
कहि विधि नाथ राछियं माना | करत कंस निरवंश निदाना ॥ 
दोहा-विपति विनाशन दुख दमन, जनरंन सुरराय ॥ 
~ अव हमको कोऊ नरी, तुभ विन ओर सहाय ॥ 
सो०-विनती अहि बनाय, मनम दम्पति इलित भति ॥ 
होते न भक जनाय, कंस असुरके त्रासते ॥ 
भँ भूमि जव अधिक दुखारी | बस्यो पाप १ असुरनको भारी ॥ 
सहिन सको तब गोतनुथारी | शिव  विरर्चिपे जाय पुकारी ॥ 
सकर सरनमिङि कियो विचारा | मते नहि उतर भुविभारा ॥ 
विनय करिय चङि श्रीपैति पादी। रपा करं तब सब दुख नाहीं ॥ 
मि सहित सुर सकल सिषारे | क्षीर सिधु तट जाई पुकारे ॥ 
जर श्रीपति श्रीसहित निवासी | पुरुषोत्तम अविगति अविनासी ॥ 
धेनु अय करि विनय्‌ सुनाई | जय जय जय त्रिभुवनके साई ॥ 
जय सुखकन्द्‌ संत हितकारी | जय जगवन्य भमि भयहारी ॥ 
जय जय असुर सम्रहनिकन्दन । जय जय भक्तनके उर्‌ चंदन ॥ 
जय जय जय मणतारतमोचन | दैत्य दलन सुर शोच विमोचन ॥ 
जय जय जय भग्र अंतर्यामी | सुनिय विनय सचराचर स्वामी ॥ 
करिये भमु सो वेग उपाई | हरिये नाथ ममि गरुवाई॥ 
दो ०-धरिय मर्मुजतनु दनुनहति, करिय धरणि उद्धार ॥ 


_ _____-----~-~~ ~~~ ~ 
१. हाथमे । २ छःबारक } ३ पुख्वी 1 छ च्या । ५ भगवान्‌ । ६ पृथवी । 
७ बोध ८ मनुष्यदेह । 
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| प्रदप॑कज पिद, सकट पमि अय भार ॥ 
सो०-पाहि पाहि भगवंत, शरणागत वत्सठ हरे ॥ 
क्षमा करहु अव कत, दीन खित जन जानि हरि ॥ 
|| दीन वचन जव्‌. धेनु पुकारी | मर्द गिर नभ॒मंगरुकारी , ॥ 
|| जाहु सकर सुर घर भय त्यागी । धरि नरतनु तुम हित लागी ॥ 
मथय जन्म देवकि वसुदेवा | मोसन मांगो केरि सेवा ॥ 
तुमसम पुत्र हमारे हौई। भ तिनको व्र दीनो सोई॥ 
नेसे नन्द यशोदा जानो | दध पिथावन उनहिन मानो ॥ 
|| गभ चकीके, अवतरं । बालच्रिति गोकुकभं करिह ॥ 
तुमहूं गोप वैष नन होऊ | मम संग रुख पावो सब कोऊ 
यह्‌ केि सुरबिदा हरि कीन्द। आयुसयोग शक्ति कहं शीन्हो ॥ 
सप्तम गर्भमं॑देवकी केरा | तह शेष मम अंश बसेरा ॥ 
सौ आरषण क क्षण भादी | रासो गरभ॑रोहिणी पारी ॥- || 
शक्ति जबहि ह्रिं आयदु पायो । तक्षण ताहि वदी पटटंवायो ॥ 
रि चरित्र कलु जान न कोई | जो करं करन चहँ सो रोई ॥ 
., दोहा-तब छपालु जनके सुखद, अविगति कमलाकन्त ॥ 
निज आगम देवकि उद्र, दिय जनाय भगवन्त ॥ 
सो०-तनु युति दी अपार, परम भकाशित भवन सब ॥ 
आनन मुकुरं निहार, अति . भसन मन देवकी ॥ 
निजमुख स देवकी देख्यो | शरदं चन्द्‌ पूरण. सम टखेख्यो ॥ 
भिय्यो तिमिरं भ्रम अति सुखपायो [जान्यो कंस का हरि भायौ॥ 
भभ आगमनं जानकर देवा | आये. सकर अनावन सेवा ॥ |ˆ 
भते ग स्तुति सब करीं | जय जय जय जय जय उब्वरही॥ | 
जय ब्रह्म शिव सेव्य सदाईं | जय वेदान्त वेद सुरसाई॥ 
जयः तीरथ पद्‌ भवनिधि.वोदितं । मणतपार जय दीननके रहित ॥ 


१ आक्रारवाणी । २ देवतारजोको । ३ योगमाया । ४ दीचकर। ९ वपेण । 
६ भंधकार-घ्रम। भकारे खंड होकर 1, , ` 
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ध संकर सत्य गुणघामा | जयः मन वांछित प्रण कामा ॥ || 
जयगो द्विनहित नरतनु धारी | जय सन्तन पतिगति अपहारी ॥ 
जय पाड आनन्दं वरूथो | वन्देत चरण सकल सुर सथा ॥ 
जय पुर्षाथं अमित अनूपा | महापुरुष सचराचरं मपा ॥ | 
जय्‌ अंह रीश नित नव गुण गिं | तदपि नाथ गुण अन्त न पं ॥ 
जो मुनिजन मन भ्याननओ | भक्ताधीन वेद यश॒ गविं॥ | 
दोहा-अदल अरूप अनोहं भन, मशु अदत अनादि ॥ 
„ रभवस सो देवकी, कोतुकनिधि सवोदि ॥ 
सो९-किनहं न पायो मेव, शेष महेश गणेश विधि ॥ 

नमो नमो तिहि देव, परम विचित्र चरित्र शुभ ॥ 
करि विनती सुरसदने सिषधारे | परमानंद मगन मन भारे ॥ | 
तव देवक्रि पतिपासं बखाने | कौप वचन भरेमते सनि ॥ || 
हो पिय सो उपाय कट कीले | अके यह बारुक रखरीजे ॥ || 
बुधि बल छल पिय कीन सोई | जामि कुलको नाश न होई ॥ 
भँ मन वच अवक यह जाना [ह मम॒ उद्र देव गवाना ॥ || 
कहा कर कट यत्न न पाऊं | कौन भांति यह गभ इुराऊं ॥ | 
सत्य धूमं बरुजाय तो जाङ्‌ | पति यहि इतित करिय पाङ ॥ || 
कप धर्म सव हरि हित भावे | सो हरितिनि कं व रासे ॥ | 
सुन पिया असक हितकारी | जो यह्‌ वारक, ऊेहि _उमारी ॥ || 
शिर उपर वैरे . रखवारे | पौयन पडे निगड अति भरि ॥ || 
कंस असुर्‌ अपवेश विनाशन | केहि विधिसौ-उेर्‌ तियतासन ॥ || 
रेसो को समरथ . जग पाई ¡ जो इहि अवसर रोय- सहाई ॥ || 
दो ०षद्‌ बाटक वध सुरतिकरि, दम्पति इचित विचार ॥ || 

अति आकरुट भय कंसके, दगंन चरी बहि धार ॥ . 
|| सो °करुणासिन्ध॒ दवा, ताते पातः अतिदुंसखतउसि ॥ 
` भ्रगर भ्ये तिहि काट, दुखमोचन रोवन सुखदं ॥ 
९ समृ । २ चेष 1 ३ वेष्ारदिव । ४ एहतकडीबडी । ५, मेनाते । || 
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योगं शक्ति हरि आयस पाई | मगरी नन्द भवन सो जाई॥ | 
ताक भक्ती नरनारी | भ्ये. नीद्वश देह॒विसारी ॥ । 
मादौ कारी निशि अति पावन | आं बुं रोहिणी रहावन ॥ ॥ 
॥ अखिरुलोकपति जन इखदायक} अयि जन्म लियो सुरनायक ॥ | 
|| शीशगुकुट करु कुण्डल कानन | शरद्मयक सरम शुभ आनन ॥ || 
| चार चरण पंकजद्र छोचन | चितवन सुखद तापत्रय मोचन ॥ || 
॥| कुटिठ अर्क भूमेर्चकताईं | जन मन हरणं परम एदा ॥ | 
|| पीतमसनतनु श्यामतमाखा | उरश्रीवन्स चारं मणिपारी ॥ || 
|| भजा विशार मनोहर चारी | शेख चक्रं गद अम्बुज धारी ॥ | 
॥ अंग अंगु सबं भूषणं नीके | परमं विचित्र भवते जीफे॥ | 
|| चरणसरोज उदितं नख जीती | कमर दछन रखे जनु मीती ॥ | 
|| परम भृताप शुभग शश्च वेषा ¡ सद्रुत खूप देवकी देवा ॥ 
दो °दैखि अगितछवि चितम, पति दिगि बृहाय ॥ | 
द्स्पति परानन्द मन, परे हषं सुत पाय ॥ 
|| सो ० -रे पेम छ नयन, अति सेह आकृ शिथिह ॥ | 
। बोरे गद्गद वैन, जोरि पाणि विनती करते ॥ | 
|| मभ किटि विधि तुम गणन बलानो तुम मायावश तुमि न जानो ॥ || 
॥| संहर्तानन जके गुण गावं | नेति नेति जेहि निगम बति] | 
|| जाकी भ्रूविलाक्ष अनासा | अखिरलोक उपने अरनासरा ॥ || 
|| जे स्वरूप मुनि ध्यान रगत | छपा करट त दरशन पतै ॥ || 
|| जो सवतेपर अज अविनाशी । सौ किमि किय उद्र ममवासी ॥ | 
|| परम विचित्र चच तुम्हरि । मोह भ्रभ॒ मनि हमरे ॥ | 
|| तात मातकं कचन सहाये | सने भेम वश ममु मन भाये॥ 
|| यो तात. मात - सुखदानी । मधुर मनोहर अगृतयानी ॥ | 
|| सनह्‌ माते म तमाह सुनार | मथम जन्मकी कथा वता ॥ 
॥| तुम याच्यो मोहि करतप भारे। तुम समान सुत होय हमारे ॥ 


|| ९ भत्ता । २ अररका चन्द्रमा 1 ३. जल्फ । ४ इवामता 1 ५ वघुद्धको 1 
ˆ । ६ शेषी 1 # . । 
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विरद मोर श्रुति गायो | सो केसे करि जात ल्जायो ॥ 
ताते मेँ बर तुमको दीन्ह| सो हम आय सत्य अव्र कीन्हों ॥ 
दा०-शिव व्रक्ञा सनकादिमनि, ध्यानसकत नहिं पाय ॥ 
„ ` साम्‌ वुम्हरे भम बर, दियो दर्श निन आय ॥ 
सो ०-कोतुकनिपि सुरराय, करत चरित ममि पनहरण ॥ 
महा मोहं उरञ्चाथ, दियो वरि पिति मात पन ॥ 
करहु तात अब्र वेग उपाई | इमहि कंस ते ठह वचाई॥ 
गेक्रुर हर्माहि देह पह्ंचाई | तहां यशोदा कन्या जाई ॥ 
मोहि राखि के यशरुदा पासा | कन्या ठे आवह अनयासा ॥ 
सो कन्या ठे कंस्हि दीजं | तात हारो नाम न रीने॥ 
एेसहि मात पिता समृन्ाई| भये तुरत शिशुं यद्कृर्राई ॥ 
देखि चरति सुनि मभुकी बाता | विस्मये हर्षं विवश पितुमाता ॥ 
सुतउगय उरसा क्पययो | मेम विवश छोचन जर छायो ॥ 
कति देवकी पति सुनि खीनं | गमन वेग गेोकुरुको कीजे ॥ 
जवलुगि सुनहि न वह्‌ हत्यारो | मन तरच कम नृप को न पत्यौरो ॥ 
बने नाथ उर्‌ धीरनधारे | नादिनं इतने भाग्य हभारे॥ 
जो यह्‌ सुख नयनन पुट पीन | एसे सुतको यश सुनि रीन ॥ 
दरशन सुखित दु खित महतारी | शोचते विकर कंस भयमारी ॥ 
दौ१-अति अधियारी अद्ध निशि; भट धेरे चहुओर ॥ 
कौन भोति जे दह, पय निगड अति वोर ॥ 
सो०-बरषत अतिन जोर, धन गरजत चमकत चपर ॥ 
वीच पुनं अति घोर, पार कवन बिधि पादह ॥ 
कहा कये अव काहि पुकारो । कोन भांति धीरन उर परार ॥ 
कंस सरोष तयि किन मारी | विनती करि पति.था उवारी ॥ 
एसो. घृत विछ्करत महतारी | कौन भांति जीवै. इलभारी ॥ 
छमा ` समुद्र भक्त सुखदानी | सनतं पातुकी .. आरतबानी ॥ 


१ घालक्र.1, २ संद । ३ भरोस्रा नद । ४ भधीराते ।,९ बिजली 1. 
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सब चम भये | गिरे निगड पाँयनते भरे ॥ ` 
तब वसुदेव ह तिहि गीं । रश्च धेनु मनत्ती मन मादी ॥ 
यत्र गदे तुरत सिधये | हूर कपाट खुले सयपाये ॥ 
रखवारे सब ॒सोवत देवे । सपदि चटे उर हर्ष विशवे ॥ 
तबही मधवा वृष्टि निवारी | मन्दं समीर्‌ ई भमहायु॥ | 
ह्रिमुख चन्द्रममा तम नार | क्षण क्षण तेडित पय परकाशे ॥ 
भमु पर्‌ शेष छह फनछाई | आगे सिह ददात जाई ॥ 
सो वसुदेव न जानत भेवा | पद्व जाय यशरुनतट देवा ॥ 


1 

दो०-सरित देखि मम्तीर अतिः मने शोच विचार ४ | 
गेषुढके सम्भृख स्यो, भ्रधर प्ताप उधार ॥ | 
सो०-यपुनापति पहिचानि, मन अरनद्‌ हस्यो हियो ॥ . । 
परस्न हितप्रदपानि, अति परवाह ऊंचो उढयो ॥ | 


गुस्फं जघ कच्छ जल भयो | तब हरिको कट ऊर्व उयो ॥ ; 
ज्यो ज्यौ वसुदेव सुतहि उर्वि | त्यो त्यो जरु ऊपरको अवि ॥ ¦ 
नाक मयन्त नीर जब आयो | तव दरद्‌ अथको ख्ट्कायो ५ | 
परशि नीर . कारि - दीनो | तुरतहि भयो गुल्फते हीनो ॥ 

भयो पार्‌ क्के घनश्यौमहि |-गये वसुदेवं नन्द्के धामहि | 

तहां सकट जन सोवत पाये | सुत छ यशुमति पास सिथाये ॥ | 
कन्या तहां पुनीत निहारी । उई` उघय राखि दैत्यारी ॥ | 
फिरि फिरि सुतको वदन निहारी। चले तुरत भय कंस विचारी ॥ 
जौ सम्पत्ति निगमागम्‌ गाई | योगी जनन ज्ञानि नहि पाई ॥ 
सनकादिक सर्वस विधि माना | शंकर्‌ जासु ` ध्रवं ध्याना 
शारदं नारदादि यश गवे । सहसवदनहू पार न पावें 
अहो विरोकट् भाग्य वड़ा | सोद सोवत यशुमति माई ॥ 
दा०-वहां देवो भेम वश, अति व्याक अकुठत ॥ 


१ संक्रत्यक्तो । २ दीप्र ! ३ इन्द्र 1 2 प्त्न ५ वरिजली {६ ठकना । कष्य 1 














-5ड कथामसदवणैन । 2५ (२१) - 


र वालक अ वसुदेव फर, प वहत पतात ॥ 
सा१ 


-वेढत उठत्त अधीर, व्ाङल सोई सेनपर ॥ 
पठत नयनन नीर, वटि सकत नीहि कंस भरय ॥ 
मनमन पुर मनाय सनमाने | मत यह द॑ दई कोड जान ॥ 
रखवारि कटं जान न जादी | मत कोड इट भिर मग माहीं ॥ 
याते भधिक शोच मोहि भारी |-क्यों इरिहे शशि उजियारी ॥ 
मग मरह यमुना अति गम्भीरा । केहि विपि पदषैगे वहितीर्‌ ॥ 
गोकु पचे धों मग माही | भई बेरं पति आयो नाही ॥ 
यहि विभि शोच विवश अकुख्‌ई | इकक्षण कृल्प समान विहाई ॥ 
प्॑वे वसुदेवे तिहि क्षण -जाई | घरूह्नत॒उटी पुत्र कुशरार ॥ 
केहि विधि पुव्रराछखि पति अयि | समाचार वदेव सुनाये ॥ 
कन्या. दई देवकी जवही | दवार्‌ कपाट गये गि तवी ॥ 
ेद्री बैगई पग ततकाखा | कन्या रोय उदी तिहि काला ॥ 
चदं दिशि जागि परे रखवारे । तुरत कंस, पर जाय पुकरे ॥ 
मुनतहि उटि अति आतुर धायो । सीन्दे खद्रं तहां चङि आयो ॥ 
्ोहा-कन्या ठे तव देवकी, भगे रासी आय ॥ 
दीनं वचन आधीनह, कंसहि कही सुनाय ॥ 
सो०-अहे आत यह दान, तुम हम कह अव दीजिये ॥ 
है कन्या जिय जान, याति भ्यं तुमको नहिं ॥ 

सुनते कंस भगिनी की बानी | ष्य आसते शरु रिसमानी ॥ 
यमि क्र होय छन्- कोई | कोजानै विघनागति गोई॥ 
यह विचार फन्या गहिरीनी | पव्कनकी मनसा तिहि कीनी ॥ 
कसते करृदिगई आकाशा | दिव्यरूप तर कियो मकाशा ॥ 
वीति भई गरगीनते बानी | अरे मन्दुमति अधम अज्ञानी ॥ 
म॒महत्या तै र्द ॒व्रथाहीं | तेरो रिपुं मगव्यो म्रजमाही ॥ 
१ श्न्तान्तं 1 २ चन्द्रमा 1 ३ वल्छवार। ८ डर्‌। ५ नदन । ६ आक्राञ्च। 








(२२) -गष्ठ तभवरिरच । छत 





। 


1 सथं यसित जिति उड्र होई । माली खान वहत %ढ ।६॥ | 


तैसे तू चह. मारन - मोरी । आयो का निकट शठ तादी री ॥ 
देसे किक स्वर्गे सिवारी । कराह शच भयो एति मारी ॥ 
पन्यौ देदेकी चरणनमाही | म _ मार वुवपुच्र. वृथा हीं ॥ 
षमा, कै भेर अपराधा । हं विधि! गति अलख अगाचा॥ 
वहदेवहस्न क्षमा कराद्‌ | निगह्य पमते कट्वाई ॥ 
दोहा-गयो शोच व्याकुठ सदन; पयां सेञप्र जाय ॥ 


जागतही वोती निक, नौदपरी नहि ताय प 





से० -हरिके चरित अनृए, असुर विोहन सुर सुखदं ॥ 
` लर न परत भवकूप, शहम परेम गावहिं सुनहि ॥ 
यथा जव सोवतते जागो । त ख देखतही अनुरागी ॥ 
पुरक अंग उर्‌ आनंद भारी । देखि रही सुखभेशि उनियारी ॥ 
गदरदे कण्ड न कलु कहि आयो | हर्पवन्त वै नन्द उुलायो ॥ 
आवह कन्त पुत्र सुख देखो | रहम भाग्य अपनो करि रटौ ] 
मये भसन आजु सव देवा | सफ मई सवहिनकी सेवा ॥ । 
सनत नन्द्‌ मिय तिर्यक वानी | मेम मग्र तनुदेभा भुखनी # 
इषित हं उडि आतुर वायो | यशयुमति सतक वदन दिखायो ॥ 
देखत मुख उर सख भयो जसो | कडि न सकि गरुति एए तसो॥ 
कहा करां तिहि क्षणक शोभा । नटं महा छवितक्े गोमा] 
आर्नैद मगन -नन्द्‌ भरन नही [-जानते नहिं हनको कहि गरी | 
¢ 





"~~ 


राय ॐ तव नन्दकं राला | जानि पर सव ग्वालन ग्वार | 
जित तित हाते उढ धाय । ननहं रकं धन द्टन आये | 


- दाहादि वधाद नन्दको, परं यशोदा पाव \ 
कहं पियारे ठको, नेक हमं दिखिराव ॥ | 





सो०-अति हर्त ैद्राय, क्यो उनावनरोहिो ॥ 
0 
नङ्क ! २ अद्य 1 ३ बडी! यर! ९ पति! ६ ली । 9 इसिकति। 































- 0 कृष्णजन्मोस्सत्रवणेन । &$ (२३) 
नारि उही सव गाय, ठाग्यो वजन वधावनो ॥ 
० -सुर्ससद्धयुनिम्द्‌ापरम अनन्दासुनमोकुरखहरि भये ॥ || 
| नदी वजावत मगर गावत तयन सहि उदि धये ॥ || 
विद्याधर किन्नर सुघर कण्ठवर करत मानं सचुपाये ॥ || 
। तिहिकारा मधुररसाठा धनगति जनन जनाये ॥ || 
वानत, करताठा, नरन मारा सुरवैरशुमन सुहयि ॥ | 
सव करै कठो हर्थित बोरे जय _ जय जय सुखपये ॥ 
न मह घ्वनि होई सुन सव कोई भये सवन मन भये ॥ || 
संतन हितकारी, असुर सेहरी आवत क्षिंतिखछ्ये ॥ || 
शिव ब्रह्मादिक पनि सनकादिक प्रम भुत गाता ॥ || 
गुणिगण सव गवं पहि सुनावै आनैद्‌ उरं न समाता ५ || 
रमन चीति सव भय वीति भगे दूनुजनिपाता ॥ || 
अतिन हृ पुनि पुनि वेव सुमन जो सुरत जाता ॥ 
सुरत्ियमनपारीं निरखि सिहादीं यशुमतिके वड भागा ॥ 
इृनसमहमनाक्ं पुण्यनमाहीं कहं रहित अनुराग ॥ | 
योगी जेहि ध्यव ध्यान न पिं करिकरि योग॒विरागा ॥ || 
जो वेद्‌ न जाने नेति वसान सो सुतै उरठागा ॥ || 
दोहा-रे परम आनन्द्‌ सुर, उपजानत अन्ग ॥ || 
वार वार वणन करै, नन्द्‌ _यशोमति _भाग ॥ 
सो०-रहे सदन सुर भूर, गोकूठको उत्सव भिरि ॥ 
जम मगर भृठ, व्रनवासी हर्त सवै ॥ ¦ 
व्रजनासिन सबदिन सनि पायो । नन्दमहरषर गरेयै जायो ॥ || 
परमानन्द रोग सब धाये | नन्दाय तन्‌ विभ॒बुराये॥ || 
का उ बह योग सुभागोभतिवि ज प ----- र्न रह योग सुधायो ।अति विचि सब दविजन सुनायो॥ || 


| कलह न 1२ धवी 1 द फूल 1 २ प्रथ्यी । ३ददय 1 ४ प्रेम 1 ९ पुत्र! ` 





१ कल्प 








( ९४) -&ड& त्रनविलास \ 
कन -------~------------------------------ 
| वेद प्वनि अति सुखपाई । दाहि नन्दको सकर, ववाई्‌ ॥ | 
तव सान महरि उठि कीन्हो | भार तिटक चन्दन च्लीन्दौ ॥ | 
जाति कर्मं करि पितर पुना्ये } भृषण्‌ वसन द्विजन प्राये ॥ 
गया चक्ष सवैत्ससुहाई। वायै दूष नवीन माई ॥ 
सव विथिसकर अरुडतकीनी ¡ करि संकल्प द्विननकौ दीनी ॥ 
मुदित विम सब दद अश्ीसा | चिरजीबट सुन कोटि वरस ॥ 
ईसि ईसि बहर मर्हरि नैदराई । हितकृ्म्न सच निकट क्ताद्‌ ॥ ¦ 
वहू गंधि मथि तिलक वनय | मृषण वस्नन त्रिविध प्राये ॥ 
तै ज क्म वृद्ध जिरिरे। हिति सो पाय प्र स्वकरे 


दोहा-वंदी मग्धं सूत गण, भरे भवन हु आव ॥ | 
छेठेनाम इाय स्व, परितोषे रद्रा ५ 
सो०-पन वांछित शवछेहि, जो जके भव मनहिं ॥ । 
विक ष कि 2 [प 
नन्द्‌ भरे रस देहि, किये अ्यचीयादकनि ॥ | 
सुनि सुनि वांद त्रनकी नारी | ञकर्‌ कमल्न कंचन थारी ॥ 
मंगर साज साज सव खीन्दं | सहजर्भैगारं भगतन कीन्ह ॥ 
चार चीरतन्‌ दग कजरारे | भाट्तिलक कुच शिथिर संवार ॥ 
भांग सिदूर्‌ तरोना कानन | रोरी रग किये कलु आनन ॥ 
अँगिया अगकमे छविछाजं | विविध भांति उर हारं विराजं ॥ 
अति आनन्द मगन्‌ मनफूखा | अचत उडत संभारन भय ॥ 
निज मिल मेर मिखा सव गावं | विहरत नन्द वामको आदं} 
इक भीतर इकं आगन मादा | इक द्वारं मय पावत नाही ॥ 
सबको यशुमति निकेट बुखावे ! मुलर उधार तको दिखगदं ॥ 
दहि अभशीश परो शिदुपायन । जीवह जवर्ग नम तारामन ] 
पूरण काम॒ भयौ त्रनस्रारो । षन्य यक्षो भाग्य तिहासे ॥ 








चछड्ाखडित,† २ आनरूपिव 1 ३ वध 1 ` माठ ! ९ प्रदन्नक्िः। देथनव्रान्‌ । 


-____-___~___~_~_~_~_~_~-~~---~-~_ ~~ 


` -&इ कृष्णजन्मोत्सववर्णन । हिश्र ( २५) 


| कोणि जहा त रारूयो | पुण्य तिदहारो जात न भाख्यो 
दहा-धन्य दिवस धनि राति यह्‌, धन्य टं ॒तिथिवार॥ 
. _ जे जायो दसो सुवन, धिरथाप्यो परिवार ॥ 
सो नि पुनि शोश नवाय, देहि अशीश मनाय सुर ॥ 

जियहुं सुवनं नेद्राय, रूप भवर कुठकी थनी ॥ || 
प्रमानेद, नद _ अनुरागे | चित्र विचित्र वस्र बहु मांगे ॥ 
सारी छरंग कसबके ररहगे | अति चृध्कीरे मौखन महगे ॥ 
सिगरी बधू बीर पदिराई। जो, जैसी जाके मनभाई | 
देहि. अशीश मुदित अजनारी | एरी कमल कलसी न्यर्‌ ॥ 
एक रहसि निज निज गृह नारी। इक इ्रसी आव गृह मारी ॥ 
एक. कहँ एकनसों धाई | हां यहं बात भरी इनि आई ॥ 
महरि यशोदा येय _ जायो | नंदवार ससि पनत बधायो ॥ 
चरो वेग सखि देखिये सोद | विधना चाहतरहीर _ जोई ॥ 
इक नाच इक टोल बजा | एक्‌ नन्दको गारगात ॥ 
एक साथिये . यर बना | एके वेद्नवार  रवषाय्‌ ॥ 
 ्वज पताक तोरणं छनिछाई | घर धर. होत अनद्‌ बधार ॥ 
पुनि पुनि सुमन देव व्व | पूलनसौ सब गोकुल छे ॥ 
दोहा-ध्वन पताक तोरण कटश, वंदना वार ॥ 

गोपने घर घर वैधे, तोरण मंगटचार ॥ 

प ॐ विचं णिव ० " 
सो०-नंदसदनसविवार, वरणिरेकै सो कोन कवि ॥ .. 
“ , .धियो जरौ भवतार, छविसागर च्िषैवन धनी ॥ 
ग्वार वद्‌ स-नि उईि धाये | बार वृद सब निकट . बुलाये ॥ 
धसि बन वार्तं चित्रः सुब कीन्ह | गुंजा “ मूषित : भूषण ॒लीन्हं | 
यद्यपि अर्‌ भूषणं तनु माहा । त्यपि.अह्रन ` गंज सुहाहा ॥ 
एकं क एकन : समुञचाई | आन्ञ वनि कोऊ नहि नाई ॥ 
गेया ठेपन सहित बनावो | चित्र विचित्र वेगि, आवो ॥ 

यया ऊन सति चलाव । नच न 


१ पुजन) २ रसन्रहोहो 1 \ न्द्नवार। ९ रू ! ५, गहने । ६ चिरमिटी । 
व 





















(९६) ईष त्रनपरितास । &ॐ 





पत॒ नन्दे यर ह जायो | भवो सवने मनको भायो ॥ 
कितनी गदर करत विन काज | वेगि चो सवं सहित समाजा ॥ 
दधि माखनके माः भराय | ककु इक हरदी रंग भिरये ॥ 
छ्य शीश्षपर कविक गाव्‌ | केतिक ताल गृदैग वजाि.॥ 
मिक भिर निज विज यथन नाही नेद्‌ सदन निरखत समे जाहा ॥ 
देखि नन्द अति आनद पवि | ईति हसि यको निकट बुखाव॥ 
दुद्‌ दई चरण भट वरिभागि । देहि वधाई अति अनुरये ॥ 
। दोहा-नाचत गावत मगन मन्‌, भइ सदन अहि भीर ॥ 
मनु अये उत्ताह सव, धरि धरि मोप शरीर ॥ 
सो०देहधरे आनन्द, मनर्हु नद्‌ तिनि मधि उपे ॥ 
नने अर्तेदङन्द्‌, कहि न सकृ सुखसहसमख ॥ 
इक्‌ नाचत इक गावत द| इक दद्त अति आनद्‌ वाट ॥ 
छिरकत एक इध दपि डं । एक दुहाहर करत कजं ॥ 
मचो नंद्‌ घर्‌ द्धिको कूं द | वरसत दृव दही जनु मादा ॥ 
एक धाय एकन पे जादी | एकं निख्त अरि गल्वादीं ॥ 
एक रएकके पार्यन परह री | इकद्धि दृवाक्षतं श्विरधरही # 
अति उकछहं सयफे मन मारी । राजा राव गनत कक नारी ॥ 
। 


4 ० 






गोकु सभ्य देति जितही | करत सोय कोहर तितदी | 
एकं ह्टि नेक्को र्दी रफे एकनकों धन देरी 
एकन . हित करि नद्‌ बुस | पट भूषण तिनको पहर | 
एक कं हम तव `क. ठे | जव सखन पमुख देखनदेहे ॥ 
एकेजोणकनते कषु ठेही।ते नि्शक एकन को देही॥ | 
अति आर्नदं मगन पयुपीलंक । नाचत तरणं तरद अर षार्क॥ 
दहा-गोकुलको आर्नेद्‌ सव, कपि व्यौ लाय ॥ 
भहा परम आ्नेद्‌ मय, ठिवो जन्म हरि अय ॥ 
| ९र्र।२षर। ३ क्तोद। ४ दुध ओर चानल। ९ क्रोडा, 
| ६ गोपन्वाल } द्वा । 
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| ' सो-नितनव होत विरस, हरि पदे जन्मते ॥ | 

||. त्रन संपदा सुपास, सुर प्रहि कोपुक निरसि ॥ 

|| जगते जन्म लियो हरिं आई | सुख संपति ब्रन घर घर छाई ॥ 

. || सब उदार सबं परममवीना | सब सुद्र सब रोग विहीना ॥ 
|| मुदित जह तह सव व्रनबासी सब यशुमतिभुत भम उपासी ॥ 

|| नंद सदन व्यो किमिजाही । शतंसुरेशरुखि  विभरमनाही ॥ 

| अति मकाश मन्द्रके माहीं | फेषिरही इरि छनि की छारी ॥ 

`| स््रारु गाय गोपन की भीरा । कटं सधि कटं माखन कद्ध क्षीरा ॥ 

| भूमि बाग बन गिरि रमणीया | खग एग सर सरितां कमनीया ॥ 

| विध्पवेलि सब सहित फूरु फर । दिशा मकाशित निर्भर जर थर ॥ 

|| सरभी उर सुरभी सम त्ख |भयो सकर त्न पंगरगरख ॥ 

|| विभेव भेद्‌ यह कोड न जाने | आदिते हम रसे माने ॥ 

|| रुष्णजन्म आनेद॑ बधाई | सुर पुर्‌ नाग तिहूं पुर भाई ॥ 

|| त्र वासिनं गण अधिक उछाहू | करि नाहि सकाहि सहसमुख काहू 

| दोहा-त्रलको सुख को कहिषके, सुखमा वदी अपार ॥ 

..  सुखनिधानभगवान जह, ठियो मनुज अवतार ॥ 
सो ०-पकटे गोकखचद्‌, सेत कुमुद वन मोदकर ॥ 

||.  त्मदुठ असुर निकैद्‌ रज जन चारु चकोरहित॥ 

| नित नव भीर नंदके दरे । याचक जन सब होय एवे ॥ || 

गौव गौव्ते सुनि सुनि अविं | मन भायो सब कोर पावे ॥ 

|| पाँवदिवस इिविधि सुख पायो | छया दिवस छटीको आयो ॥ 

|| मन्द्र सकठ एवासं हिपायो | जहौ तह चित्रित कखाया ॥ 

|| वीथी चारं संधि सिचाई | दारन ंदनवार वार्‌ ॥ 

जानि. कुटुम्ब मित्र हित जति | नद्राय न्योते ˆ सम॒ पथ ॥ 

|| सैर मेर बहर व्यजन होई | भोजन करं आये सन कोई ॥ 

९ सौ इन्र । २ सरोवर । १ नरी 1 ४ इक ओर लता । ५ वैभव । 


{२८} ~ त्रनविलास । &न 


 । 
वधू सव बनि बनि अवि | खाखन को पाहिरावन स्याव । 
कुरता भषण येषी | स्न समेत भेम रग ओ | 
नी पान मिढाई | वरि धरि कंचन थारिन खाई ॥ 
` गावि मंगर कोकिङ बानीं | नंद भवन आवाह दर्षानी ॥ 
करि आद्र यशुदा वेशे | देखि' श्याम घन सब सुख पर्वे ॥ 
दोहा ° -वषक्ानादिक गोपवर, ्रवासो सपरदाय ॥ 
आये सव नंद्राय गृह, भूषण वर्तन वनाय ॥ 
सो०-अति आद्र करि नंद, शुभ आरन दीने सवन॥ 
सवके मरन आनेद्‌, वजत दुभौ नचत नः ॥ 
कहूं ग्वा गावतंहँ हेरी । कूं खिजवत गाय ॒घनेरी ॥ 
वश्च अर्शे्ा भाट सुनवं । कितह यदी बर्टिनि गवं 
देहि गोपगण तिनको दाना | भृषण वस्तन धेनु भणि नाना ॥ 
प्रजा सकर खिलौना ल्यवे | अति अद्भूत कापै कटि भवे ॥ 
धरहि. नदके आगे आनी | राखहि सब अतिशय सुखमानी ॥ 
तिनही देहि निछावरि हरिकी । कोपर श्याम सुन्द्र रकौ ॥ 
विश्चकमौ पना गषिलायो | रतनजव्ति श्रुभरंग ` हाय ॥ 
जार्न हतस नद्‌ रखायो | विश्वकमा सवं वांक्तित पायो ॥ 
रसे दिवस -यामयुग आयो | तव सवं गोपन नद्‌ निभो ॥ 
छिरकि सुगंध पान कर्‌ दीन्ह | त सब गोपन भोजन कीन्ह ॥ 
मगरमय रजनी जम आई | गाय उभे सव नारिं सहाई # 


~ अथ कुरता रषी वर्णनम] 
दाहा-ङरता यपौ पोतरम, ठाठनको पहिराय ॥ 
द उदछठगं पूजये छडठीवेठीं हेषितं माय ॥ 
सो ०-करि कुठको व्यवहार, करी आरती श्यापकी ४ 
करति नि्ठावरि नार, तन मन धन शशिपख.निरखि ॥ 
नेग जोग सव नेगिन पायो | दियो सेनि यशुदा मन भायो ॥ 








-&& कुरतायेषीवर्न । हष ( ९९) 


1 --------------------~---- 
माति उरि रारन अन्ह्वायो | सुदिन शोधि पलना प्रयो 
निरखि निरि यशद बलिजाई| अरुण चरण कर कोमर्ताई ॥ 
व्रनवासी जीवन रनैदलासा | मातु शरुत फठ मदन गोपाख ॥ 
नितनव मंगर होहि सहाये | मंगरनिषि जयते हरि आधे ॥ 
नद्‌ छरुत वपन्तु सोई | यशुमति सुरुत अकाश भनीई ॥ 
तहँ घनश्याम श्याम तनु उनथे। मेदहसनि दामिनिदयुति नुनये ॥ 
गर्जन मंद मधुर किलकारी | मनजन भरन आरनँद्‌ कारी ॥ 
दादर गुणगण गावहिं दासा | परम भीति मन परम द्खसा ॥ 
पना पचरेग मणि. उविछाई | इन्द धनुष उपमा तिनपाई ॥ 
गज मुक्तनकी करूर रव्काईं | सोद मानो बगंपाति सहाई ॥ 
वरन धर्‌ घर्‌ शख सपत्ति छाई । सोई मनद्ध भूमि हरिभाई ॥ 


दोहा- वर्त -प्रमानंद्‌ जट, नंद सदन जगमा ॥ 
ध्यान भूमि ठग सरितं मग, जनडउर तिधृसमािं ॥ 
, सो०~पूरण्‌ होत सुना, यद्यपि ` निशि वासर भरत ॥ 
यदुत .ठहरि पुरक, हरि पुख शशिराकां निरसि ॥ 
कंस वहां नीदं निशि नादी | अति विता व्याकुल मन माई॥| 
वेष्यो निकसि सभा उष्मा | मूवी बोछि करहि सव बाता ॥ 
मेरे रिपु मग्यो“त्रनमाहीं | कौन मति पहिचान तारी ॥. 
जाति जाय > वेगि वह मारो. | रसो तुम कषु मन विचारो ॥ 
दिन दिन बड़ हीय भवसोई | कोजाने फिर केसी रोई ॥ 
बोल्यो एक असुर सुनु राजा | क्यों पतं इतनेके काजा ॥ 
मपे एक मंत्र निरीजं | धर्म काज कष हीन न दीजं ॥ 
जपत्प होम होने नहि पावे | विमन साधून न सतावै 
जो यह देव दौयगो कोड्‌ | सहिनटि सके मकट म्ह सीङ़॥ 
तृच्‌ तेहि असर -जाय संहारे तब तेद अर -जाय संहारे | यारि श तुम्हार. गा९॥ शत्च तुम्हारो. मारे॥ 
९ पृण्व । २ बिजलीक्रीसी कारित 1 ३ चगुलोकीपक्ति । ४ राजिं । 





^ 


(३०) ० त्रनविलास । इ 





देश देशको असुर पवो | बारुक मासंकके जे पावो ॥ 
दोहा-तिन सवहिनको वर्धकः वचन न पवि कोय ॥ 
इनी मे वह होयगो, भाप्यो मैरे सोय ॥ . 
सो०-कद्यो कंस हषांय, कहे भत्र दोऊ भटे ॥ 
पठवहु असुर निकारं, जायकरे कारजरपैभरि ॥ 
याविधि असुर्‌ बिदा बह कीन्हो! मार वधनकी आयम दन्दो ॥ 
कलो जाय जनवेगहि कोई तर्के बार्क मारे सो॥ 


क 


कञ्च पूतना आयडधुपाऊं | तो यह कारन भ करिल्याऊं॥ 
सकर घोषं शिश्यु जाय नशा | जोकहिये तो जीवत स्याऊ॥ 
क्षणमें रूप मोहिनी धारो | वशीकरण पट्टि सब प्ररं ॥ 
धिति कंकोरु उरोजन लाऊं | बजवासिनके बार पियाऊं ॥ 
तौ पूतना नाम . कहवाऊं | जो सपको कारन करि आऊ ॥ 
तुरत केषतेहि भयं दीन्हों | सुनतहि वचन गमन तिन कीन्हो 
तादिन नंद - मधुपुरी आयो । राजंश कलु नृप कर स्यायो ॥ 
नृप द्रबार ताहि पद्ंचायो । समाचार ॒वघुदेवको पायो ॥ 
छि वंदित नृपे रासे । हते मित्र सनिक अभिरासे ] 
मिखनगये तिनको न॑दराई | उटि वसुदेव मिञ हर्याई॥ 
दोहा-कुशठ पठि करि परस्पर्‌, बारम्बारसभीति ॥ 
` वैढरे नद्राय दिग, करि आद्र रीति १ 
सो°-तव घोठे नेद्गय, सुनिय देव भावी भ्वड ॥ 
तासा क न बसाय, जगत भ्रमत ज्रि ब्रिवश ॥ 
तुम अति कृष्ट कंसते पायो | सुनि नि भयो.बूहृत पठतायो ॥ 
आज्च॒ देिके चरण तिहारे | भये हमोर ` नैन सुखरे ॥ 
तन्‌ वदेव कही शृुवानी | अरो नन्द तुम ॒सत्यबलानी ॥ 
` नलिनलिम 1 नत्र र उारदन्नारम्----- ९नशि। ३ समूह मात्र। ९ आज्ञा । ६ निकट, 


† 


| बोलो एक बात यह नीक | ओरौ सुनो हमारे जीकी ॥ 


 चनयकोकननननकमकककयननकजक 


-‰ पूतनावधलील । ह (३१) , 





ध .. नरि. र मियई | विधेकी गति कछ जात्‌ पाई ॥ || 
सन्यो नेद, सुतं भयो तुरि | तव ते अति सुख भयो हमारे ॥ ॥ 
तुमको ज॑रा आय न | बही यैस विधि भयो सहाई ॥ || 
तव नैद्‌ हरेधर जन्म सुनायो | मथमाहि तिन्ह रोहिणी जायो ॥ || 
तिनको उत्सव भगव न कीनो | कंस प्रासैः अपने उरलीना ॥ | 
नि वसुदेव बहत सुख पायौ | तब देसे कहि वचन्‌ नायो ॥ || 
उनहं॒नंद तुमनीके जानो | कंस्‌ यृपति तर नाह छिपानो ॥ | 
ताते अब वे दोऊ बारुक | अपने परनि करो, अतिपाल्क ॥ || 
अव तुम.वेगि गोकुखुहि जाह | गारक हित पतिया न काहू ॥ 
` _ अभ्‌ पूतनावृधसलीला ॥ ` ` ५ 
' दोहा-जित तित भने केसके, करत अमुर अनैरीति ॥ 
भजा टोगके बाटकन, तति है अति भ्रीति ॥ 
. सो०-गई पूतना आज, व्रजे वाटक षीतिनी ॥ 
करि है श .अकाज, वेग धाप सुधि रीगन्यि ॥ 
सुनि वसुरेव वचन नैद्राई | भे विदा तुरत भय पद्‌ || 
निकसते शकुन अशुभ मग पायो | ताते अधिक शोच उर छयो॥ || 
क्षमं चठे कु सुधि तनु नाही | गारुककी चिन्ता मनमाही ॥ || 
इहां पूतना ब्रनमे आई | रूप मोहनी मगर बनाई ॥ || 
गर बांटि कुच सौ उपययौ | ऊपर्‌ . शुभग गार बनाय ॥ || 
अतिही ` कपट -छबीटी सोहै | जो देते ताकों मन मोहं ॥ || 
इत उतर नन्द धामहि आई | देखि शूप य॒दा. मन भाई ॥ 
देखि रही ख॒ - सुन्दरता | के अ रकी नाई॥ || 
काकौ -वबधू कौनकी बरी | अत्रं नुम कबद्धं न भी ॥ || 
निन पेिचाने आद्र कीन्हो | वेष्नको शुम आसन रदन्हो ॥ 
अहो महरि पालगन मेरौ | हों आई . त देखन -तरो॥ 
हिटलर म्न, शार दि. बान [िता॥ 


भगेसा मत्त कते । - 


























१ विधाता ।२.वृढाया ।३ अवस्था 1८ बलसन.॥९ उर ।६. 
७ अन्धाय । ८ नाश्चकरनेवाली । 








। (३२)  -डड तरनविराठ। इष | | 
=<] 
दोहा-तवहिं रक्षी इटपति, पठनाके दिगि जाय्‌ 1. ' 
निरखि दून एख वमिके, टीन्ह उेग उटय ॥ | 
सो०-दियो कमठ पुख मा ई,विषठपटचो, असतन तुरत ४ । 
प्रकर दहं कर माहि ठ करन पयपान हरिं ॥ । 

पय्‌ तग माण खिचे जववाकै | द गये अंग्‌ शिथिर सव ताके॥ | 
तव सो खगी छुंडावन वारक । सो क्यो दु दुष्ट कुख्याख्क ॥ 
पय सुम माण स्ीचि हरिं खीन्हा। पठ स्वग जननीं गात रदन्हा॥ | 
प्री रृतैक दं असुर नारी | योजनो निजतनु विस्तार ॥ | 
| 

| 

1 





यशुमात काच दत गृहराया | पना प्र गख्कं नाह पायो 1 
च्रौहि राहि करि त्रन जन घाये | व्यार विपुर नन्द गृह भाये ॥ 
अति व्याकर यशचुमति महतारी। दहि श्यानहि रोवते भारी ॥ 
हरि ताकी छाती स्पयने ¡ करत चरि जो अचर्नसाने ॥ 
ठत वध्व उर पर्‌ पये उमय माता उर उखये॥ | 
इख सख ताको कद्चो न जाद्‌ | जिमि मणि गईं अरवंगन फर ॥ 
सदित्‌ भई सव जनक वाख | कति वच्यो अति नदको लला॥ 
नन्द्‌ यशोमति भाग्य कडरी | इतकी करवरसी करेरी 
दोहा-आं अद्भुत हप धरि, अति पिपरीत कुमारि ॥ ` 
कपट हेतू नहिं सदिसम्यो, तेहि माप्यो करतार 
सो०-कत यशोपरति माय, पुनि पुति सवके पावपरि ॥ | 
। 






उवम्या आजु कन्य, तुप्र पचनकं पण्यते ४ 
वी क्ट यह सतन पायो | आलु दिकाता वहत घषचायो ॥ | 
कोड कट माग्यवन्त नैडराई । चुल्के देवन करी साई ॥ | 
कड कड्‌ नक माह त दद । दल्टटं मु म पुनित्‌ ठेर॥ 
काऊ मुद्र चाम च्या उड {ठ उदय पुनि यञि देह ॥ 





1 

| 

४ दुबद्धि) र्मेोदी ! ३द्य 1 नाना 1१ न्क्ल ! ६ कारकोञ्च। : 
७ रताक्ररो 1 ८ ठप! ५ । 
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५ | घर्‌ घर वजी अर्नेद्‌ बधाई ॥ || 
त्वाह नद्‌ गोकृरू्मे आयो | देखि पूतनहि अति भय पायो ॥ | 
जो वसुदेव करी दही बानी | सो सव मनम सांची जानी ॥ || 
तरह सव व्रजवासी भुरि जाये | समाचारं समे भकट सुनाये ॥ | 
तव सुखपाय गये मदं धामि | देल्यो जाय सबन घनश्यामहि ॥ || 
वद्नं विरोकि हपि उरराये | वहत॒ दानदे देवे मनाये ॥ || 
तय व्रनवाप्ती सकर वकाय | अंग पूतनाके कववाये ॥ | 
वाहर एक गर सव कीन्ह | अपि खगाय फुकि सब दीन्हे ॥ | 
दोहा-अति सुमंष ता अगम, कीन्ही अथि पकाश प | 
हरि स्पश भतापते, व्रज सव प्रयो सुवाश ॥ 
सो०-रहे अचम्भो पाय; तरनवासी चक्रि सवै ॥ 
चरणकमरं चित ठय, नेदसुबनमहिपा सुनत ॥ || 
टररि रोये माताकी कनियां | दष पियायो तब अद्रनियां ॥ || 
पुनि पलना पौढय॒ जुरव | हरूरवे इईरराय मस्हावे ॥ || 
लार्नके हितत नींद बुखवि | मधुरे सुर जोई सोइ गवे ॥ || 
रेखार्नकी आव निदरिया | तोहि वुखावत श्याम ददरिया ॥ || 
जो करि कपट शर्को आवे | तो अबकीलो विधि विनशावं ॥ 
अहो देवता या कूर्केरे | म पजिहौं कमपद तेरे ॥ || 
वेगि बडी करदे थह वारक | रज जनं भाण पूतना धाकक्‌ ॥ || 
दुतियाके षैरि लो शिशु बडे | ओौवा खौ अरि उर नित ॥ | 
सेवै भरो बार कन्हाई| माता मुखकी चङि यङि जाई ॥ || 
सवत दलि मौन गहि रई | जागत देसि बहुरि कलु कदई ॥ || 
अंग फरकाय अरप मुसुकाने | ता छयिकी उपमा को जाने ॥ || 
वार बार शिश्चु बदन निहारं | यशरुमति अपनो भाम्य विचार ॥ || 
दोहा-हृठरावत गावत मधुर, हरिके बार विनोद्‌ ॥ || 


१ धर। २ मुख) ३ चन्द्रमा । 2 वालक ।५ योड़ा।६ शना 


३. 
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` ` जो. सुख भुर मुनिको अगमः, सो सुख ठेत यशोद्‌ ॥ : 
सो °-केदहू ठेत उषठगं, उर ठगाय धमत मुखि ॥ 
, .“ निरि मनोहर ओम्‌, कहु श्रुखावत पाठने ॥ 
| दर्शनको नित छर मुनि आ । बाल बिनोई निरि इख पर्वे ॥ 
केह परस्पर सुर नर नारी | हरिके अद्ध चरित निहारी ॥ 
|| अर्ल अगोचर अजं अविनासी । पुरुष पुरातन विश्वनिवास ॥ 
|| जाको भेद न शिव भनि जाने | ब्रह्मा पडि पडि वेद वलन ॥ 
|| सौ हरुरावत र्चदकी ध्रणी । प्रण भई पुरातन करणी ॥ || 
|| मन अमिखाष्‌ बटवत भारी दसत हसत देत किर्कारी ॥ 
|| वापै मरेन रषि मनमाहीं | धन्य ९ कहि रन धर जादी ॥ 
|| नित नव कोतुक होदि अकासा। जजवासिन मन अमित इखासा ॥ 
|| यशुदा नवनित राड रूडाव निरखि २ त्रज जन शख पर्वे ॥ || 
|| नित नव मैगरु नंद्के धामा | नित नव रूप श्याम अभिरामा ॥ 
|| भक्तवछर भक्तन हितकारी । भक्तन हित नाना तनुधारी] 
|| मनत संत यह दद्य विचारी | जन व्रजवासी है बरिहारी॥ || 
दोहा-जेव हरि मारी पृतना, सुनि उरप्यो त्रप कंस ॥ . 
परगट भयो व्रज शत्र मम, यह जानी निशंस ॥ || 
सो°-बसो तामु उरमाह ताह क्षणते अवठ हरि ॥ 
भेठत इक छिन नाह, श्र भाव ठाग्यो भजन्‌ ॥ 
| अथ कागासुरधटीखा ॥ 
॥ कागसुर्‌ चप निकट बुखायो | ताहि मतो सब कहि समृन्ञायो ॥ 
|| आवहन वेगि नंदसुत मारी | करियहुः कारन बुद्धि विचारी ॥ 
“|| अआयड् धरि शिर ग्ब बद्रयो | कागरूप तिहि असुर अनायो ॥ 
|| वेगवन्त उखि गोकुरु आयो । भरितकार अवधि नियरायो ॥ 
॥ बेधो -न॑द॒धामपर आई | पना. पैे बार कन्हाई ॥ 


~ कक 
९ रोरी 1 २ बालकीडा। ३ भजन्भा 1 ४ प्राचीन । ,९ एल । ६ भक्ता ।. 
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८ आवतही हरि जान्यो | कागन होय अमुर पहिचान्यो ॥ 
यशचुदा हरिको सोवत जानी | कट गृह कारजभे रूपयनी ॥ 
तवाहं असुर पल्नापर्‌ आयो | चाहत हरिको चच चलयो | 
कंढ पकरि हरि करसो रीन्हो | चो च मरोरि फकि तिहि दीन्दो॥ 
पन्यो जाय नृपपास उतान्यो | यह व्रजवासी काट न जान्यो ॥ 
तुरत कंस तिरि ब्रह्न धायो | बीते. याम वोर तब आयो ॥ 
मनद कस वह्‌ वालन हीदं | हं अवतार महाय कोई॥ 
दोहा-एक हाथो पकरि मोह, फेमि दियो तुम पास्‌ ॥ 
ह है तुम्हरो काठ वह, भँ रीन्हो विश्वास ॥ 
सो ०~अति उरप्यो महिपाठ, कामासुरंके वचन सुनि-॥ 
वद्विस गयो विशाट, नम्यो जु उरे शो तर ॥ 
सभा मध्य सव असुर सुनाई | वार वार रिरधुनि पञछिताई ॥ 
त्रभे उपञ्यों मेरो काला | ताको अबदीं ते यह हाल ॥ 
द्नुजसता पूतना पठाई | ताको इकक्षण माज्ञ नशाई॥ 
कागसुरके रसे हाला | सातो दिनि दिनि होत विशाला ॥ 
हं कोउ वीर ज॒ ताहि नशवं | मम कारज करि आप बचाव ॥ 
शकयसुरबधलीखा ॥ 
रसो कोन करभे जासों| अबके जाय भिरे जो तार्सो ॥ 
असुरनको ये नृपति नायो | श्कयसुर मन गर्व बयो | 
उरि कै पान चृपति सौ भागे [ कहा काम सहमेरे भगे॥ 
तव मताप तेहि परमे मारं | कहौ तो सब ब्रनको संहारो ॥ 
कंसं हर्षं तेहि वीरा दीन्हो | शर सराहि बिदा तेहि कीन्हो ॥ 
यहां श्याम पलना पर॒ सरे | करंगहि पद्‌ अगुग मुख मेले ॥ 
अपने मन यह करत विचारा | इह मम पेद संतन अधारा ॥ 


१ पहर । २ बोकरूपी दृ । ३ भकार ।  हायज्ञ प्वितक्र अगुचा 
पकड । ५ नेराचेरण । 





मसि किये 
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दोहा-ये पद॑पंकज राखि उर, निरत शम्भु सुजान ॥ 
इनको रस मन मधुप करि, केरत निरंतर पान ॥ 
सो०-एनि इनपदको ध्यान, करत व्रह्मसनकादि मृनि \ 
ठक्ष्मी अति सुखमान, इत्ते क्षण ठरत नहीं ॥ 

दून पदपकज रस॒ अनुराग | भगन सकर ुर नर मुनि नाग 
देसोधों का रस इन माही | सोतो मोहि विदित कक नारी 
मोको यह रस दुर्म भारी देखो धँ भै ताहि विचारी ॥ 
ताते पद अगुण मुख भे | ठ्ठे स्वाद मगन रस॒ तेडे ॥ 
ताअन्तर शकरपुर आयो | पवनरूप कान र्खि पाथो ॥ ` 
भारे शकटं नन्द॒धर्‌ केरे | पटनाके दिग. हते षनैरे॥ 
तिन सो शर आय समान्यो | नन्दूुवन तवहं यह्‌ जान्यो ॥ 
ताको हरि थक लात चलाई | गिन्यो श्कट तव अति हहराई॥ | . 
दनुज निधन काहू नहिं जान्यो | गिन्यो शकट यह बहिन मान्यो 
इनत शब्द्‌ सब व्याकुल धायं | नन्द्‌ आरि सब जुरि तह आये ॥ 
¡ यश्ुमति दरि श्यापको र्यऊ | सवके मन अति विमय भय॑ञ। 
कारण कहा कँ नर्‌ नारी | गिन्यो शकट आपुरिते भारी ॥ 
दोहा ०-पठनाढ्मि सेठत हते, कषक मोपके बाड ॥ 
तिनन कल्यो उाग्यो शकट, पठनाते नैद्डाठ ॥ 

सो०-सो नहं करी पतीपि, काहू वाठनकी कटी ॥ 

यह तौ कट विपरीति, भं कुशठ अति श्यामकी ¶ 
यशुमति अति मन मन पचित | भये आज कुलदेव सहाई ॥ 
बार बार. उरसो. सुत खाई | निरखि नन्दे पुनि पुनि बङि जाई ॥ 
+ मेर निधनीं के धन छेया | रगै मोर तेरि रोग वेया} 
रसे बहु विधि खाइ ल्डाये | प्य पिपाय पलना पौयये ॥ 
मन्द्‌ मन्द कर गकि सुनावे । कलु इक मधुर मधुर सुर गप ॥ 
९ चरयकमल । ९ चरणकमल। २ इद्र 1२ गाग 7 मतर ररत, 
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सोवत श्याम शुभग सुंदर बर | चकि चकि शिशु दशा मगव्कर | 
स्थि मातु छतियां रपणई | जनु फणि मणिउर भाञ्ञ दुराई ॥ || 
मात निरि मख आनद कीनो | चमि वेदेन सत को प्यं दीनो ॥ | 
कमर धान अजिरं जब आयो | तव दुत परना पर पोगयो ॥ || 
आप मथन द्धि भवन स्िधारी | नैदहि रुतके द्ग वरी ॥ | 
निरखि नन्द सुते आनद भारी | कमर वदन छनि रहे निहारी ॥ | 
चुटकी ददं॑सूर्तादि सिव | निरखि निरखि मुख अति सुखपावे| 
दोहा-किरकि उदे ठचि तातपुख, करपददग अतुराय ॥ | 
ज्ञपट ज्ञटकि उरुटे प्रे, सुखनिधि ` व्रिैवनराय ॥ || 

सो०-सो छवि कहिय न जाय,निरलि नन्द्‌ ठेरत पहरि॥ | 
आप.न सकत उठाय,भति कोम मभ सकुच मन॥ || 

नंदहि सेत सनि नैद्रानी | तजी इरत दधिमथन मथानी # 
जाने महरि गिरे सुखदाई । ताते अति आतुरं उरिाई॥ || 
नंदहि देखि ईसतिदे पासा । तब धीरन धरि कियो दखसा ॥ || 
उकरुटि पन्यो सुत देख्यों आई | उठि न सकत करसेजरगाई्‌ ॥ || 
स छवि निरखि मातु इलपाये । तुरत मुदित उर्यथ उयो ॥ || 
उर रुगाय पुख चुम्बन गौ | कहत आज भे मई सभागी ॥ 
पेट्क्ररियन हरिं उच्य्न अगे | उदं मास्के भय समाये ॥ || 
चिरजीवद्र मम कूवर कन्हाई | आज करो मे अरनैदं बधाई ॥ || 
नेद्रोनी ब्रज नारि बुखई | यह सुनि सब आनद कर धाई ॥ || 
हरिको निरखि परम सुख पायो | हरपित सबहिन भंगर गायो ॥ 
रो घरं घर पान मि | नन्द्एुवन त्रनजन सुखदाई ॥ || 
धनि धनि रजकी मार सभागी | हरिके बार्चरित अनुरागी ॥ || 
दौहा-जननी अति आर्नेद्‌ भरि, निरखत श्यामलगात ॥ || 
जैसे निधनी पाय धन्‌, भदित रहत दिनि रात ॥ || 


~ ¶ मुख । दधपानकेयायां 1 ३ आगन 1 ¶ पेटके बल । ९ माता । 
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सो०-धनि धनि व्रनको बास, धन्य यशोदा धन्य नद्‌ ॥ 
धनि.्रजवासी दास, जिनको मन या रस मगन ॥ 

अथ वृणावर्चवधरीखा ॥ ॥ 
| धनि धनि ब्रनकी भमि सुहाई | माल, ' चरित 11 सखु ॥ 
यशुदा भाग्य न जात बखाने | त्रिभुवन पतिको _सुतकर्‌ मान्‌ ॥ 
हरिको गोदे. पयप्यावै | विविध भाति करि छाई रुड़वि 

¦ खसो मुखकवि | कवहूं हित _कंऽ उगवं 
1.4 1 धन नन्द चेरते हसत रहौ नित कान्हा ॥ 
कथो मधुर वचन कक कै । कब जननी कहि मोदि बुरह ॥ 
कन नन्दहि कहि वाना बोडे | सरत इत उत ओौगन ओ ॥ 
कबधों तनक तनक कनैर | अपने करडे मुख भे नेह ॥ 

कब विधिं यह अभिजाष पुरायै। मनी मन ॒कुख्देव मनाय ॥ 
किरुकत हरि जननीकी करना! करतं चरि मातुरुष दनियां ॥ 
तृणाव्तं हरिं आवत जाना | पष्यो कंस सहितं अभिमाना ॥ 
भयो गरुवै जननी भरपायो | सहि न सकी तब भुव बैगयो ॥ 
दोहा-भप टमी गृहकान कछ, रासि अभिर गोपाट ॥ 
अति भचंड बोडर उठ्यो, गोपुर तिहकाठ ॥ 
सो०-वातचक्रमिस भाय, तृणावक्तं पापी असुर ॥ 

हरिकि षियो उठाय, अन्धधध भोदु कियो ॥ 
हर्कि उेके गयो अकाशा | परि पुन्ध गोकुर चद्ध॑पासा ॥ 
जहां त नारि छिपाने | मख्य कार सब करि सव माने ॥ 
यशुमति दौरि अनिरमे आई | तहँ न पायो कवर कन्दा ॥ 
नन्द्‌ नन्दं करि शोर रगायौ | तेरो सत॒ अधवा -उदायौ ॥ 
। दोरो वेगि गुहार रुगावो | बलवासिनको रि बुखावो ॥ 
| अति व्या सजत नैदरानी | भित तित पित भरं विरुलानी॥ 


९ भगक्रान्‌ 1 २ माता। ३ विधाता। ४ गदी 1 ९ भारी । ६ आंगन्‌। 
(रि क 














७ बभूडा 1 < हला । ९ जल्दी । ९० मक्रान 1 


-०&& तृणावत्तवधतीला । ह ( ३९) 


| 
| हरि यों कीन्हो । ग्रीव छिपट तिहि नीचे लीन्ह ॥ 
कटिन शिखा प्र ताहि गिरायो | ताके ऊपर आन आयो ॥ 
चर सर करि ताके गाता | कीन्ह सुक्ति मुक्तिक दाता ॥ 
धूरि धुन्ध सब्‌ व विनाशी | लोजत राह विकर नवासी ॥ 
्रनवनितन उधबनंम पाय | छथि उगय कण्ट ल्पयये ॥ 
अति आतुर यशुमति प्‌ लाई | हैगइ धर्‌ घर अरनंद बधाई ॥ 
दोहा-व्ि धायके मायने, छतियां रही ठगाय ॥ 
नन्द्‌ निरलि सुल प्यके, मनसौ वहुतिकं गाय ॥ 
सो०-वार बार ब्रजनारि, देहि वसन भूषण मगन ॥ 
जित तिति क किवार, नयो जन्म हरिके भयो ॥ 
उबेर श्याम महरि, बागी । रेख धो कटू चोटन रागी ॥ 
रोग ठ्ठ बलि जाद कन्हाई | दरि ह जीवन साई ॥ 
भली न भरति यशोदा तेरी | इको हरिकी छोड, हेरी ॥ 
घरको काज इन ते प्यार | बोरी अजहू सरति सभारो ॥ 
बहुत बच्योरी आज कन्हाई | भयौ पुरो पुण्य सहाई ॥ 
युति सवसो कहत {र्जानी | अब्‌ भ सील तिहा मानी ॥ 
मोर्हि.कहा री यहं सुखमा भतो रफ परी निधिपाई॥ 
अन भे -अपनो खा वितेह | एकौ क्षण काहू न पत्थ ॥ 
ठेते कहि सब स न॑द्रानी । कीन्ही बिदा सेठ सन्मानं ॥ 
यशुमति इरिक गद खि | देखि देखि युख नयन सिरावै ॥ 
अति कोमरु श्याभर तनु देखी | बार वार्‌ पद्छितात विरेषी ॥ 
कैसे बच्यो जाऊँ बिहारी । वृणावर्तकी ध निवारी ॥ 
दोहा-नाजानी किहि पण्यते, कों करिठित सहीय ॥ 
कियो काम सव पृतना, हृणावचं यह आव ॥ 
सो०-मातु खित नियजानि; रपासिनधु वत्स्भगत ॥ 
_ बाटवरित सुलदान कन < सुखदान, करन ठगे सुन्दर प्रम ५ 


९ देह ' २बाग1ड३ संकल्पकी । ४ इरि्री। ९ निन्धाष । ६ इत्र 1 


|| = गन भक्तवत्सल 1 । 
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५ 
. | मातु उंछंग कन्दा | करत वारुलीखा सुखदाई ॥ 
|| जननी बेसर रव्कत देखी | चितवतं ताहि विसारि निभेषी ॥' 
| ताहि गहनको पणि चयो | त जननीं कट मर्दन उचाय| 
नर पद्वे तब अति उकतादै | सो छवि मि भातु बलि जाई॥ 
|| जननी वद्न निकट करि उीन्दो तय हर हुरुपिकिर्जकरपिदीन्दी 
|| विरसत चर्भकि परीं दुद्दतियां | जनु युग चिन्छ बीनकी पति्या॥ 
|| भपुदित निरि यशोदा फूटी | मम मगन तनुकी सुधि मरी ॥ 
|| बाहे .तय॒ नंद , बाय | परमानन्द सहित उटि षाय ॥ 
|| हौ पति सफर करी दग आई (देह इतं मुख द्तुरि सहाई ॥ 
|| हित हरिर गोद द 'रीन्दो.। निरि तात मष हरि हसि दीन्हो 
॥ देत वदन नयन शियरने । दृध दैत कि विके दाने ॥ 
|| अहौ महरि बड़ भाग्य तुम्हारे | सफ फर मनकाज हमारे ॥ 
|| ` दोहा- कट दिन घट षदं मासके, भये श्याम सुखवृान ॥ 
अर््नपराशनके दिवस, वृक्षदं विर विहान ॥ 
सो ० सुनि पुरे भद्राय, भ्ये पराशिन योग हरि ॥ 
मेमरद्यो उरछाय, सो सुख कापे जाय कहि ॥ , ` 


| अथ अननेभाशनखीला 

|| मातकारु उड़ि विम बुखायो | राश ब्व शुम दिवस धरायों ॥ 
|| यशरुमति सो दिन आदो पायुं | सुखिन बोखि शुभगान करायो ॥ 
|| युवतिमरर्कि गारी.. गा | भौर महर्को नाम सनविं | 
| सेणि कंचनको थार गायो 1 भोति भतिके बासन आयो ॥ 
|| नन्द्धरनि व्रनबभ्‌ बुराई | जे मब अपनी जाति सुहाई ॥ 
॥| कोड जितरनार कोडपकवाना | षटूरसके बद्ध करत विधाना ॥ 
|| बह कारके उयैजन ठाने | जिनके स्वाद्‌ न जाय बसनि ॥ 
|| अति उच्ज्वर कोमर शरुभनीके | कियो वि्विधःविधि मनद्ं भमीके 
| ९ गोरी 1 २ हाथ ३ मुख! धनेन! ९ मस्ति कुछ कम 1६ प्रथमही 
; चालकके मखम अन्न हना । ० ४ 











- -&& अत्रमादानलीला । हषः = (४९) 


| सशुमति नरन्दहिबोणि कमी तब । बोलो महर्‌ जाति अपनीसब ॥ 
॥| आय गये नद.सकर महर घर्‌ । स्याये बणि समन आद्रकर्‌ ॥ || 
|| धटे. सब आनि अथाई | भीतर गथे आप रमदराई॥ || 
|| यथुमति इरिका उबटि न्हवाये | सन्द्रपट भषण . पह्राये ॥ || 
| दोहा-तन्‌ गुटी शिर चौतनी, कर चरा इं पय ॥ || 
वार वार ए निरखिकै, यशुमतिठेतिविराय ॥ 
सो०-ठे वहे नेद्राय, जानि शुभषरी मोद्‌ हरि 9. 
, लीने सदन इखाय, गोष सकल अनद्‌ भरे ॥ | 
|| वेरे-सकरु गोपगणं आई | अत्ति आनन्द मगन अैदराई ॥ || 
|| कनरकथार भरि सीर धराई | मिश्री धृत्‌ मधु रि मिराई ॥ || 
|| रगे नन्द्‌ हरि मुख. ङषरावन | गोप वध्‌ लगी सब गावन्‌ ॥ || 
|| आंगन बाजी विव्थं बधाई | शंख निशान भेरि सहनाद ॥ ॥ 
|| षटरसके स्यंजनंहँ जते | हरिके अधर - हृवाये तेते ॥ | 
तनक अधर जठर्पोछि सहाये । हरिको यथुमति ये पद्रैवाये || 
| हर्षवन्त ` युवती सचपायो | ङे युख॒च॑बति _उररायो ॥ | 
-विभन बलि दक्षिणा `दीन्ही | नानौ वस्तु नि्ठावरि कीन्ह ॥ || 
|| गोपन संग महरि रनद्राई|वेडे पनवारे पर जाई॥ || 
अति रचि सयहिन भोजन कीनो। बीरा बहुरि सवनको दीनो ॥ | 
॥ गोपबधू सब महरि जिमाई | देके. पान गयि सिनाई ॥ | 
|| इहि विध सख विरुते बननासी | निरतं श्याम शुभग सभराशी ॥ || 
दोहा-सुर सिंहाहिं टरा मुनि, टचि व्रलजनके भाग ॥ || . 
|| ` धन्य धन्य कहि सुमनक्षरि, करहि सहित अनुराग ॥ || 
||.` सो०-नितनव मेगरचार, नितनवठीखा श्याभकी ॥ | 
| को फेवि वरणे पार, रेष न पिं पार निहि | 
|| नतिं नेति जिनको शति गतै | तिनको जन जन गोदै सिव ॥ || 
|| जो सख जैद भविनके मा | तीनि सोक महँ सो कटं नारी॥ || 
` रम कड 1 २ मका याल । ३ तस सरसी चौक । ४ नदी || 
अत जिनक्ता । कनियां । मकान । 
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[1 


नित्य नयो सुख यश्ुमति पूर्वै | नये नये मित. जइ ठ्डावं ॥ 
नयन ओट हरि करत न कैसे | जुगवत रहै फणिकमणि जते ॥ 
मिदति निमिष होत पर ओंय | निरखतेदी इखपायति येय ॥ 
| | कोरु अधर्‌ अरणारे | तनक तनक कर्चं धरैषर वरे ॥ 
|| कुव्छि भुकटि की रेख सुहाई | मर्सिविन्दुक तापर इषद्‌ई ॥ 
|| नयन नातिका भाल विशाख | क्व भोलन परमरसाला ॥ 
| अल्पं दशन चिबु कंदर रीवा | तनुघनश्याम मृदु छवि सीवा ॥ 
|| मातु निरखि नयनन शुखपावै | मेमः विवश मति गति बिसरे ॥ 
|| निरखिरूप यशुमति अनुरागे | कदत कहूं मम दीठि न रग ॥ 
| तब अंचरातर केत. छिपाद्‌ | शरत वार जीन अर्रादं॥ 
| दोहा-कवहं श्रुढावति पाठने, कहु खिलावति गोद ॥ 
कहं सुवावति परेशपर, यशुद्‌ा्षहित विनोद्‌ ॥ 
सो०-नित. भति ब्रजकी वाभ, अवे यशुमतिके सदन ॥ 
| मुदित निरति षनश्वाम, ठैठे गोद विवव ॥ 
|| इहि विधि विहरत मार कन्हा३े । ककु दिनम संतन इुषदाई ॥ . 
|| खगे चन धुटरुवनि आंगन | रगे मातु सो माखन मगन ॥ 
|| सेरुत मणिमय ओँ गन माही | देखि रहते ठलि निज परछाही॥ 
|| कटं तात कहि प्रकृरन धावे | जानु पाणि विचरत छबि पावें ॥ 
|| कदू किरकि ताते मुख पेते | कहू दसि जननी तन देत ॥ 
, || कबं ` बुखाय छेत . नद्राईं | कबं जननि दिग आवत धाई॥ 
|| कवहू किक अनत उडि भाजे | गिरत परत धूटुबन छनि छाज ॥ | 
॥ कबहु कि जात जँ बरुभाई | सेर्त॒ गोप बनारु सभुदाई ॥ ` 
|| कटं कहत.कञ् खंडित बाता | सनत होत सुख प्रण गाता ॥ 
|| कर्न चहत कट मगृदन आब | माखन समागत सेनं बतावे ॥ 
|' मात समन्ञ॒ मथनीते ई | क़ खवाय कङ्क कर्‌ घर्‌ दई ॥ 
9; 


२ दखतरर । २ सपृक्रो मयि । ३ बार 1 ४ इयामदिनदु । 
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= खात काह्न मणि अंगना | इत उत करत पुटुवन रिंगना ॥ 
दोहा-करवरा पग पैजनी, तनु रंजित जीत ॥ 
,_ उर हरि नख कटि किंकिणी; मुसमंडित नवैनीत ॥ 
सो०-होत घकिति पितवपय, बनत पैजनौ शब्दसुनि ॥ 
सुर पुनि रहत दभाय, वाटदशाके षरि ठचि ॥ 
सेखत ओँगन बार. गोविन्दु | तात मात उर्‌ करत अनन्द ॥ 
चरत .पाणि पदकी ५ ही | म्तिंबिम्बतमणि आंगन मारी ॥ 
मन्ध शुभग छवि महितय्पाई | = भाजन जर ठेत भराई ॥ 
कौं नानि षद्‌ कोमलतासृन | धरि धरि देत कमक आसन ॥ 
निरखि शुभग शोभा इखदनियौं | विये रषि साद्रं नँदकनिर्या ॥ 
नीरुजलंजतनु सुन्द्रश्यामा | शुभग अग सब छविके धामा ॥ 
अरुण तरण नल ज्योति सुहा | कोमर कमल चरण इलदूहं ॥ 
रनु इनं पेजनि पँयन बजे | मनसिजयनर नत शुर रने ॥ || 
कटि किंकिणी जटित खनकारी । पीत ्षगुछया सुभग सर्वरी ॥ 
कर्‌ कमलनि. सरो मिज | सविर बाह भषण , अतिरानै ॥ 
कटुख्‌ हारे जो अंग. शहाए | यिच बिच पदिक मर्मर पुहाए्‌ ॥ 
चार चिक बुति बरणि न जाई | गोरुकपोरु परम छवि छाई ॥ 
दोहा-अरुण अधरमधिदशन धति, प्रकट हनम होति ॥ 
मान सुन्दरता सदन, रप रत्नकी ज्योति ॥ || 
सो ०-मधुर तोतरे बेन, श्रवण सुखद्‌ पनि मन्‌ हरण ॥ 
सुनत होत चित वेन, सपूृ्षते कषक यनं नहीं ॥ 
नाशा सुभग कमर दर लोचन | भार विशार तिरक गोरोचन ॥ 
भृकुटि न्कम सिविन्दुकलग्यो|मनो अलि शवकसोयनं जाग्यो॥ 
छर चौतनी शीश हाई | विविष रंग मणि गण उवकाई ॥ 
बार दशके -कचपुंघररि । छिवरकिरहे कचु 'प्रमधुमार्‌ ॥ 
* ९ वायक नख \ २ कमर 1 ३ मक्खन । ४ छायापड़ती ह ॥ ९ नोरुकमर । 
६ कामरेवका यंन अ भंगा । 

























॥ 


(४४) , ह तरनविलास । ह. 
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1. , ९ दोना 1 २ वासछोडा 1 ३ डर। ४ भैर ।'६ पित्र । ६ ठोनों हाथ । , 


भरु तारन की चपला । बार दशा.की ररित सहाई ॥ | 
चन्द्रवदन दुख सदन कन्हाई | निरखिनन्द आनद , अधिका ॥ || 
च॒भि उरसो स्पययो | सो शख कापि जात.. बतायो ॥ 
नज युवती सब चितवतं ग | मनद चित्र पुतरी छिखि काद ॥ 
मेम मगन र्द सुवन निह । गृहं कारजकी शकएति बिसोरं॥ 
व्रनयुवती हरि सो मन खें | नन्द्‌ सुवन सवके मन भावे॥ || 
प्रनबाप्ती भभ समके नायक्‌ | अमविवशर जनके ` सषदायक्‌ ॥ || 
नारचरित रुखि सुर ख पर्वे । योगं देशा सनकादि ` भृरुविं ॥ 
दोहा-करत बाटीठा ठटित, परमपुनीत उदार ॥ 
-्दर श्याम सुनान हरि, सन्तनके आधार ॥. 
सो०-कापै वरण्यो जाय, वाटचरितं नैद्शठको ॥ 
कत्थन सकहि न माय, शेषकोटि शारद्‌ सहस ॥ 
अथ नामकरण लीला ॥ 
इकदिन श्रीवसुदेव विज्ञानी | पद्ये बोछि -गर्गमुनि ज्ञानी ॥ 
करि पूजा विधिवत बग्रयो | युग षदं कमर शीश तवनायी ॥ 
बहुरि कद्लो सुनि ऋषिराई । जवते ` भयो कंस इुखदई ॥ 
तजते गोकुर नन्द अर्वस | जाय रोहिणी कियो निवासा ॥ 
जकरि गभे जन्म सुत लीन्हों | कंस वरौते मगठ न कीन्हो } | 
नामकरण ताको अब ताद | मयो नादि तुम बिना गुसाई ॥ 

कर्किः क्षा तहां भभु जये | ताको नाम राखि अद्ये ॥ 
छनि वदेव वचन सुखपायो | हप सहित मुनि गोकुर आयो ॥ 
नन्द्राय ऋषि आगम जान्यो | अपनो बहो भाग्य करि मान्यो ॥ 
चरण घौय चरणोद्क ीन्दों [ अ्घौसन अतिरहित करि दीन्हा ॥ || 
बडी रूपा कीन्ही ऋषिरोज्‌ | मोसम पन्य ओन नाह आज्‌ ॥ 
अति पुनीते भोजन बनवायो | िविष भाति ऋषिराय जिमायौः॥ 

| दोहा-वहूरि महरि कषिरायसों, कषयो जोरि कर दोय ॥. 


| 
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किहि कारज भु आगमन, कहौ रेषा करि सोय ॥ 
सो०-तव बोरे ऊषिराज, पठयोहै वसुदेव मोहिं ॥ 

, नामकरणे काज, सुभगे रोहिणीसुवनको ॥ 
घनत नन्द्‌ अति भये सुखरे । ठ आये कनियां दोउ बरि ॥ 
मुनि चरणनमेठे दोड भाई | दई अशीसर मुदित ऊषिराई॥ 
हरिकी छवि अति आन॑दकारी | देखि रहे मुनि परुक विसारी ॥ 
म॒थम नन्द्‌ बर्दीथ दिखायो | जन्मदिविश मुनि पास सुनायो ॥ 
देखि गर्ग उटि कियो -विचारा । है यह्‌ शिशु सब जगत अधारा ॥ 
अतिश्रुम लक्षण बरुको धामा | धव्यो नाम॒तिनको बलरामा ॥ 
वृहरि नन्दं चरणन शिरनायो | कच्च कि ऋषि मम भागन आयो 
तुम सर्वज्ञ ` अहौ मुनिनाथा | देखिये यह बार्कको हाथा ॥ 
मुनिवर देखत चिह्न भुजान्यो | मेममगन सव.तनु पुरुकान्यो ॥ 


पुनि पुनि हरिफो बद्न निहारी । बल्यो मुनिवर. सुरत सैभारी ॥ 


धन्य नन्द्‌ धनि महरि यशोदा । धनि धनि धन्य खिरावत गोरा ॥ 
सुनहर नन्द भै सत्य बलान | इनको तुम सत करि मत जानो॥ 
दोहा-रूपरेख जके नहीं, अरख अनादि अनूप ॥ 
सो भक्तन हित अवतम्यो, निनदच्छा अनुरूप ॥ 
सो ०-इनते बड़ न कोय, ये कतां सव जगते ॥ 
जोये करं सी हीय, तुभसो हम साची कं६॥ 
इनके नाम अमितै जगमाहीं | तदपि कहौ मे कद्रु तुम पादी ॥ 
इन कन्हं वसुदेव के धामा | छ्य जन्म सुन्द्रबर श्यामा ॥ 
ताते वाछुदेव इक नामो | सो छुमिरत पावहि नर कामा] 
कटि रुष्ण द्धरि नगमाहीं | जाके सुमिरत पाप नशादी ॥ 
अस्ये जैसे कर्मनि करिह | तैसे नाम्‌ जगत विस्तरिर 
दुष्टदल्न सन्तन सुखदाई | भूमिभार हरिर दोउ ` भाई ॥ 


--------- ~~ --~ 
९ रोहिणीकरे प्न । २ बलरामजीकरा हाय । ३ रुडका ।.2 लडकरे ५, भेक । 
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तुम कबं तपकरि यह मागा । तुमा छि अति अनुरागा ॥. 

| ताते इत क्रि तुम दन पायो | मत. जानो इनको निजं जायो ॥ 
|| ये अति इषदायकं ब्रजकेरे | करि, भति आनन्दं धनेरं ॥ 
॥| सनि कऋषिमुख हरियश मुखराशी | आारनदे सब त्रजके वाशी ॥ 
|| सनत नन्द यंशुमति सुखपायो । मुनि चरणनको शीश नवायौ.॥ 
|| बहुत भव्ठे आगे राखी | ऽस्तुति बहत भातिसो भावी ॥ 
` || दोहा-बिदा भये कषिराज तव, नन्द्भाग्य बड भाषि. ॥ 
चे धृपुरीको हरषि, हरि मूरति ऽररखि ॥ 
सो०-कट्यो हरषि ऊपिराय, सव वृत्तान्त वसुदेवको ॥ 
| सुनत बहुत सुखपाय, कषिहि पुभि रीन्दे बिदा ॥ 
|| यश्ुमति सम्ञि गर्गकी बानी | आपुनि अति बडभागिन जानी ॥ 
हरिको. चे उरसो रुपययो | मुदित स्तनपान करायो ॥ 
| श्याम राम मूख निरखत मोदा । मातु रोहिणी भौर यशोदा ॥ 
|| रकि र्वैकि हरि मैऽत गोदा | भावत द्रिके बार विनोद ॥ 
|| हरिको  गोदल्यि दुरा { पुनिः पुनि तुतेरे बोर बुरे ॥ 
|| कवं > गावते दृकर "तारी | कबद्ं सि्ावत चरन भरारी ॥ 
|| तनकं तनक भेज टेक उवे | रम क्रम ररे होन सिखा ॥ 
|| पुनि गहि मुज पद दवैक चरायै | रुरखरातरुखि. मन सुख पावैं ॥ 
| मनही मन यो विषिहि मनाव | कवधों अपने पायन धावं ॥ 
|| कबहक छो देव अंशनेया | तेखत मुदित तहां दोड मेया ॥ 
| गोर्यारं बलराम कान्हेया | संगहि संग [फिएत देउ भया ॥ 
|| जिमि बराक पाछे गेया | त्रनवासी जनङेत बरैया ॥ 
। `दोहा-धवं धरि पसरिततमु, बार विश्रवण अंग ॥. , ' 
_ अंजन रंनित दग चपट, निरसत ठनत अने ॥ 
सो०-विहरतं आनद्छन्द्‌, मणिमय आंगन नन्दक ॥. ' 

३ भपतापुन् ¦ २ उदयम रखकर । ६ प्रसहे । ४ धीरेधीरे । . 
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यड्कुरुकेरव चन्द्‌, दृहनं दनुज कुठ वन अनट ॥ 
कबं शट होति गहि भेया | कबहूं शेरत चरत कन्हैया 
करुरही चित्र विचित्र षगुल्या। दकि उर द्ररिमत पुर्या ॥ 
मुनि मनह्रण म॑ञ्ञमसि विदा | सुखद्‌ चार रोचन अरबिदा ॥ 
केरुबरु बचन तोतेरं गों | गह्हिभणि ख॑भे इत इगडोरे ॥ 
निरत क्चक श्ञांकत अतिषिम्बे | देत परम-सुख पितु अर्‌ अम्बे ॥ 
मथति जहां दधि नैद्की रानी | होत खरे त रेक मथानी ॥ 
भात तनिकद्धि देति खवाई | छत. भीति सौ सो रंखदाई॥ 
क्षीर समुद्‌ जासु रजधानी | तनकदही सो तिन रचि मानी ॥ 
तनिकसो वदन तनिकसी दैति यां |तनिकरसो अधर तेनिकसीषतियां 
तनकबदन द्धि तनक कपीकन | तनक हसन मन हरन अमोखन॥ 
तनके तनक कर तनके माखन | तनक अंगुरिया तनके चाखन ॥ 
तनक तनक भज चरण सहाये | तनक स्वरूप मनोज रनाये ॥ 
दोहा-तनक विटोकंन जासुकी, सकट भवन विस्तार ॥ 
तनक सुने यश होते -तनक सिन्धु ससार ॥ 
सो ०-तनकरहत नह पाप, तनक. नाम जाके चिये ॥ 
मित सकर भवताप, तनक छपा जाप करहि ॥ 
# अथ भरसगांष्टीला ॥ 

बरसगांड लाठ्नकी आई | दविष॑ट मासके भये कन्हाई ॥ 
पूली फिरत यशोमति माई | धरधर ते सब ` वधू बुराई ॥ 
भमुदिति मंगर गान करायो । आरन्‌ उमगे व्र बजायो ॥ 
आंगन सकर सगंधि लिपायो | रचिरचि. मोतिन चाक पुरायौ ॥ 
|| फूठे फिरत नन्द्‌ शु भारी |ल्यि गोषगण. सकल - ईकार ॥. 
|| दवारन . बन्द्नवार. रैधाये | ध्वजपताक रचि.विविध बनाये ॥ 
पान पूरु फठ र रसाखा | हरदिदू -रधि अक्षत मारा ॥ 


९ पकड । २ चमकत । ३ देवन । « भटः। 
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मंगर द्रष्य सकल ५.८ नुमेव _वद्धभाति ` मिर्‌ई ॥ 
यशुमति कीन्ह उवटि अन्हवाये। ग पोषि मेषण प्रिये ॥ 


षी जरकस पीत श्ँगुख्या । दमकत ददै चार रदैतुख्या ॥ | 
करटा कं बघनखानीको | किये भार केसरको ठीक ॥ |. 
र्टकृत कलित रकार रुटूरी | बरणि न जाय वदन छविरूरी ॥ 
दोहा-नयन न शकटी निकट, कियो मातुमसिनिन्द्‌ ॥ 
करि भंगार इरिमुख निरखि, चम्यों मुख अरविन्द ४. 
सो०~षियि गोद सुखकन्द्‌, नन्द्‌ वोटि यशुमति क्यो ॥ 
वोह भरसुर वृन्द्‌, ठश्रथरी आवत चरी ॥ 
काहिको अव गहरं रगावत | विम वेगि काहे न बुखंबत | 
नन्दक्षिम वर विम बुखये | पद्पलारि आसन वैश्ये ॥ 
ॐ उछेग लाखन नंद्राई| बेटे हर्षं चौकपर जाई ॥ 
वेद मंत्र विधि सहित पद्मवत | बरस गांड सुख सहित जडवत ॥ 
व्रजनारी सब बनिबनि अवं | मंगल तिरक श्यामको छविं ॥ || 
गावत मंगल कोकिल बेनी | हरि दर्शन प्यासी मृगनेनी ॥ 
तिरक सबनि मोहनके दीन्हों | देखिदेवि मुख अति शख दीन्दी॥ 
विभन बहुत॒दक्षिणा पाई | बौटी सबको पान मिश्ई ॥ 
धन भणि चीर निलावरि कीन्हे। मार्‌ बार नेगिनिको दीन्हे॥ 
तव सारी पचरेग भैगाईं| इषित महरि वधुन परिराई] 
देत अशीश सकर अतिमोदा | ठेत यशोमति भरि भरि गोदा 
नित्त नवै गोकुल होत बधाई | सदा श्याम जनके उुखंदाई ॥ 
दोहा-धन्य यशोमति धन्य नद्‌, धने २ बाठविनोद्‌ ॥ 
धन्य सुवन जिन जनने, रहत सुधारस ओद्‌ ॥ 
सो ०--धनि धनि व्रजकी बार, कहि २ सुर वहं सुम ॥ 
न्य धन्य रनैदराल, देत्यदटन सजन सुखद ॥ 
कान्द चर्त पद्‌ दैद् धरनी । होत सुदितरचिर्नदकी घरनी ॥ 
देर । २ हमेशा । ३ नयनये-। 8 पूर ¦ 
(ताया) 
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करत इती अभिखषा जोई { निरत -अपने नयनन सोई ॥ | 
सनु नुक्‌ पुर पग बाजे | उगमगात रुत -छबिरछाजे ॥ || 
बेर जातं पुनिं उत तुरतरी | देहरिलो चञिजात ` फुरतहीं ॥ | 
धाम अवधिं राखत अस्काई.| गिरि > परत नांधि नहि नाई ॥ | 
कीन्ही तीन पैग जिन बसधा | देहरितोहि नैँधावत्त यशु ॥ 
पकरि पाणिं ऋ ऋम उत्तराव | लि सुर मुनि मन विस्मयपावै ॥ 
कोचि अंड र्वै परु माहीं | परम . बहुरि भियवै ताहीं ॥ || 
ताहि सिलावत यशुमति ग्वारो | नाना व्रिधि सुख करि २ भारी ॥ | 
कनहर द करतारिं नवै | कबं - मधुर २ खर गाव॥ 
देखि. श्याम जननीके. तौर. | भापुन . गावत तारि जाई ॥ | 
परग नूपुर कटि किंकिणि .कूजे | खि मि मन अभितषहि पज॥ || 
दोहा-शोभित कटडा कंठकट, उरहरिनख छषिराश ॥ 
मेह श्याम घने कियो, नवशशिविमरठ पकार ॥ || 
)>-जननि कहत बठिनाई, नचहू ठे नवनीत सद्‌ ॥ || 

` 'धरत इनक शुनः पाठं; तिधैवनपति नवनीत हित॥ || 


मोन लगे श्याम _कच्मानीं | कञ्कुक तोतरी कटुक सथानी ॥ | 
नदि तात -यशोदा ` "भया | बरसों गर कहते कन्देया ॥ ||- 
भाति उट मंगत देख भया मासन रोटी देरी -मैया॥ || 
अचरा गह न मानतं बाता । अति आतुर दुनकत दोउ भ्राता ॥ ||. 
नि > मधुर बचन सुख. पावै । ताते 'जननी गहरं रगं ॥ | 
जननि मध्य सन्भुख. संकर्षण | पाठे ठे सुभग॒ श्यामेतन ॥ || 
मनो सरस्वति ` संगः युगधैक्षी | राजहंस , अरं मोर॒बिपक्षी ॥ || 
करेरी गदी श्याम. सिज्ञलाई [मुक्ता माग गही बर भाई्‌॥ || 
| मनद हन निज २ मख खीनो| जननी. सौं ज्ञगरो यह कीना ॥ || 
नेद्देखि हसि - २ ` गाय | यशुमति मुदित कर्मकी , मोयै ॥ || 


पियवा कयिदित ॥ 


--------------------- 
हाये 1 1 २ रेड । ६ बाधके नख । ४ बलदेवजी । ९ दोषक्षी । ६ बेणी। || 
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कतर ्आारि करत गहि चोयै। यरै बात महन्‌ तेर शौ | 
जी वाहौ सो चठ दैड भैया | करट कठ्वा भँ बलि जया ॥ । 
दोहा-दियो केक मात उटि, माखन रोटी हाथ ॥ | 
साते सवावत वाठकन, सकट विश्वके नाथ ॥ | 
सो०-जेहि ध्यव योगीश, सनकनंद्न आदि नि ॥ । 
कीतुकनिधि जगदीश, करतचरित संतन सुखद ॥ । 
अथ ब्राह्णसीरा | | 
चर्त छाल निक  चायन | पनि २ हभत उखि पायन ॥ | 
विवि ग्वार बाखन्‌ संगरीने | ऽगमगात रत॒ रगभीने ॥ | 
कव दौरि दरार जं रा | केबहूं भजि अवि धर माही ॥ 
ब्राह्मणि. एक नन्दे । महाभाग्य र्रिभक्त सहायो ॥ 
गोपनको सौ पृज्य कहायो | पुत्रजन्म शुनिके उदि + वायो ॥ 
यशुमति देखि अनन्द बढायौ । आदर करि भीतर मयो ॥ 
पीय घोय जरु शीश चययो | पाक कनको भवनं क्षायो ॥ 
अहो विम विनती शुनि उीजे | जो भावे सो भोजन कौन ॥ | 
धेनु इहाय दृधे आई | पांडे रवि करि सीर बनाई ॥ | 
घत मिशन्‌ व मिभ्नितकर्‌ | ष्णु मोग्‌ हित थार परसिथर ॥ 
वेद्‌ मंच पठ्किं हरि ध्यायो | नयनं मृदिके ध्यान ठगायो ॥ | 
नयन उधारिं विमं जब देख्यो | श्यामहि अगे जंवत चेख्यो ॥ 
क लि ४५१ + न 
दोहा-अहो, यशोदा भापुने, सुत्त देखी आय ॥ | 
~ सिद्धपाकं सव आयक, उरौ कान्ह, जुगय ॥ | 
सो °-महरि जोरि युगपन्‌, विनय करी दिजराजस॒न्‌ ॥ || 
बाठक अति अज्ञानं, बहुरि पाक विधि कीनियेप 
बहुरि दष मिंष्टान गायो | ्ाह्ण परकर पाक बनायो ॥ | 
जबहीं ध्यान धव्यो मन खाई | तमह छागे लान कन्हाई ॥ | 
९. मकान । २ गे!1 ३ भख । ४ रुडकेका खल । ५ बनीबनाहसोई । 
६ ब्राह्मण । | 
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| देसेहि विम्‌ न जवन पावे | बार्‌ गार हरि ब्रूत भवे ॥ 
| तय यशुमति हरि स रिसि आई कति भचकरौ करते कन्हाई ॥ 
|| मं इच्छाकरि विम जिपाडं[ वार २ भोजन बनवार ॥ 
|| यह अपे ' गकुरहि जिम्‌वि। ताको तू गोपारु, सिक्ञावै ॥ 
| भया पुहिजनि दष रगा । गार वार यह मोर शुरुवि ॥ 
| नयन प्रुदि कर जोरि मनि बहत भति कर विनय नावे ॥ 
|| च्ल नाम कदत. ममु द्ये | सीर सोंड यह भोग रगेये ॥ 
|| तव्‌ म रहि न सका उटि धार | याको. दीनो _ भोजन पाऊं ॥ 
|| मेम सित जब मोहि बुखवे। तब नरि रहत मोदि बनि अवि ॥ 
| सुनत गढ भदुररिके यथना | सुल्गये विभ ठदयके नयना ॥ 
दोहा-धनि धनि गोकुल नेदधनि, धन्य यशोदा माथ 

धनि ब्रनवासी धन्य ब्रन, नहँ पगटेहरि भावा 
सो ° -सफटजन्मपरषरं आन, भकञ्यो सव सुरृतफट ॥ 
|  दीनबन्धु रराज, दियो दर्श मोहिं करिरेषा ॥ 
|| वार्‌ बार कि नैदेक ओौगन | रोस्त द्विज आनंद मगनमन ॥ 
| पे अपराध किये विन जानि। कौननि किहि भष समानि ॥ 
| भक्तरेतु वश रहत सदा| यहे नाथ तुह्मर बडयाई ॥ 
|| जेजे शरण तुह्यारी अये | तेते भेये शीत इहाये ॥ 
पतितरधारन यश विस्तारा। अध जारन इकनाम तुक्लारा ॥ 
|| देह धरत गो द्वि हित समौ। पायो दरश भयो बडभागी ॥ 
|| हितकी चितकीं मानन हरे। सबके जियकी जाननहारि ॥ 
-|| शरण २ भ्र शरण तुल्लारी | दीनदयादुः रूषादु क मुरारी ॥ 
|| ईसतश्यामयशुमति दिग । भेम मगन मन _ भानदं बाढ ॥ 
| निजजनजानिरूपाअति कीनी। भेम भन्ति हरिताकौ. रीनी.॥ 


~ ६ आद्र । २ वश्वन। 








॥ 
॥ 
( 
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मुनि २पुरुकेत देत. अशीशा। विदा भयो षको द्विज ईभा ॥ 
दोह्म-देख चरित यशुमति चकित, परी विभुके एरंय। 
दि रतन बहुः दक्षिणा, चरे इषं दिजराव ॥. 
सो०-यशुप्रति ्ि उठाय, गोद्‌ विराव कान्हको।, 
विते वदन वटिनाय,आरमैद्‌ मिपि सुखको सद्‌म॥ 
`  अथवचंदरमस्तावरीख ॥ 

शभा मेरे दर्षि सोहे । भें वलि बलि पव्तरैको कोहि ॥ 
मेरो श्याम मनोहर जीवन | विरहि श्यामे खगे परयपीवन ॥ 
ढी अजिर यशोदा रानी । गोदी च्यि श्याम इुखदमनी ॥ 
उदयभयो शशि शरदं सुहावन | गी सुतको मात दिखावन ॥ || 

देख श्याम चन्द्र यह आवत | अति शीतले गं तारं नशावत॥ 
चिते रहे हरि इक्क तादी । करते निकट ब्ुखवत वाही ॥ 
मेया यहं मीठे केषारो । देखत रगत मरि अति प्यारो ॥ | 
देहि गाय निकट भे छेहों | रागी भूख चन्द भे सेहं ॥ 
देह वेगि भँ बहत भुखानो | मागतही मांगत॒विरु्नानो ॥ 
यशुमति ईसतकरतपछतायी | काहे को प चन्द्र दिवायो ॥: 
रोवत है हरि विनरी जनि । अवधौ कैसे कर्कि माने ॥ || 
विविधभातिकरहरिि भुटावै | आन बति आन दिखावै ॥ 
दोहा-कहि यशोदा कोन विधि,सम्ञाऊं अव कान्ह ॥ 
भूषि दिखायेवन्त्रम, ताहि. कहत इरिखान ॥ 

. सो०-अनहोनी स्या होय, तात सुनी यह वात .कं ॥ 
` याहिखात नहिं कोय, चन्द्रलिटौना नगतको ॥ 

यहं देत नित माखन मोको | क्षण क्षण तात दे सो तोको 
जो तुम श्यामचन्दरको , सेहो । बहर फिर मोखन कर पेहौ ॥ 
# दतः रहौ विजना चन्दा | हठ. नि कीनै वारुगोविन्दा ॥ 


| ९ गदगद । २ मुख । ३ अनुखार । 2 अगिन । ९ ठंडा 1 ६ भासं ¡3 जलन्‌। 
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मषु भवा , पकवान मरह | जो भावे सो लें कन्हाई 
गोपा ह अधिक न कौजे | भय रिसही रिस तनु छने ॥ 
सत्ति २ कान्ह प्रत कनियति | दे शशं कहत ॒नंदरनियति ॥ 
.यशयुमति कति कहा भे कीने | मागत चन्दर कहते दीनै॥ 
तब यशुमति क जल्धुट्टीनो | कर ठे तिहि ऊच कीनो ॥ 
रमे कहि श्यामहि बहक | आव चदु तोहि खरु इदे ॥ 
याहीर्भः तूत॑नु धरि अवे | तोहि देखि खखन सुसपावे ॥ 
हाथ स्यि तोहि चेरत रहिदे | नक नही ` प्रंणी पर रिद ॥ 
जसमुट आनि धरणि परराख्यो |गहि आान्यो शशि जननी भाख्यो॥ 
दोहा-ठेहु गर यह चसद भै, ठीनो निरदक़ बुराय ॥ 
रोषे इतने रिये, तेरी श्याम बाय ॥ 

सो०-देखहू श्याम निहार, या भरिनमे निकट शरि ॥ 

४ करी इती तुम आरि, भाकारण सुन्द्रसुवन ॥ 
-ताहिेसि मुसिक्याय मनोहर | वार ,बार शरत्‌ दौऊ. कर्‌ ॥ 
चश््रापकरत जल्के माही | भवत क्रु हाथमे नारी ॥ 
तव, जरपुर्के ` नीचे देते | तहं चन्दर मतिर्थिव न पे ॥ 
देखत्‌ ईसी सकट - ज्रजनारौ | मगन.गाऊ श्चि ठि महतारी ॥ 
तरिं श्यामि कलु ईसि सुसकाने।बह्ुरो मातासो बिरुञ्ञाने ॥ 
-ल्यो गो री माचन्दा ल्यों गो | वाही भपने हाथ. गहगो ॥ 
यह तौ कर्मलात्ं जरमादहीं [भरे ` करम आवत नारी ॥ 

| वाहर निकट देचियत वादी | केह तौ भरँ गहिल्यावँ तादी ॥ 
|| कहति यशोमति सुन कन्दाई। तव सुख रुषि सकुचत उडराई ॥ 
“तुम तिहि पकरन चहत गुपाखा | तेति शशि मजि गयो पताल ॥ 

|| अब तुमते .शशि इरपत भारी | कहत-अह हरि शरण तुम्हारी ॥ 
|| विरुन्नाने सोय दैतारी | छ्य रगाय. छतियां महतारी ॥ 
.१ लिह ।२ चंदर! ३ जलभरी थाली । ४ शरीर ९ लार ऋ रजन पा प र सजन । ६ पाष ॥ ६ परास्‌ । 

७ बर्तेनमे। . |. + + 

(अ 
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1 सेजपर, हरिको यशुमति माय ॥ 
अति बिशन आन हरि, यह कटि २ पछताय ॥ 
सो०-करसों ठोक्षि सुवाय, मधुरेसुर गावत क्क ॥ 
उदि वैठे अतुराय, चटपाय हरि चोकिकं ॥ 
| अथ पुरातन कथारीखा ॥ 

पदे जर कहत महतारी । कों कथा इक भवणन प्यारी ॥ 
„|| हषे यहं सुनि मन वनवारी | पोष्टि गये ईसि देत कारी ॥ 
|| नगर एक रमणीय सुहावन | नाम अवध अति रद्र पावन ॥ 
|| बे महर तदै अगम अयरी | सुंदर विद चारं गच गरी ॥ 
|| बहत गरी पुर बीच सुहाई | रहँ सदा सव सुग॑धि सिचाई ॥ 
|| भांति भाति बह हाट बजार |.अति श्रैगार जनु विश शरँगाङ ॥ 
|| तदह नृपति दरार रजधानी | तिनके नारि तीन पटरानी ॥ 
|| कोशल्या केकयी समि | तिन जन्मे सुत चार पाविता ॥ 
|| राम भरत रक्ष्मण रिपुहन्तौ । चार अति सुन्दर गुणवन्त ॥ 
|| तिनमे राम एक ॒त्रतधारी | अतिसुन्दर जिनके हितकारी ॥ 
|| विश्वामित्र `. एक _ ऋषिराई | तिनहि सता निशिचर आई ॥ 
|| तिन नृप सँ दवत लिय मौगी | अपनी रक्षाके हित गी ॥ 
| दोहा-राम रषण ऋषि ठेगये, दनुज हते तिनजाय ॥ 
अंषिदीनी विधा दूत, तिनके अति सुख पाय ४ 
सो ०-तहां जनक इकभूप, धनुषयज्ञ ताने रच्यो ॥ 
कन्यातासु अनूष, जुरे तहां भूपति अमितं ॥ 
|| ऋषि उगये कुवर्‌ तहं दोऊ  जनकरायं सन्भाने सोऊ॥ 
॥ धनुष तोरि भूपन मुखमारी | राम विवाह जनककमारी ॥ 
|| चारट् कुवर्‌ व्याह तह आये | भये अवधं पुर्‌ अनंद वधाय ॥ 
रमाह देन रगे नृपराञ्‌ | सम्यो सकर अभिषेक समाजु ॥ 
|| \ शोभायमान । २ उज्वलं । ३ शनुघ्च । ४ राक्षस । 4 निरुपम । ६ बहइत। 
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क समय कैकयी रानी | चेरीकी मिसो गौरानी॥ 
वचन मांगि राना सो टीनी | षनको बास राम को दीनो॥ 
सुनि पितु तेचन धर्मःहितकारी | नार सहिते ये वनचारी ॥ 
तिन्ह चरते भाता सैगसम्यो | उनके जात पित्ता तनुत्याग ॥ 
चि्र्ूट गये भरत मिरनजब " दैषद पर्वरं कषा करी तव ॥ 
ुवैती देतु कैट. एग मारा | रानिव लोचन राम उदारा ॥ 
.॥ रावण हरण कियो तष नारी | सनतश्याप घन नीद निरारी ॥ 
चकि कललो रक्षमण धनुदेहू | देव भयो यशुदहि सन्देह ॥ 
1 अथ कर्णद्धदनरीखा ॥ 

चं ° -सन्देह जननोमनपये हरि वैकं कहे परथो ॥ 
करुदी खेर ठगी वँ स्वशमे कान्हर उरो ॥ 
ध देव भरनाय पडि र मत्र दोष निवारही ॥ 
दैपियति पानी वारि पुति २ राई रोन उताररी ॥ 
वोह-साक्षहिते षिशृकञाय हरि, करी चन्द्रहिति आरि ॥ 
क्षि्षकिठ्यो धौ ताहि ते, रहो सुरत उरथारि ॥ 
सो ०-बडभागी नँद्नारि, महिमा वेद्‌ न कहिसकै ॥ 
हरिको बदन निहार विसरावते चय ताप इख ॥ 
भात नन्द उरि हरै आये | पृसछनि देखनकौ . अतुराये ॥ 
नििंके द नयन अति आरत | हवै करि मुखे ` पट यरत ॥ 
स्वच्छ सेजते बद्न मकाश्यौ | दतिभिरं नयननिको नाश्यो ॥ 
मनद मथने निधि उडरारई। केणुः फोरि फे दई ` दिला ॥ 
धायि ज्ज जन चतुर्‌ चकोरा । इकटकरहे बदेन शशि. ओरा ॥ 
मूली कुदनिसी . महतारी | कदत उण्ट त मे बरिहारी ॥ 
माखन.रोरी अरं मधु.भेवा [जो मावै सो करटं कठेवा ॥ 
सद माखन मिसरी तब आनी | कट खवाय भोयो मुखपानी ॥ 
~ १ शरीर छोददिया । २ खडांड । ३ खरी ।८ छं क्रियाहभां हिरण ।५ राभि। 
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~ वदन छवि महरि सिहानी । कति नन्दसो यश्रुमति रानी ॥ 
कनछैदन अब हरिकोा कीजे | कुडरु सहित देख मुखरीजं ॥ 
वोखि घिमशुभ दिवश गनायो । जाति कूब सव न्योत बुखायो ॥ 
कुख्व्योहार कियो साजा | विविध भांति बट बाजन बाजा ॥ 
छद्‌-वाजी वधाईे दिविष आंगन नारि मंगठ गावं ॥ 
` सुर निरखित अतिशय हषं सुमननिवपं गोकट छवी ॥ 
करिभथम मृडन श्यामको पुनि कणं वेधन विधददई ॥ 
धरिकै सुपारी पान छपर कहुरि गुर भेरी दई ॥ 
हसत सुरगण सहित विधि हरि मात उर अति धुकधुकौ ॥ 
अतिहि कोपरठ श्रवण वेधत सकत नहिं सन्म तकी ॥ 
भरि सीकराचन देत श्रवणनि निकट करि अतिचातुरी ५ 
देडुर मगये कनक फे कह कँ छेदन आतुरी ५ 
देख रोबत जननि रीन्हे विरहि तवहीं हुक अरी ॥ 
हसत नद्‌ सव युवतिं गावत क्षमकिं भीतर वटी ॥ 
कहति सुरवनिता परस्पर धन्य . धन व्रनभामिनी ॥ 
ना्हिनदनको किंकरौ सम हम सकल सुरकामिनी ॥ 
दोहम-करति निष्ठावरि अजवध्‌, धन मणि प्रषणचीर ॥ 
सकल अशीशत नेदसुत, जह तँ यावक भीर ॥ 
सो°-परिरावत नेद्राय, अरज गुवतिन भूषण वसन ॥ 
आनद उर न समाय, मनेहुं उगम चहँ दिश चल्यौ ॥ 
नितही नवग्ुदं मंगर ताके | मंगर मूरति हरि इत जाके ॥ 
जहि विधि तात भात सुखपावें | ुखनिधान सोद चरित उपवे ॥ 
जाको ` भेद्‌ वेदं नहि पीव | नंद भवनसो ` कान ` चिद्वि ॥. 
निज भक्तन हित नरतनु धारी । के ` बारटीखा सुखकारी ॥ |. 
ह्रिं अपने रेगनि कङ्क गावें | नंद भवन भषण मनभावे॥ 
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तनक तनक चरणनसों नाचे | मन २ रज्ञ विविध . बिधिराचें ॥ 
मन्दं मन्द्‌ पग तपुर बाजं। बार विभूषण अग विराजे॥ 
केबहू भुन उय गुहरवें | घोरी ` धूमरि गाय दुखं ॥ 
कबहु माखनरं गख नावे | कबं सम्‌ भति बिम्ब सवाव ॥ 
भीन माग हह कंद | एक भाग मतिमिबहिं देई ॥ 
तासौ कहत ठेत क्यो नारी | गरदेत काहे महिमादी ॥ 
इर देखते यश्रुमति महतारी । उर आरनेदं करति अतिभारी ॥ ॥ 
दोहा-हरपि जननि परख वमक, ठीनो गोद उडाय ॥ 
. परमानंद्रस मगन मन, सो सुख किमि कहि जाय १ 
सो०-कौतुक निधि भगवान, करत चरित नित २ नये ॥ 
सुन्द्र श्याम सुजान, बजवासिनके प्रेमवश ५ 
अथ मारीखानरीखा ॥ 
चेखतं श्याम धामके दरे । सोहत त्रजरूरिका संगवर ॥ 
अन सननिमति भोरी [ सबकी भीति श्याम संग जोरी ॥ 
एक वेस॑सन्‌ परम्‌, सहाये | करत बारुटीका इखपाये ॥ 
गावत हंसत देत किर्कारी | उखि २ छख पावत महतारी ॥ 
निरखि रूप सव जनन मोहे | कोटि काम नां प्तरसोहे ॥ 
तनु पुर्कितं अति गद्र बानी | निरसि मनाहै मन महरि सिहाना॥ 
तनहि श्यामघन मादी साई | यशुमति देखि सांटि ऊ धाई ॥ 
पकरी ` भजा श्यांभकी जाई | कहति कहा यह करत कन्हाई ॥ 
उगरुद्वेगि बदन ते मायी | नादी तो मारतिहो सांय॥ 
सबदिन ज्षवतरै सब- ग्वाख्न । मोरो अवक्‌ ' करिह रारन॥ 
तब मोहन कोनी ठर्मराई। करति किम मादी नाई लाई ॥ 
द्ढहि मोको लोग ठ्गावे| मादी मोको नेकनभावे] 
दोहा कहत तसो स्वै, माटी मोहिं न रहाय ॥ |. 
नहिं माने जो मात त्‌, दिखराऊं मुहं वाय ॥ 


९ दोनोंहाय 1 २ भिनके ज्ञान नही । १ उमर ! 8 धूतंता । 
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1 
सो ०-दीनो महि उवारि, नयन पि माता निकः ॥ 
देखि चिति ैदनारि, तनकौ सुरत ररी नरी॥ 
दिखरायो चिभुवन मुखमाही | नभ शशि रवि तारा इकथदी ॥ 
सर सागर सरितां गिरि' कानन | सुर सुरनायक शिव चतुरानन ॥ 
सकर रोक र कपयम कास | महि मंडर सब अग जग्‌ जाला 
देखि चरित यशुमति अकुखानी | करते सीट गिरति नहिनानी ॥ 
चदन भूदि त दँ हरि सोरे | उरसमेत माता सौ बेरे ॥ 
मैया भ मादी निं खाई | यशरुमति चकित रही अरगाई ॥ 
कहत नंद सो यश्युदारानी | हरिकी कथा न जात बखानी ] 
माके भिस्तकरि सुखबायो | तीन जोक तामहँ दिषरायो ॥ 
स्वर्गं पतारु धरणि बन बागा | सुर नर असुर त्रिपुर खग नागा ॥ 
` अपरप्रृ्टिकहि जाति इनादी | देषो सकठ यद्नके माही ॥ 
मोको परत सांच प्तबजानी | जो कलु कही गर्गं ऋषिवानी ॥ 
चकित नद सुनि अचरजबानीं | मन मन करत विचार बरिनानी ॥ 
दो-न्द्‌ कहत सुनि बावरी, हरि अति कोमठ गात ॥ 
सचरज तेरी बातको, पुनि पठे पतात ॥ 
सो०-अवरन तेरी बात, को जानै देस्यो कहा ॥ 
कुशर रहौ दोउ भरत, राम्‌ श्याम खेठत हसत ॥ 
कहति श्याम सो यशरुम्िभेया। मे तेरी वक्रि कन्दैया.॥. 
भं अजान रि बीच न जानी | वृथाश्याम तुम पर रिस यानी ॥ 
जरह हाथ जिन साटि उरई | बरहर आंसि जिन दी दिखाई ॥ 
मधु भेवा द्धि माखन ङं | खात लाकर तुम काहे मायं ॥ ||" 
सिगरोई दृध पियो तुमन्यारे | षठ्को बांड न देह पिये ॥ 
कहत नंद सो यंशुमति भेया | दुहौ छार की गी भयां ॥ 


१ तरव । २ नदी । द पवेत । ४ वन । ५ कुलटी । ६ आस । ७-पनी । 
|| < १२) [त 


१ 
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~ 
1 पयं पियो गुषाखा | जो तरि चोय बे विशाला ॥ 
सब छरकनमे तों ` तनु माही | वेग वश बरं श्री अधिकाही 
मात बेचन सुनिके अनुरागे । र्यौ त्यो करि पय पीवन खागे ॥ 
खिन पीवत सिन > कचटोवं | देलि + मुखहंति येवे ॥ 
भया कम बी. चीदी । यह तो है अही जं छोय ॥ 
व्रजो. कहुतहि बरस हैहं । छोडत गुहत॒ गोड जैहं ॥ 
दो-क्ितीगार भर प्रयपियत, षोदी बडी न होहि ॥ 
कहि कहि जटी वात नित्त, दूध पियावत भोहि ॥ 

क ध 
सो०-सुनिं सुनि भोरी वात, सुन्दर श्याप सुजानकी ॥ 
यशुमति मन न भधात, ईसि ठीने उरटाय हरि ॥ 
भोरारं महर यमुनतट धाये | द्रशन करि अतिही ख पाये ॥ 

* अथ शालिग्रामखीखा ॥ 

करिभस्नान चन्द्‌ घर आये | पूजा हित यमुनाजर जये ॥ || 
तुलसीदल अर्‌ कमर पुनीता | भमु नि्भित्त आने अति रीता ॥ 
पीय धोय मभ मन्द्र आये | करी दण्डवत भेम॒बढये॥ || 
स्थरं लीप पारचर सब धोये | पूनाके सब _ सान. संनोये॥ || 
छाप तिरक सन अंग सँवारे । मभु पूजाविधि करन सेवर ॥ || 
वरकान् लरत ते आये | देखत पूजाविधि चितखायं ॥ || 
विधिवत देव नन्द्‌ अन्हवाये.| चन्दन ॒तुरसी. एूरु चढाये ॥ 
मृषण वस्नन भरुरुत कीन्ह | पूप दीप अतिहिते कर दन्द ॥ | 
पट अन्तर दै मोग ठगायो | आरति चरणनि शीश नवायो॥ 
तेबका श्याम्‌ निरस उ बोडे! कृहत तात सो बचन अमोठ ॥ 
याना तुम, जो भोग रगायो | सोतं देव कन नाहि खाया॥ 
हनि हरि वचन श्रवण सुखदाई । वितैरहे रख रपि नद्राई॥ 


स --------- ~ 
९ दध } २ छाती 1 ३ स्थान 1 & वतेम । ५ जि्तका मूल्य नही 1 ६ नदे । 
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। नेद सुख पायै, यो नहिं किये तातं ` | 
देवनफो कर जोरिये, . कुशठ रहौ जिहिगात' ॥ 
सो०-हंसत श्याम रखदानि, नेद्‌ ` स्वहए न जानहीं # 
रद्योिनीह सुत मानि, करत व्रह्मरीटारगुण ५ । 
दूतं जननि तहां दुर घ ¡ मगन ममरस आनद वाद ॥ 
धरे नंद समाधि लगाई तब-यह्‌ ठी स्वी कन्ठ | 
शारग्रान _भेखि मुख माह | वटि रहे इरि वोख्ते नाही॥ 
व्यान विहर्जन करि नद्‌ जागे ¦ शख्याः न दले आगे॥| 
सजत चकित चित्त नदरा । इष्टदं किन , व्यिं चुराई ॥ | 
इतरत्‌ खोजत पादत्‌ नारी । भयौ वड अचर ननमादी 
विहरत हरिकि मुखम जनि | देखत महार महर रुसकनि ॥ 
सनद्न तात. जननी वच्जिाई | उगिच्॒शार्ग्राम कन्हाई॥ | 
मुदे तर्बाहि काटि तलनाथा दियो देवता नद्के हाथ # 
हरिके चरितं कहत नाहि आव | वार्विनोद मोदं उपना ॥ 
रुखि र्षिं मात पिता पुखकारीं। देचि देखि सुरं सिद्ध भखारी ॥ 
धन्य धन्य सव व्रनके वापर | विद्रवं जहौ तह अविनाशी ॥.¦ 
दोह-परते पर परत्रह्म जो, निगुण अदस अनूपं 1 ` , 
सो तजे भक्तन मेभ दा, विहरत. वादक छप 1 
सो०-पेम मगन पितु, मातु निशिदिन जात न जानी ॥ 
क्याहूं मन न अयात, पुनत वचन देखते दरश. ¦ 

, अथ अन्ह्वावनलस ॥ 
वमति श्यामा कद्यो न्टवावन) सुनतदिं मचल परे मनभावन्‌ ॥ ! 
उयगनरं आये गहि बरही [ छोच्गिये हरि मानत नादी ॥ | 
तव यश्रुनति ह माति इकर | मं बलि उष्ट्र न्हवाऊं व्यरि } ¦ 
उवयन्‌ पछ धन्यो बुराई | फुसलवत्‌ सत. श्याम्‌ कन्त ॥ | 
मव रप्घा आर नक्मल।जो चाद्यं सो नीपं खील, 


कहत यर रवं इख पाव ।रेसोकोंजौ तोहि रिज्ञवे॥, 


९ छिपी । २ छोडिकं 1 ३ आचये 1 £ ईवत 1 ९ ईसिं्खि । ई इवा । | 
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न बलि तनु छीन | सुन्दर कोमर अंग पसीने ॥ 
बरजंतही वेरजत॒विरृञ्नाने | करिकरि रोध मनहिं कुखाने॥ 
धरते धरत धरणी परं छट | गहि माताके चीर निश्चेटि॥ 
गहि गहि अगके भूषण तेरे | द्धि भाखनके भाजन फर ॥ 
धन्यो तप्र दृ जननी पातै | मानत्‌ नारि ताहि रंखि बास ॥ 
भेरि बह धरिके तव भाने | जबहीं ॒तैर उबण्ने सने ॥ 
दोहा-तव इती फरि मातुको,. मिरत परत गये भाज ॥ 
नेकं निकट खं नही, मनमोहन बजरान ॥ 
सो०-तव पुथकारे मात, साम मेदं कहि कहि वचन ॥ 
, तँ वि आवह तात, निं आवह तो जानिहौ ॥ 
तुम भरी रिसिको इरि जानो | मोको नीकौ विधि परिचानों ॥ 
जोनदि आवह मदनगोपाल | आज तुश्च तौ बाधो जरा ॥ 
त॒बि नन्द्‌ उतते चलि आये (कहत हरहि किन अतिहि सिलये 
के केनियां उरसो , रुपयये | बदन चूमि यशुमति पह ल्याये॥ 
कत्‌ छिजवत मोहनहि अयानी | छ हियलाय ल्थि नँदरानी ॥ 
क्यों यतन करिके जब पायोः| तब उबटन हरिके अग जायो ॥ 
पुनि तातो जं न्हान समो । दियो न्देवाय बद्न शि धोयो ॥ 
सरस बसन रक तनु पायो । बह्रो बदन सरोज अगोख्यौ ॥ 
अंजन दौड दग भरि दीनी |.भ्रपर चारं चौड कीर्नो ॥ 
सन - अगके. सण मगवाये | ऋम-क्रम जार्नको । 
रेसी रिस नहि कीजे कान्हा अन कछ खार जाड गकि नान्हा 
9 कारी ¡जौ तो भावे सो देरी॥ 
दोहा-कहृत जननि या वचन पर, पेया बि बि जाय ॥ 
जोड जोड भावे ठाटको, सोई रोई स्यावि माय ॥ 
सो ०-क्रिे अमितपकवान, परे अपने ` सुतके ष्व ॥ 
|. सो सव कौं बलान, जो भवे रो" रीनयि ॥ 
९ देखि 1 २ नैरराय ! ३ धमकायकर । ४ मुखचंदर । ९ नेन । 
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भरु दही. सजायो । तुम्हरे हित पय ओटि जमाथो ॥ 
सोवा ओव्यो मधुर मलाई | तापर मिश्री पीसि मिरई॥ 
अरुद्धिको अति सरस सर्वारी । तामहि सौरि मिरच रुविकारी ॥ 
सीर बरा करके दधि मेरे । मानटं चद अमी मपु सेरे॥ 
सुरमा ` भौर जल्वीः बोरी । जेहि जेवत रचि हीत न थोरी ॥ 
अर रड्आा, बहुभौति सैव । जेमृख भेर कमर प्ये ॥ 
अर ग्ज्ञ बह पूरिन परे | अति सुवास उर्व अति खरे ॥ 
पापर येवर धीड चभेरे। मभि पीस तरु उपर बेरे॥ 
न्द्र मारुपुभआ मधु साने | तप्र तुरत करि रोहिणि भने ॥ 
अतिरीं शुन्दर सरस अंदरसे | घ्रत द्धि मधु भलि स्वादन सरसे. 
सरस स्वार शरु मसूरी । अरु कीन्दो सीरा घन प्री ॥ 
पूरी निके हिय हरि हसे | तम जवन प्र मनकरि करे ॥ 
` दोहा-सुनत यशोदा तुरतदी, ठे आद हरषाय ॥ 
बलदाऊके दरि टीन्हि नन्द्‌ बुखाय ॥ ` ¦ 
„| सो०-षरसके परकार, जे वरणे यशुदा प्रथम ॥ ` 
परसि धरे स्व थार, जव हरि बटबीर दोऽ. ॥ 
जेवत . एक थार दोउ बीरा | हरषि श्याम सुचि रास्यो सीरा॥ | 
तब शीतल जकर ख्यो मगाई | भरि स्ञारी यशुमति ऊेआई॥ 
जल अंचवावत नैन जुडाने | देऊ- हप हपि मुसकन ॥ || 
तब जननी रप्ति चुरु भराये | तनक तनक कु मुख पखराये ॥ 
रचि रचि उजरे पान खवाये | अतिही अधर अरुण हैभये ॥ 
ढे तद , सकर. जनदासा । रागिरहे श्नि की आशा ॥ 
तनक तनक कटु मोहन खायो! उबन्यो सो जदासन पायो ॥ 
 सखोदन्द भिय द्वार पुकररे | देखन आवह कान्ह पियारे ॥ || 
तृषित दरश रमर चातकदाक्षा | हरिथः मरपि नदघन छवि परासा॥ 
विनयं बचन सुनि हषं कृपाला | चरे मनोहर चार रसारा ॥ 


१ ति ग ब्व दर 
९ मिदी । २ अशत 1 ३ सुद्र खगंध । ४ सपेद्‌ । ५, साधियेकि दंड न 












। -०‰& अन्द्वावनलीरा । &> (६३) 
णाक 
रषु रषु रुछित चरणकर जसकमेखनैन उर बाद विशाल 





चन्द्र यद्न तनु छवि घनश्यामा| अग अंग भषण अभिरामा ॥ 
दोहा-निरखत छवि ँदरारको, थफित सकठ सुरंद्‌ ॥ 
निहृश्वर चसन चकोरजनु, तकत शरद्को चन्द्‌ ॥ 
सो०-अति आनन्द्‌ उमेग, पिरे ससनको जाय हरि ॥ 
व्रीडं कोटि अरग, ीडत वाटक वृन्द्‌ सब ॥ 
लरत दूरि गये कट कान्हा | सखन संग धावतंहे नान्हा ॥ 
बहत अवेरमई घनश्यामहि | सेलत ते आये नहि धामहि ॥ 
नंदहि तात मातु मोहि कानन | योह सुनत युहात ज्ञ आनन ॥ 
मन अवसर करत महतारी | पलक ओहि सकत न न्यारी ॥ 
देखत दार गरी गढी। सुतमुख द्रश लखरसा बादी॥ 
तक्षण हरि सेलनते अयि | दौरि मातु ठे कण्ठ रगाये ॥ 
लेखन दरिं जातक्रिन कान्हा | भै बहि तुम भवही अति नान्हा॥ 
आज एके बन हाऊ आयौ | तुम नाहं जानत मँ सनि पायो ॥ 
इक उरिका भनि आयो तबहीं[ सो वह मोसो;कहि गथो अबही ॥ 
वहतो पकरि लेत तिनको | ररिका करि जानते जिनको ॥ 
चट भाजि चस्यि निज धामायह सनि टेर ल्थि बल्रामहि ॥ 
कनियौँ करि ऊ आई धामहि | बडभागिनि यशुमति सुत श्यामि 
दोहा-रूपरेख जाके नरी, विधिर अन्त न पाय ॥ 
होऊ सो डरपाय तिर, यश्ुमति राखत स्वाय ॥ 
सो०-भाव वश्य भगवान्‌, भावद करिके पाद्ये १ 
भक्तनके सुखदान्‌, तिहि तैसे नेसे भने ॥ 
रज वीथिन खेकत मनमोहन | धर श्ुवर सुदामा गोहन ॥ 
ओर गोप बारुक बद्मारे | एक वयप्ष सव हरिके प्यारे ॥ 
वार विनोदं मोदमन दीने |नानारंग करत रस॒ भीने॥ 








(६४) 42 त्रजविलास । &% 


तारी हाथ भारि सब भजे | धावत्‌ वरत होड कर गे ॥ 
अरत लि हरि त्रूमति दैरे | रमिरै चोट गोड किं तेरे ॥ 
तब हरि कलो दौरि भ जानो । भरो गात_ बहुत . बवान ॥ 
श्रीदामा जोड हमारी | तासों मारि भर्नो में तारी॥ 
बोरि उष्यो तबरी श्रीदामा | तारौ मारि भजो तुम श्यामा ॥ 
तीं श्याम भने दत्यारी | धन्यो जाय श्रीराम रैकररी ॥ 
, तव्हरि कदचौ वदं नहिं तोही | सदे भयो छुयो तव. मोरीं | 
देरी कहि हरि ताहि. रिमाने | कहत सखा सब श्याम लिक्षानि ॥ 
तमतो कदू दौर मे जानों । हरे श्याम बुर अब मनै ॥ 
दोहा-ोछि ढे बरराम तव, इनके माय न वापः॥ 
हारि जीति जाने नही, ठरकन रावत पप ॥ 
ध ०-ये ‰ तनुक श्याम, शर्मा सगरत सखन सग ॥ 

रूढि चठ हरि धाम, उखि उदुस पछति जर्नेनि ॥ - 
भ बि बयं उदास हरि आयौ कौन भेरो सरु _ खिज्ञायो ॥ 
भेया म्वाहि दाऊ इख वन्हों | मोसो कहत मोरको रन्दो ॥ 
कहाकरों या रिसके मरे | भनार सखन. जात इुभरे ॥ 
पनि पुनि कहत कौन तेरि माताको तेरो तौतं कौन तेरो भाताः॥ 
गोरे नन्द्‌ यशौदा गोरी|तुम तो करे अयि चोरी ॥ 
मसो कहत देवकी जाये | ञे वदेवं यहां निरिं आये ॥ 
मोर क्र वसुदेवहि दीन्हो | तके परुटे तुमको लीन्हो ॥ 
रेपे कृहि कहि मोहं सिनञावै | अर्‌ सय रुपकन यह सिखा ॥ 
मोदी कोनु मारन धावै" | दाउहि कवद्धं न खीज उरावै ॥ 
रोष सरित सुनि मतिया भोरी। बढ्त मातु इर भीति नथोरी ॥ 
सुनहु श्याम बख्रुम चवाई । अदि तोह सिक्नावत जाई ॥ 
मोहि गोभनकी सेह कन्हैया | भेर खतं तु भे तरि भेयाँ ॥ 

, दोहा-पाठे ठाढे सुनत सव, नन्द्‌ श्यामकी बात ॥ 
द च मुने । २गरेया। ३ पिता! ४ रत्‌। ९ हद ६ सोन । 

७ पुत्र माता \ - । | 





-4§द् भोजनक्षरनतीला । && (६५) 








1 गोद उगय हसि, सुन्द्र श्यामटगात ॥ 
सो०-वटको धरियो नेद्‌) सुनि मनहषं श्याम तव ॥ 
ठीटठा नेटवर चन्द्‌, करतत चरिते जनपनहरन १ 
अभ मोजनकरनलीखा ॥ 
भोजनफे समये दरा | करे सुरति बरुराम कन्दा ॥ 
कच्चो ुखय लेद्ध दोड भया | मोसैग जवै आय कन्हैया ॥ 
तरत बहत वेर भई आजा | उनविन भोजन कोने काजा ॥ 
यशनुमत्ति नत चरी अतुराई ।.त्रज धर्‌ घर टेरत दोर भाई ॥ 
ऊत्‌ बोर उवह कोऊ श्यामि | वेरुत हं धों काके षामि ॥ 
जवनं सिद्ध ॒स्तिरात धरो | उनविन नेद न जवते सोई॥ 
रते जननीके सनि वेना| आये वेखत ते रेषदेना) 
चुट तात मेया बलि जाद |जेवन को ये रनद्राई्‌॥ 
- परस्यो थार धन्यो मग हरति | भे तबही सों तुमको रति ॥ 
दौरि चर अगिः गोपाला | छोँडि दद्र गति मन्दपर्गोज ॥ 
चख वेगि दोरा दोउ भाई॑। सो राजा जो आगे जाद्‌॥ 
जो जेहौ पहि वति भाई तोरैसिहं तोहि प््रार कन्दा ॥ 
दोहा-भये दरि श्याम तव, तुरति पँय पार ॥ 

वेढे जवन नेद्के, संग दाउ सुकमार ॥ 
सो०-फष रत कष् खात, कट ठपटाने पाणि इहु ॥ 
शुभगरसावरे गात, वाखकेठि रसवशं खरे 

बडोकोर मेटत रुख भीतर | भाय गई तब मिरचि दशन तर ॥ 
तीक्षण खगी नयन भरि आये | रोवत बाहरको उटि धाय ॥ 
रोिणि फंकिदेत युख भाहीं | लिय ठगाय उरसो गहि बारी ॥ 
मधुर ग्रास ठेतात निहैरि। के फुसखाय. अकर्‌ | 
जेँवत कान्ह नेदकी_कनिया | ठनि निरत गदी -द्रनया | नद्रनिया ॥ 
१ मोजन ऋरयो कराये! सीलो होत हे 1२ हंसकरीही भदान ३ र्ातिनके नीव । 





















(६६) 2 व्रजवित्तास । ह 






|| वेसनके व्यंजनं विधि नाना | वरावरीं व्ह शाक तिधाना॥ || 
|| मंग टरहरी दीग रगाई। गरु चनाकी पीत ॒सहाई॥ 
|| राज मोगको भात पसायो | उज्ज्वल कोमठ सुरगैव सहायो ॥ | 
वेसन मिरी कनककी रौ | सदधरत बोरी पतर छीये ॥ | 
|| आंव आदि बहुभोति संधाने } दोड भया जवत रवि मने] | 
|| मिश्री दयि ओदनं मिभित कर | उेत श्याम खुन्दर अपने कर्‌ ॥ | 
. || आपुन खात नंद मुख नावं | सों छवि कतं कनपं आव ॥ 
| दोहा-भोजन कर अदमन किया, ठे खारी नेदराय ॥ 
अपने करसौ श्यामको, दीनो वदन पुवाव ॥ 
सो०-को करि सके वखान, भागय यशोमति नंद्के ॥ 
ब्रह्म रदो रुचिमान, वाठ रप निनके सदन्‌ ॥ 
अथ पयक्रडावन टीला ॥ 
वै श्याम मातक्री कनि । पियत दुध सन्दर शलबनियां ॥ 
|| वारं वार्‌ यशुमति समुञ्चावे | हरिस स्तन पान क्ुडवि ॥ | 
|| करति श्याम तू मयो सयानो | भरो कच्ची छार अव मानो ॥ | 
|| दध्‌ पियत देखत ररिका सब (हसत तोहि नहि लाज रगत अन्‌ | 
|| जें दंत विगरि सव॒ तेरे । अनहं छंडि कदमो करि भरे ॥ 
' || नत केचन मुसकाय कन्हाई | अचरातरमुख स्यो छिपाई ॥ 
॥| आय तवहा, सला उुखवन | मात कद्चो खेट मनभावन | | 
|| यह सनि रैर्ष उ बनवारी | मांगतेदे चौगान कारी ॥ ¦ 
|| रयनाकं पा कहि दीन्हो | हित श्याम तहति रीन्ह ॥ 
| र. चगान वटकर्‌ आगे | चङे - सखन देखत अनरागे ॥ 
|| कहत सलनरसो हरि हराई | सेरुट गे किह ओेहर भाई ॥ 
| तेरत बनि धोम॒निकास्‌ | हरपि चरे सब सहित हलासन ॥ 
दाहा-कान्हर हरधर वीर दाउ, भये भजा वर जोर॥ | 


त 
१९ भात । २ येद्‌ । \ अंचल । 8 भार । ९ गद 1 - 
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॥ कामा 


ध चोगानसेत्नलील । ह (६५७) 


^ श्रीदभा अर सुव मिरि, जरे सखा इकटर।॥ 
९५ ४१ ५ ५ वटि ० + 4 
सो०-ओर सखनके वृन्दं, बांटि स्थि नुरि गेषटमुट ॥ 
अरि भौनद्‌ दनम, दियो बं दकाय महि ॥ 
# अभ्‌ चाग्नसेखनरीला ॥ । 
हरि अपनी बातन रजा | एक एकं ' सन. पावत नाही ॥ 
तेते उत उतते ` इत धरं | बय मारि  चौगाननि केर ॥ 
दोरत हसत ससत उट मार । आप आपनी जीत विचारे ॥ 
जम्यो खे अति मगन कन्हाई | देखत सुर मनि रंहे ङमा६॥ 
जीतत सखा श्याम जब जाने | करो, तख कष्‌ तव भच्छने ॥ 
कहत सखा सन्‌ सुन गोपाला ¡ र्गर््याक _ कोन खियास ॥ 
शीदामासी हौ ठम ॥ हठी साहि एउ रररे ॥ 
व 1 | कडा भयौ जो नेदगुसेयां ॥ 
ताते तुम्‌ गाबुत मन मियां | तनक बसत हम तुम्हरी छहियां॥ 
अति अधिकारं जनावत ताति । तुम्हरे अधिक गाय क्नाति ॥ 
अब नहिं वर्हि संग तुह्मरे । १ रिस करिन्यारे ॥ 
सेल्यो चाहत त्रिभुवन राई | दियौ दवि तब पीर चद्रई॥ 
दोहा-जाके गुणगण अनेमि, निगम न पावत ओर ॥ 
सो भग्र सेत्‌ ग्वाठ संग, वधे भमकी डोर ॥ 
सो०-खेठत भहं अर, जननी टेरत श्यामको ॥ 
आहु धाम सवेर, संज्ञ समय नह सेव्यि ॥ 
सास भई घर आवह .न्यारे | बहृरि सख्य होत समरे ॥ 
आपु जाय बाह गहि आने [सग श्याम्‌ तनुं रज ठषयाने ॥ 
बो ठिये यशुम्‌ति बररामहि| छे आई दौर सत धामहे ॥ 
| पररि जारि तातो जल ल्याई | तेर परशि वीन्दे अन्हवरि ॥ . 
सरस बसन तनु पछि सँवारे । छ गोदी भीतर पगु भरे॥ 
९ समृह 1 म जोडी । ३ रौद । ४ इकयोमदी । ९ माति । ए माक्लि- 
{| कपना ! 9 देर्‌ । 
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, करहु विया कट दोड भाई | पनि तुम्रो राः प्रई ॥ | दोड भाई । पूनि तुमको राणो पोटई॥ 
सीरा, पूरी सरस _ सैवारी | ओर धरी मेवा बह न्यारी ॥ 
दीन्हीं परसि कनकंकौ भारी [.चरुमोहन दौड ८ वियारी | 
मिश्री मिरे इष _ओयई | ञे आई तब रोहिणि माई। 
मेमसहित दोउ जननि जिमावत | देसि देखि छबि नयन जुडावत ॥ 
खात लात महन्‌ अरसाने |.वारहि. वार्‌ श्याम्‌ जगुहान ॥ 
रसस कर कोर उढवत | नेनन नीद्‌ ज्ञमकि शकि आवत ॥ 

दोहा-उदहू खार तव मातु करिःधेयि परख अरविन्द ॥ 
पौटाये ठे सेजपर, बर अर वार गोविन्द्‌ ॥ 

सो०-सोये बार मुकुद्‌, दोउ मेया सुख सेजपर ॥ 
जननी अति आनन्द्‌, शोचत गुण गोपा्के ॥ 


माखन मोहनको मियागे | भखो छिन न रहत जन जगे ॥ 
रि दों जो गहरु रगो | नहि माने जो इन्द नावे ] 

{हि जानत वाते श्यामक | दगमीचे नवनीत .खानकी ॥ 
ठे मथनी दधि धन्यौ निरू | जवरुगि खाखन उह नसोई॥ 
भोरभयौो जगह नंदनंदन | संग॒सखा उड _ जगवेद्न ॥ 
सरी पयहित बृच्छ पियाये | पी तरु तजि चहदिशि धाय ॥ 
चन्द मिन उडर्गण चतिनाशी | नि शिनिघयी विकरण भकाभी॥ 
कूदिनि सकची वारिज फूञे | गुंजत मधुप चता लगि शठे ॥ 
द्रशन देह मुदित नर नारी | नासी ममु जन सुलकारी ॥ 
सुनि जननीके .क्चन रसाखा | खोरे इगराजीव विशाल ॥ 
इसत उड संतन सुखदाई | मुखछबि देखि मातु बल्निई | 
हरि कचु करट करेड प्यारे | भं मासन मधि धरेठ वारे ॥ 


दोहा-रोी अरु माखनतनक, देरीमा मोर हाध ॥ 
छ आई जननी तुरत, कष मेवा धरि साथ १ 
















९ सेनि यारी 1 २ मुखकमल । ३ दृधं । ४ तारे ! ९. र्न । ६ सूर्य 1 
७ कुमोदिनी 1 
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4 माखनचोरीरीला । ण (६९) 





सो०-करत कठेड श्याम, मासन रोरी मानि श्चि १ 
तरिभवनपति सुखधाम, चार पदारथ हाथ नेहि ॥ 
अथ माखनयोरी खीला ॥ ४ 
|| भेयारी मोहि माखन भावे | आर कद्रू अति रुचि नहि आवे 
| मधु .मेवा पकवान पिष | सो मोको नकट न सुहाई ॥ 
|| त्रनयुवती इक पाछे दी | हरिके वचन . सुनतरतिबादी ॥ || 
मन मन कहत कब अपने घर | माखन खात रुख संद्र बर ॥ 
| देढे जाय मथनियां पारीं | अपने $रनि काक्कि.“खादी ॥ | 
भ बर्‌ देख कदर छिपा | केसे मोधर जादि कन्हाई॥ 
|| इरि अन्तर्याभी सन्‌ . जाने | ग्बाखिनि मनकी भीति पिछान 
गये श्याम ता ग्वाणिनिके धर्‌ | ठे . भये जाय दरे प्र्‌॥ 
इत उत देखत कोऊ नारी | तब पडे ताके घर मारौ ॥ 
हरिको आवत ग्वाखिनि जान्यो मु अतिही सुख मन्यो ॥ 
रही द्नक्रि दुरि डटि र्गाई | मथनी दिगि. जाई॥ 
देखी माखन -भरी. कमोरी | खान लगे करि अति मतिभोरी ॥ 
दोहा-वित रहे मणि खमे, हरि अपनी भति छह ॥ 
जानि द्रो ग्वार तिहि पश्र सकुचे मनमाह ॥ 
सो ०-तासों करत सथान, कहत ठेहु आधां तुमह ॥ 
हमतम एक समान) भटो बन्यो ह संग अब॥ 
|| मथम आजं चोरी, आयो । तुमको देखि त ड पायो ॥ 
|| अंब तुम मेरे संग नित आवो | यहु कारको ६: जनावो ॥ 
|| सनि सनि हरिके मुखकी बानी | उर्भगि हसौ ब्रन युवति सयानी ॥ 
| श्याम चकि मुख ताड निहारी! भाजि चे अन खोरि परारी ॥ 
|| अति आरन॑द ग्वाछिन मनमारीं | पूछत सखी प्रस्पर  पाही ॥ 
पायो - आज परे, कल तेरी | कहा तीह. अति आरद्‌ हरी ॥ || 
` || गइदं -कंड पुरक, तनुतेरो । सो किन कहं कहा इल हरो ॥ 
१, प्रीति ।२ मषने हाय 1 ३ दि । ४ प्रतिभिम्ब । ५\ बरावर । ६ हम । 
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` चन्‌ न्यातते जिय एक हमरो | दये तुच कट मेद न न्यारो ॥ | 


सुनहर सखी भरे तोहि वतां । जो सुख भयो सो तोहि सनां ॥ |. 
यश्ुमति सुत्त सुन्दर सुन्‌ गोरी | आयो आङज्ञ इमारे चोरी ॥, 
म्भ निकट मथनीकेा माखन | ल्य निकासि र्यो पौ चान |. 
भुरि भीतर देखन लागी वा मोहन छवि पर्‌ अनुरागी ॥ | ' 


अदधं भ्राम तेहि देन कहि, परगट करो जिन नाम ¶ 


सो०-तथ न रघ्यो मों धीर, हसी मनोहर वचनसुनि ॥ 
कहा कही त॒म वोर, मन हरि रीन्हं संवरे ॥ | 
पोहिदेखि -तव गयो पराई | सखि सो छवि कटु वरि नना 
सनि हरि चरित सखी अनरागी | थति सुख पाय मेम रत्त पागी ॥ ¦ 
कहुतकि परं देवन नाह पायो | सोद अभिञय जास उर छाय ॥. 
इरि अन्तर्यामी सव॒ जानें | सवके मनकी रुचि' परिवाने ॥ | 
इहिविर्धिं माखन मधम चुरायो | कीन्हों ग्वाछिनिको मननायौ | 
भक्तवछल संतन संकरी | पनि मनम यह वात विचारी ॥ | 
अव सब त्रज घर्‌ माखन खाऊ | माखन चोर नाम करवा ॥ 
वारस्प गोह्‌ यशुमति जानं | ग्वाछिनि मेम भक्ति करि मानं ॥ | 
मिन्रमावे करि ग्वाल बलान | मीति रीति सव मोस मान ॥ | 
इनहीके हित गोकुरु आयो | करौ सबनके मनको भायो ॥ | 
यहं विचार्‌ हरि निज उर शना। भक्ति रुपा अभ्बुधि भगवाना ॥ 
बरु सखा सव निकट बुलाई | तिनसों हसि ईसि कहत कन्हाईं ॥ 
दीहा-माखन सये चौरिके, सव ब्रम घर घर जाय ॥ 
, कीजे वार विहार यो, मूर मन यह आय ॥ 
सो ०-सुनि हरषे सव भ्वाठ, देत परस्पर तारि सव 
„ ` ` भटी कही -नद्ठाट; तुम विन यह वुधिको करे ॥ 
चरे सखन ठ मालन चोरी | एक वयस सबहिन मतिं मोरी ॥ 


| दोह्य-देसि खम रिवन, मन ङं सशवे श्यामं ॥ | | 
| 


= 


9 
९ छिपी नई । २ जाहिर ३ इच्छा ।४ इसप्रकार ।९ ठखङ्रेवाले \६ सनु \ 





-&& मालनचोरीरील । &§ (४१) 
त ञ्लाकि रोषा भरी | मथति व द्धि गोरी ॥ | 


धरयो मग. मथनी जानो | उम्र माखनहे. रुपयनो ॥ || 
ग्वाडिनि गई कृभोरी मागन | पाई घात तर्बहि एन्द्र घन ॥ || 
सखन समेत ताहि घर आये | द्थिमाखन सबहिन मिलि खाये ॥ || 
छी मृढुकी छंडि सिधायें । हसत्‌ हसत सब गहर आये ॥ | 
आयगदं द्वारे सोद बाला | धर्सों निकसत दते ग्वा ॥ | 
माखन कर मुख दधि रपदानो | ग्बारिनि यह कट भद्‌ न जानो॥ || 
देखि रही हसि गुखकी शोभा | निरखि स्प साग्यो मन कोभ ॥ || 
चकि गये हरि सखन. समेता | तबही ग्वाठिनि गई निकेता ॥ || 
देखी जाय . मथनियां खारी | चकित विरोकत इत उत ग्ाी॥ || 
मन हरि रीन्हौं मदन गोपा | जान्यो ग्वारिनि हरिके स्यारा॥ || 
दोहा-घर घर प्रगटी ब्रात यह;सखोघुन्द्‌ ठे साथ ॥ 
चोरी माखन खात, नन्द्सुवन त्रननाथ ॥ 
सो०-सवके मम अभिलाष, चोरी परकरन प्राहये ॥ 
धरिवो माखन राख, यहे ध्यान सकफे हिि॥ | 
कहत परस्पर ग्वालि सयानी | सब मोहनक रूम छुभानी ॥ || 
माखन खान देहु, गोपारुरि | मत बर्ज कोडश्याम तमारहि॥ || 
तुम जानत हरि कलर. न जाने | वे मीहनदँ परम॒ सयनि ॥ || 
कोऊ करत प्रकर जो पाऊ | त अपने गहि कड र्गा ॥ || 
एक कहत जौ भरे अय तौ माखन हम हरिहिं खवावं ॥ || . 
केत एकं जो भ गहिपां | तौ हरक बहु नाच. नचाऊं ॥ || 
कोड कहत -जो हरिको पेये | तौ गहि य॒शरुमतिपं र जये ॥ | 
इक कंडे आजु. हमारे आये" दवरहिते. मोदि देखि पराये ॥ | 
| इहि विधि मेम मृगन सव बाख | सबके दय. ध्यान ॥वृलखा ॥ || 
निशि बसर नहि नेक विसर | मिखिनि कारण बुद्धि विचारं ॥ || 
“गये श्याम दल म्वारिनि घर | सखा सब. गढ -द्र्‌ पर ॥ || 


[० व 1 ॥ 
९ मालिगए्‌ ! २ सखासमूह ! ६ भाजिगए । ४ दिनि यत । ९ भुलावै नहीं । || 
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द्यो भीतर जाय कन्हाई | दमि अर्‌ माखन धन्यो माई ॥ | ॥ | 
दोह्-षदमाखन देख्यो धव्यो, हरषे श्यामसुनान ॥ 
सखा बाय सैनदे, ठै ठ ठागे खान ॥ 
सो०-इतउत वितवत जातत, कु संशय मनम कयि ॥ 

, वहत द्धि असृ खात,उहि ऽहि स्ञाकत दारतन॥ 
देखतसो ग्वाणिनि अंतरकरि । मगनभई अति उर आर्द्‌ भरि ॥ 
खीन्ही बोखि सखी टिग वासी | तिन्ह दिखावत हरि सुखरासरी ॥ 
देखि सखी शोभा अति बारी | उरि अवरोकि ओके ग्री ॥ 
करिहिविधिसों द्यि ठेत कन्हाई | सखन देत अर आपन खाई ॥ 
बदन समीप पणि अति राजे । माखन सहित महाछवि छे ॥ 
ॐे उपहार जरल मनुजाई | मिर्त॒चन्ध्रसो वैर ॒विहाई 
गिरि गिरि परत वदनते ऊपर । इइ दधित बुन्द ्ठभगतर ॥ 
मनोमख्य जर आगम ह्रषत | इन्दु थाके कणका वरषत ॥ 
मुखछवि देवि ्थाकत त्रजनारी | कहत न वने रही उरधारी ॥ 
|| वारुविनोद्‌ मोदं मन एरी । मई शिथिर सव तनु सुधि भूरी 

बरनकौ _ स्फटते न वानी | रही विचारि विचारि सयान ॥ 
गथ सगरी छाय कन्दा | रहीं उगीसी सव सुखपाई॥ 
दोहा-विश्व भरण पोषण करण्‌, कटपतरोवर नाम्‌ ॥ 
_ शोष द्धिचोरी करत, मेम विवश सुखधाम -॥ 
सो०-नित उटि करत विहार, नमे बर घर वरो १, 
त्रजजन भाणअधार, माखन चोरी व्याजंकरि ॥ 
श्याम एक ग्वाखिनि घर आये | चोरी करत पकरि तिनि पाये ॥ 
कहत करी तुम बहत दिढई | अवततौ घात ॒परेहौ आई ॥ 
निशि बास्तर मोहि बहत विल्ञायो | दधि माखन सब भरो खायो ॥ 
दोउ भन पकरि कचो कित जहौ | थि माखन दै छ्रन पैहौ ॥ 


९ हाथ ।२ कमल ।३ भाखन 1८ नेच खगृतकी चुर वरव हे ।५ बहनि 1 
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ताके मुखंतन चिते कन्हाई | बोरे वचन मधुर मुका 
तरीसो भ 1 न राई। सखा खाय सब गये परर ॥ 
चार चितोनी वित्तं उरज्ञानो । उरते रोष जाते नहि जान ॥ 
सनत मनोहर हरिकी बतियां | स्थि रुगाय ग्वारिनी उतियां 
बेर ५५१५ जार अरिहारी | प खाऊ दधि खाउ बिहारी ॥ 
¡ छेन चली दधि गोरी | हरिरसि निकसि गये जनसोरी॥ 
र र्गीसी 9 | मन रुगयो सविरो चोरी॥ 
हरिगये ओर्‌ ग्वाङिनीके घर दर्यो नाय न्‌ कोऊ भीतर ॥ 
` दोह्य-माखन काटि निशंके ह, ठागे खान कन्हाय ॥ 
ग्वािनि आवत नानिधर, तब उष रहे हिपाय ॥ 
सो०~ग्वारिनि घरमे भाय, मथनी विग ठदी भरं ॥ 


„` भ्राजन रीतो पाय,चकित विरोति चहुं दिशा ॥ 
अनार गई आई इन पायन | आयो माखन कौन चुरावन ॥ 
भीतर गई तहां हरि पाये | पकरी भजा भये मन माये ॥ 
तव हरि कृहि निज नाम रनाय | नयनसरोन कलक भरि आये ॥ 
देखि बदन छबि आनैद्हीके | दीहे जान 5.8 जीके ॥ 
भयो ्वाछिमन प्रमहृलौसा | कृहन्‌ चली यशुमतिके पासा ॥ 
जो तुम सनहं यशोमति माई | सिह छनि हरक ररिकाई ॥ 
आजगये हरिं मो घर चीरी | देखी माखन भरी, कमोरी ॥ 

गृह आन अचानक जबहीं | रहे छिप्ाय सक्ुचिकैं तवही ॥ 
जभ क्च 1 कोरी | तब मोहिं कदि निज नाम निहौरी 
रुगे ठेन री र भरि आंस | तव भे कानने तारी सांस्‌॥ 
सनत श्याम सब रोहिणि कनियां।सकुचत दसत मद्‌ मूषुकनियां ॥ 
` वाङ बिरहसि हरितन इरपायो | माखनचोर पकरि म पायो ॥ 


` ` दोहा-करौ नोयकी दापरी, बाधो अपने धाम ॥ 
, छाय छवि उर रोहिणी वौपि सके को श्याम ॥ 


द 
९ मुहकीतरफः । २ भागि गये ) ३ देखती । ४ नेभकमल ।९ मुख ।६ भाद । 
॥ 
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4 सो०-यशुमति उर आनन्द, बाटवरित. सुनि श्यामे ॥ || 
` ` कहत सुनो नैदनन्द्‌, पेमा कामन करहु सुत ॥ 
पुनि इक गृह गए नन्ददुकरे । देखि पिरे त .ग्वार.. भरि || 
तब हरि पेप्री बुद्धि उपाई | फोदि परे 'पिछ्ठवार : जाई॥ 
नो भवन कदू कोउ नाही । मानद्ध इनको ` राज सदार ॥. 
भांडे प्रदत धरत उतार | द्धि अर्‌ माखन दुध निहार | || 
रैनि जभायो गोरसं पायो | खगे खान मनु आप जमायो ॥ 
आहट सुनि युवती घर. आई । शल्क देवे कवर ` कन्दर ॥ || 
अधियारि घर श्याम गये दरि | कधि मटकी दिग्‌ प्ररि रहे मुरि॥ 
सकर जीव उर अतरवासी | तहां कङ्क चेक परकासी ॥ 
ग्वाखिनि हरिको इत उत हेरे । पावत नादौ धाम ` अधरे ॥ 
कति अबहि देख्यो नंदनंदन | कितहि गयो पछतात भनाहि मम्‌॥ 
परिगये दहि भोऽ मृथनीके | युन्द्र श्याम माण. गथनीके ॥. 
तमी ग्वािनि युन गहि नहो कहत तुह अवं तो भे चन्द ॥ 


|~ ५१ 


दोहा-कहै कहा चाहत फिरत, धाम्‌ अधिरेमाहि ॥ ` : 
वृक्षे बदन दुरावतिःसूये वितवत नाहि ॥ ` ', . ^ 
सो०-दपि मधनीमे हाथ, अवका उतर बनाई हौ. 1. 
` शखरा नही कोड साय,कहियेअवकैरी.कने ॥.... 
भे" जान्यो यहं घरे मेरो | ता धोके इत्‌ बैगयो फरो ॥ 

|| चिमरी, चीरी -द्वि, मारी । कानि .रग्यो तिन्ह इहि मरी॥ 
सनि शरटवचन ग्बारि सुसकानी। तुमहौ रतिनागर्‌ .हम्‌ जानी॥ 
उररुगाय मुल “चंगन कीन्हो | पिधिहि मनाय बिदा करि दीन्हौ॥ 
` || इरि द्रशन विन क्षण न सहाई । उरहन मिम्‌ यशुमतिपर भाई}, 
|| शनटमर्हरि निजद्ुतकौ करणी। करत अचर जातं न बर्ण ॥ 
नितमति करत दुध दथि-हानी | करैरंगि कर कान ,मैदरानी ॥ 
९ चरर सतकोजपायो। पेल धिप पगला कि ज्वयाननकीजती 


~ 
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५ | . अपने मन्दर धियार । मान धग्यो ठुराय सारे ॥ | 
सोई ढि श्यो हरि जाई | अति निशंक नाहं नक राई ॥ || 






















५. 


ररे उततर तुरत बनावे | ४, ॥ करने ॥ | 
सनि ग्वाछिनिके वचन सयानीं | हंसिके बोध कियो नँदरानी ॥ || 
यश्ुमति कहत श्यामरसो प्यारे { परधर कारे जात॒ र्छररे ॥ || 


दोहा-मम ठो्च॑न भागे सदा, सेह सखम बाय ॥ || 
त्वरे बाठ विनोद्‌ ` ठि, मेरो हियो सिराय ॥ || . 
४१ भ गे > ् ज 
सो०-मोषे टीजे ध्याम, द्धि मासन मेवा मधुर ॥ 
सव क तेरे धाम, परषर जाय बठाय तुव ॥ 


माखन माग्यो कवरकन्हाई | मुदित मातु दुरता₹ >े भई ॥ || 
गी वावन हिय .हरषानी | श्याम कदमो सेहं निन पानी ॥ || ` 
दियो हाथ धरि भरिकै दीना | चरे खात सरत हरि ऊना ॥ || 
सखन संग , सेतत वनमादी | यमुना जाति सूषी.इक ग्वाली | || 
आपचे ताक धर माही | पंछत बात कोने कारी ॥ || 
रते तद शिं दीय अयोने | भीर देखते रोय इराने ॥ | 
इत उत देष्यौ गोर नादी | ऊचे धन्यो सिकहरन य ॥ | 
तव मनमोहन रच्यो उपाई | आनि तहां उघर ओंषाई॥ || 
तापर एक सखा बेग्री | ताके कंध चे बनवारी ॥ || 

सौ विधि करि गौरस पायो | द्यि माखन सबही .मिङ्लायौ ॥ 
दृष शरि बछड सव छेरे | दिये निकासि बनदिकी ओरे ॥ | 
मेही छिरक ररकन इरपाई | चञे भयकरं सखा. कन्हाई॥ || 
- दोहा-ग्वाठिने आवत देखिकै, सखागये सव वीरि ॥ | 
फँसि भीतर मोहन परेः रोकि उह तिन परि ॥ || 


सो०-रोष शरी मुस वात, पेम भरचो अन्तर दियो ॥ || 
कहत महरके तात, नात कलं दधि चीर अव ॥ || 





९ भरी आंखिनके आग ¦ २ अपन हायते । \ देले । £ दोनालकं । ९ भेक । || 
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। इरि ताके युखधैन देखी | कीन्हे उरनसं घात विषेषी॥ 
अति रिस ग्बाकिनि मन उपजाई | दोउ भज. पकरि मह्रिपं ई ॥ 
मानौ महरि कच्च तुम भरो | अति उतपौत करत सत तेरो ॥ 
राख्यां गोरस छिके चढाई | ग्वार कन्ध चटि स्मि कन्दाई॥ 
माखन खाय दुध _उरकायौ | मरी छिरक बारकन रुवायो ॥ 
ओर कहत सकुचतह बाता | कहा दिलाऊं तुमको गाता ॥ 
है गुण वेह श्यामके माई | इहां सकुचि खरिका हे जाई॥ | 
मरजत क्यो नहि सतहि अनेरो। कहा भह नितमतिको क्षर ॥ 
जोक रात द्रं इराई | तरीं तही ते छेत्‌ तरराई।॥ | 
तापर दते ब्धक्वन छोरी | वन वन .फिरतं वही चहं ओरी ॥ 
चोरी" अधिक्‌ चतुर बनवारी | नद्ध महरि हम इनते हारी ॥ 
करैरगि इनके गुणन बखानों | तुम इनको मूध मति जाने ॥ 
दोह -सुनत ग्वारिनीके वचन, यशुपमरति हरि तन देखि ॥ 
भये सकुच युत मुख निरलति, कोर ठित विशेषि ॥ | 
सो०-कहत ठगावत रोग, शचूठहि सव मेरे सतहि ॥ |. 
कव भये चोरी योग, पांच वरे तनिकसे ॥ 
इहिरमिसिं देखनको सब आवि | चोरी मेरे सुतहि सगव ॥ 
एसो तो भेरो न अन्याई | अतिरही बाऊ्क कुँवर कन्हाई ॥ 
छीके वैधे भवन अति चे | तर इनकी केते भुन पचे ॥ 
कोन वेग इतनो आयो | तेरो गोर ॒कैसे (0 खायो ॥ 
हाथ नचावत आवतं दोरी | जीमन करहि समुक्षिके बोरी ॥ 
घरही माखन मरी कमोरी | कव ठेत न अगुरिनि बोरी ॥ 
इतनी सनत निरि घनश्याम | निर्हि चरीग्वाङिनि निजधामे॥ 
हरिसो कहति भरहरि समू्ञाई | मे बलि कटं जिन जाट कन्हाई॥। 
त्तर कारण षटरस नाना | करि करिराखों विविध विधाना॥ 
इतो उपाय करत कितजाई | परधर दधि माखनाद रगाई॥ 
1 


| १ भुखकी तरफ । २ इद्यम । इ उपद्रव । ४ मुलायम । ५ इघबहाने 1 , || 
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जनकौ घादी म्वालि गँवारी | हाट द्धिवेचनहारी ॥ 
निक खाज न कान विचार | षोरुत बचन कटुक मुहँ फर ॥ 
दोहा-शयंडो दोष ठमगायके, नित उठ आवत भात ॥ 
सन्मुख वादुतिशंकं तजि, विकट बनावते बात ॥ 
सोहा ०-नौरख दुहियत गाय, टू दही तेरे घनो ॥ 
तू कित चेरी जाप, बुरो मानि नन्द्‌ सुनि ॥ 
इरिमाखन चोरी रस गीये।कैसे रहै मेमैके बीषे॥ 
एक ग्वाछ्ि धर्‌ मँज अंधेरे । अति श्यामर तनु परत न हरे ॥ 
कड्ककधरो गोरस तहँ पायो | भथम सुरचिकर भोग उ्गायो ॥ 
कियो भगटदीपक गृह ग्वारी | तद देखे भीतर बनमारी॥ 
भजा चार्‌ धरि द्रश दिखायो | ग्वारिनि रुखि भति अचरजपायो 
दधि माखनके श्ंद सहाये | भग श्यामउर अति छबिछाये ॥ 
मान यमुना नरके माहीं देखि परत उदर्गण परारी ॥ 
इहि छनि निरखि रही छकि ग्वारी | बहरा भये द्विभुज बनमारी ॥ 
देसि चरित हरषीं ग्रजमारा । चकित विलोकति हषे विशाल ॥ 
मन मन कहति कडा भे देख्यो | यह जाग्रतके स्वम विशेष्यो ॥ 
भेम मगन तनुकी सधि मूखी | गद्द कंड रोमावकि पूरी ॥ 
मने इरि रौनो सूय दिखाई | चञे वहाते कवर कन्दाई ॥ 
दोहा-देलि श्यामे दरति तब, अजनारी सुख पराय ॥ 
हों हमारे पुरुष हरि, मगहि विधि'हि मनाय ॥ 
सो०-धर घर करत विछास, नाना भेष दिखाय इरि ॥ 
रज जन परमहुखास्‌, देति षरित गोपाटके ॥ 
देखी श्याम ग्वाछि इक गदी | गोरसर मथति भात छबिबादी ॥ 
खत तनु उघन्थो शिर अंचल | वेणी चरुत॒पीठपर चंच ॥ 
यौवन मदमाती अिखानी | करषत रजु दुद्धं करन मथानी ॥ 
इतं उत अंग मोर स्वक श्चोरी । गोरे अंग दिनिनकीं , थोरी ॥ ` 
| 7 र बनास्कीगलि्येमिं । २ खेटं 1 ३ प्रमे । ९ तारागण 1 ९ विधातसे 1 
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। उरोजन ॐगिया गादी | मनद्धं काम संचि भरि काद ॥ 
॥ रीद्धि रहे र्खि नन्ददुरारे | सगे खेन ताञ्च भारे ॥ 
|| फिरि चित्‌ ग्वार्विनि द्वरितन । परि गये चष श्याम सुन्दर घन ॥ 
|| बो यै हरेवे पने धर | ख्य रणाय उरसो सुनद्र बर ॥ 
|| उमैग अंग अँगिया उर द्रकौ। तिहि अवसर सुषि रही न धरकी 
॥| तवी सुन्दर श्याम जाना | भये वरस ह्व्दश अनुमान ॥ 
|| सो छबि देसि छकी जननारी | बहर भये शिगुलेम निहारी ॥ 
` || हरिके कौतुक अति इदा | देखि रही मति गति विसराईं ॥ 
| दोह्य-माखन ठ तव श्याम पुख, धरत आपने पान ए 
अतिभानद उमेग उर, वि्रीग्धाठि सुजान ॥ 
सो०-रसिकं शिरोमणि श्याम, माखन खाय रिन्नाय पिय ॥ 
| अयि अपने धाम्‌, छविसागर नागर नवर १ 
मन इरि छीन्हों कवर कन्हाई | विन देते क्षण द्यो न जाई॥ 
| ६८ मिस ग्वाक्सियानीं | आई देखन ह 1 ॥ 
|| नह महरि सुतके गुण जेस | कहा कौं कहि जात न तैसे ॥ 
|| माखन खाय मही ठरकायो | चोल फारि अर्वाह भनि आयो 
|| गरस हानि सही ठे माई | अव केसे सहिजात खयः ॥ 
|| वीर्चाहि बोणि उ बनवारी | संहि मोहि लमावतत ग्वारी ॥ 
|| चेरत ते मोहि छ्य बुखई | दोउ मुज भरि रीन उर्खईं ॥ 
|| भरे कर अपने उर धारी | आपुनह चोली पुनि फागी ॥ 
|| माखन आपा मोहि खवायो | भ कव दही भेही ढकायौ ॥ 
|| अति भोरी छनि रष्क वानी | यशुमति ग्बाठिन सो रिसियानी ॥ 
| जानति दं ज॒ कटाक्ष तिहार । अति मेरो सत मेरो बाय ॥ 
|| ददे दगा बुखवति ताही | सोई सोई करत जो भावत जादी॥ 
|| दोहा-बोडि वोठि निन निज भवन्ति भरि भरि भक ॥ 
मोरे भेरे बाठको, ग्वाठिनि निज निशक ४ 


१९ धीरेधीरे । २ बारहवर्षके ! ३ बालकरूप । चलसि ।९ पृथ्वी ६ बालक । 
(नमा 
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~ ~तापर उर्नेखराय, पिरत दिखावति राजनि ॥ | 
कान्ह दोष ठगाय, आपुन अति भोरी 9 ॥ || 
नित उट उरहन ॐ उष धावे | चिना भीती चित्र॒ बनव | | 
मिस करि करि भरे गृह आई | रहत श्याम तनु दीम गाई ॥ || 
मेरो पाच. वर्षको कान्हा अजह रोय पय भगत नान्हा॥ | 
करं तू यावनकी मदमाती | हरिके संग फिर अटिलाती ॥ | 
ग्वाछिनि सनत यशोमति वेना | मनरहरि रीन्हो राजिव नैना ॥ | 
आवत रोष गीति मनमारी | उत्तर देत वनत कटु नारी ॥ || 
कलु न पत्तर कहि रिसिया६ चरी भवन उर राखि कन्हाई ॥ | 
यशुषति यहं स्िखावति श्यामहि। कितहो . जातं पराये धामि ॥ || 
ये सब गोरसकी मदमाती | फिरत दढ ग्वारिनि इतराती ॥ | 
नित उ उरहन देत बिहनि | मुख सैभारि नहि यात षलाने ॥ | 
रुचि उपने तुद्रे मन जोई | मोषे मौगिचे किन सोई ॥ || 
किं करि मधुर वचन निज ताता | हुल उपजावेत मेरे गाता ॥ || 
दोहा-अपनेिं अगिन सेषियि, खन सहित दीउभाय ॥ || 
मोहिं सुख दीने आपने, बारविनेद्‌ दिखावय ॥ | 
~ सो०-सुन्द्र घन त्रननाथ, कोटि काम शोपा हरण ॥ | 
गोप बाले साथ, करत बठीटा उभि ॥ || 
मथ॒रा जात रली इक ग्वारी | चरचि दई ताको बनमारी ॥ 
वैडि रहे ताके पिबरे | सला संगठे न॑दुखारे ॥ | 
कहति परेसिन सो समुक्नाई। सनि रन्दो सो कुँवर कन्दाई॥ | 
ैचन जाति सखी हौ दहियो | तख मेरे घर तेन चहियो ॥ 
सद्‌ माखन दवेमाट धरई | सोपि जाति हौं तोको सोई॥ | 
इरतो ओर कल व्रज नाही | न॑दूषुवन सखि आय न नाहीं ॥ | 
योकहि चरी ग्वारिनी जवे | सखन सहित हरि पठे तरी ॥ || 
१ छातीमं नख मारक ।२ बहाना ।जवानीकीभरीइरे ।धभातः कालं ।९जानिलीनी । | 
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ग्बालनकी आहट पाई | सेपुनि फेरि धरि फिरि आई ॥ 
देखि सखा सब चङे पराई | पकरे ग्वाछिनि धाय कन्हाई ॥ 
आओौरन जानि जान में दीन्ह | तुमकितजात"भचकरी कौन्दे ॥ 
गह पकरि ञे चली सवाई | कहत यशोमति देह आई ॥ 
उरहन, देत सदा रिसमानो । अब अपनो सुत आय पिानो॥ 
दोहा-वहे उरहना नित्यको, सत्य करनके कान ॥ 

पै गहित्याई श्यामको, वोह पकरिकि आज 
सो०-हरि वेढे मिज धा, सेत जनभीकं निकः ॥ 
कौतुक निधि घनश्याम, करत चरित संतन सुखद्‌ ॥ 
यशुमति सुनि म्बाखिनिकी मानी देखन चरी तरि अकुखानी ॥ 
गये तहां है हता पराई | देसि यशोमति अतिरिसियाई ॥ 
"तेरे आँखिन मतिदियं नादी | बदन देकि पिचानत नादी ॥ 
देखह्री याकी गति माद | या कन्याको फत्‌ कन्ाद॑ ॥ 
तै जोभेरे. तको नामा | षो करि पायो हे श्यामा॥ 
त्‌गहि बह कोन को स्याई | खेत मेरे धाम कन्हाई॥ 
रही बारु इरिको मुख चांही । समुज्ञि समृश्चि मनमे पञछितादी ॥ 
हिः पकरिं भ धरते ल्याई | कीन्हे केसे चरित कन्हाई॥ 
जात बनैना कलु कहि जाई | रदी ग्वाछि श्गिसी सकुचाई ॥ 
महरि कहत चरि जाह इहते । भ जानत सव तुम्हरी बाते ॥ 
हरिके चतित कहा कोड जाने म्वाछिनि तन दुरि मुरि मुसकान॥ 
हसति हारि चरी गृहं ग्वारी । बुधि करि जीत श्याम तमार ॥ 
दोह-बहुरि गये इक ग्वाठिषर) भनमोहन घनश्याम ॥ 


ससन सहिते हरषितं भये, सूनो पायो धाम ॥ 
)०-प्ब धर षयो ठँडेरि, माखन खायो चोरि हरि ॥ 
, ८ भाजन .डारं फोर, गोरसं दियो वुढाय महि ॥ 
९ प्राईबेदी । २ तरे हिथिकीभदै नहीं रर । ३ देखत 1-४ अनेकेहोतेभये। || 


(य 
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सोवति ररिकन उर्थक जगायि । मंष्िरकि . उपाय स्वाथे ॥ || 
वड मोट इक घीको पोलो | यद्त. दिननकौ चिकनो चोषो ॥ | 
सोऊ फरि कियो वु टका । चले दसत सम मिद्िकूका ॥ || 
आई गई ग्वालिनि तेहि काला | निकसत धरिपाये रैदलस् ॥ || 
देख्यो घर वासन सव फेरे | रोवेत बार मही सौ गैरे॥ | 
दोऊ भुन्‌ गदी खीन्दे | जाय महरि दिगि एंडे कीन्हे ॥ || 
कति सरोष यशोमति आगे | अब पति रहिहे या त्रनत्यागे ॥ || 
एमे हार किये गृह भरे | इनौ महरि रक्षण सत केरे॥ | 
माखन खाय दही टरकायो | मही छिरकि वालकन रवायो ॥ || 
चासन फोरि षरे सव घरके | उपन्य. पूत॒सपूत महरिके ॥ || 
धीक; मौ युगन कौ रायो | सीऊ फीरि टक करि नाख्यो ॥ || 
चलो :दिल्ाऊं, घरको हाला | राखहु्बंधि आपनो जज ॥ || 


दोहा-जननी खोजति कान्हको, करत किरत उत्पात ॥ || 
नित उटि उरहन सहति, तू नहिं मानत तात ॥ || 


[किव = ५ 


सो०-बडे बापके पूत, वोर नाम भगस्यो नगत ॥ | 

| उपज्यो पूत सृपूत, नाम धरावत तत्को ॥ || 
जननीके खी्ञत॒ हरि रोये | भरि आये नेननिके कये ॥ 
चूठहि मोहि रगाबतं धगरी | भरे स्याठ परी ह. सिगरी ॥ | 
यशमति रवति देसि कन्हाई | बदन पि. लीनौ उरला ॥ || 
करति समे युवतिन यह भावै | नितही नित उ मोरहि भाव ॥ || 
भरे बीरि देप रगा | सूरि उरनं मोहि घने ॥ | 
केबहि -गृयोः तेरे दरवाजे । दधः दही माखनके कान ॥ || 
धन . माती इतराती डी | संकुचति नाहि सारि न बोडे ॥ || 
मेरो. काम्ट्‌, तनक सो माई | ताहि रुवावते क लगाई ॥ || 
कव हरि तेरो माखन लीनो | भेरे बहत दई को दीनो॥ || 
|| कहा भयो घर गयं तिहारे | छियो. तनकद्धि बारुकवारे ॥ | 
९ चिक्रोदी काठक ।२ गरस 1 रेयशोदपकि ।धमेरेलाकलक्रो ।५मगवानके दीनो! || 


(त गन नन न्ग 
४ ६ 
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५ सुनि यशुमतिकी बानी | कटति महरिपुम उर्टिरिसानी ॥ 
नित उडि होय जाडुकीः हानी । सो क्याकहे आन नद्रान ॥ 
दोहा-तम क लावत ओरी, उह भपनो गाड ॥ 
जहां वसे नाहि पैति रैः तजनिक््योसो ग्ड॥ 
सो०-पृतहि देत पठाय, पडहाईं घर धर करन ॥ 
उरहन देत रिसाय, को विह रेमे नगर ॥ 


सखा ' भीरखे पेत धाई।| आपखादई्‌ तो सहिये माई॥ 
जो कट गोरस घरेम पावै | कट उरे कठ सखन दुयावं ॥ 
कर जँ सह नित्यकी हानी | कथो करं नंदकी कानीं॥ 
दकं दिन भरे मन्द्र आयो | मोको देखत बदन निरायो ॥ 
जन्‌ भ सन्मुख पकरन धाई | तमके गुण कह करं सुनाई ॥ 
भाजि रचो दुरि देखत जाई | भ पौढी अपने गृहं आई ॥ 
हरं रहर अये रिरहाने | चोटी पारी बधि पर्‌नि॥ 
सुनि भेया याके गुण मोसों । ये सब श्चं कहतिहै तस ॥ 
वेरूतते मोहि ज्यो बुलाई | मपे. दधिका चीटि कमई | 
ठहर करो भे याके धरकी । यह्‌ सेवे पति संग निधरकी ॥ 
मनत बचन यशुमति मुसकानी । ग्वारिनिर्देसि मुख मोरिर्जानी ॥ | 
सुन महरि स॒तके गुणकाने । समुद्जह हे भोरे फ स्याने ॥ 
दोहा-करत पिरत उत्पात अगि, सव रज धर घरजाय ॥ 
नित उटि खेठत फागसी, गरिर्यावत न ठजाय ॥ 
सो०-वाहर- तरुण किशोर, बोरत वचन विवि चर ॥ 
इहां होत शिशुं भोर, तुम अचरलं मानत नकष ॥ 
योकहिगई ग्बाङिनी धामंहि । यशुमति पुनि पुनि सिखवत श्यामहि | 
घर गोरस्र जनि, जाद्ध पराये । तातं रिसात उरहनो खये ॥ । 
रघु दीरघतीःकल्कू नाहे जान.|-ज्षगरो आय द्वं तवढनं ॥ | 


आनाय ाााायमानभिाोायाकणाि 
१ ताज ।२ ठार 1६ भाजिगए्‌ ।४ गरी दवेम नकलाज नरक 1 प्वालकर 1६ नंद । 
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नो उ धेनु दूष की तेरे | ओर बहत बन चै अनिर 
रू कित माखन खात सुराई | छदि देहं अय यह ररिकाई ॥ 
योकहि जननी कंठ .रगायो | इन्द्र श्याम हप तृब पायो ॥ 
सेखन गये वद्वरि नैदलाखा | किये जाय पूनि सोई ल्याल्‌ ॥ 
अपर ग्वाङि उरहनरे आई | आदि यशुमति पे रिसयाई॥ 
तेरो खत मम मान्‌ खायो | य भजिभायो ॥ 
गुड यमुन भुरनको पानी | दु पहर दिवस सून. धरजानी ॥ 
गयो भवनम खीर किवारी | छीकन ते दधिच्यौ, उतारी ॥ 
खाय कटय वहाय परान | वारक दै बरौ नि मनै॥ 
दोहा-कीन्शे अतिही राडटो, गड ठडाय बहू ॥ 

` अवहीं ते ये ठग करत, जायो नोखो पुत ॥ 

सो०-सुनि ग्वाटिनिंके वैन, कहत यशोमति कान्दर्सो ॥ 
सिखयो मानत नेन, ठ सँढिया डादति भह ॥ 


माखन खात पराये घरको | भरे रहत जद तह ग्को ॥ 
नितमति मधथियत्‌ सरस मथानी| तेर कौन बस्तुकी हानी ॥ 
कितने अहिर जियत धरम । वेचत॒ खात मही बह्तैरे ॥ 
पूत कहावत नन्द्‌ महरिको | चोरी करत उघारत फरको ॥ 
भैया भे नरि मान खायो | भरे बदन सखन रुपयो ॥ 
भाजन ऊचे छिकन .चगयो | समक्ष देखि में केसे प्रायो ॥ 
भ्र येनान्हं हाथ पसारी | किरि विधि माखन स्यौ उतारी ॥ 
मुख दधि पोत कहत कन्दाई । देना ` पाठे पीडि, इुरा६॥ 
उरि साटि यशुमति मुखकानी ¡ गहि उर लाय च्थि सुलदानीं ॥ 
मार विनोद मोद मन मो | निरत बद्न बास युत सोद ॥ 
भक्ताधीन वेद यश॒गावं। सोहरि भक्तिः भतापं दिखा ॥ 
यशरुमतिको मुख निरखि अगाधा | विसर शिव मुनि ब्रह्म संभाषा ॥ 

दोहा-धन बजवासी धन्य व्रज, धनि धनि व्रनकी गाय ॥ 


9 
३ माता। २ फिरि। \ भैर! ४ दिनि। ९ हजार 1 ६ महा । ७ देखि। 
पसयियििियकनिनकिकाजकयन्ायाययाकककयन कनरका प्य 
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जिनको माखन चोरिहरि, नित उढि वरं घर खाव्‌ ॥ ' 
सो ०-रहे सकट सुरभठ, बजविरास इरिको निरखि ॥ ¦ 
हरषि वरषहिं कूठ, धन्य घन्य बज धन्य कहि ॥ ' 
आई कत ओर इक स्वा | सन यशोमति इतकी चारी ॥ 
भाज गये मम भाज फौरी | माखन खराय मही माहि येरी॥ 
हांक देत॒पेञत॒ घरमाही | काहू विधि कर्‌. मानत नारी ॥ ¦ 
सषा संगं कन्हं इक ठर | नाचतं फिरत सौकरं सोरी ॥ 
बाट घाट कोड चल्न न पव | गारी ददे सवन बुखव्‌॥ 
गोरस हानि करत ह सिगरो | कर्हैटगि कीन नित उड स्लरा॥ 
| घरघर करत फिरत उतचोरी | देसीविधि वसिहै बनकोरी ॥ 
सनत गोपिका की रिसिवानी । कहत श्यामत्ता नंदकि रानी | । 
तू नहि मोहि उरात मुरारी | वकत वकत तीस पचिहारी ॥ 
षटरसं भरे ष्र्‌ घरमाही|सो तू खात पियत क्यों नाद्य ॥ 
प्रधर चौरी को नितजाई | देत उरहनो ग्वाछि सदाई ॥ 
मोको कपेण कहत सव आई | तेर घर देष्हर॒ न. अघा ॥ , 
दोहा-सुनि सुनि उाजनि मरति तै तनह शानत वात ॥ ¦ 
` अकताहि रां वावि, जानी तेरी धातत ॥ , 
सो०-मुनिरी ग्वाहिनिवात, कहे. देत अव तोषः 


नवी, पावहु पात, मेरी तच यहि मार्य प 
अवत्‌ मोको बहत लिजाह । सौटिन मारि करौ पहना ॥ 
अजहू मानि कचौ करि भेर | तू घरघर मति पिरे अनिर ॥ 
जननीं रिस्‌ सुखि श्याम उरने | अवनि जेहं धाम विराने॥ 
यो कहि निकरि गये हरिद्रे । वक्त सखन संग गल्या ॥ 
तवहीं ग्वाडि ओर इक आई | सों यशुमतिसों कहत सुनाई ॥ 
नदमह्रि उत भल पदाय | त्रजघर बीर्थिनि सोर मचाया ॥ 
मारि भजते काहूके क्का | खोउतहँ 'काहूको फरका ॥ 








१९ वर्तन 1 २मडा। ३ पथ्यो । ४ छभथकःरेक व्येनन्‌ । ९ दून ३६ रस 
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-------- ज क् श।| काहूकोः ` दधि माखन खा | काहूके धर करत्‌ भगई ॥ || 
गोरी दत सुच नाहं मूत | गेल चरुत ₹ः.कषगर बनै॥ || 
कद्‌ कह हरिके यानः तेय | तसो . उरहन देत .स्नेथे ॥ || 
कक भेना सौ पंट्किर .जाई । जीद भावत सोई करत कन्हाई ॥ | 
पीताम्बर ' -ओद्‌  शिरनाई अंचल 2 दै पुरि एुषकाई॥.|| 
, दोहा-तेरीसी तसा कटति, म . संकुचति यहं॑बात ॥ || 


> तेरो पंख हरि ठखतिरी, सकरुवि तनिक ठै जात॥ || 
` सो ०-नेक दिलावहू आलि, नहि भवते यह ठग भरे. | 
,, ~ -क्व.ठगि करहिये राति, करत अचकरी श्याम अति॥.|| 
त दावरीैधनरीखा ॥. ` 7 । 
| यंशुमति सुनि दरि गुणगाथा । रिस करि उदी साष्ट हाथा॥ || 
कुहति जो दसौ रिसं पार (ए हरिकी गति तुमहिं पिला ॥ 
कैसे -हाखः करो हरि कर [लगे तांत आन दै ९॥ || 
छौं - नहीं, भन विन मारे । भय शयाम्‌ अब बहत खरि ॥ || 
इहि ` अन्तर आई इक १ | बाह, गहे,हरिकी शख कोपी ॥ || 
¦ मलो मद्रि दधी सुत ' जायो" चोटी हार" खोलि दिवरायो ॥ || 
। किनःनंहि तको ई उ्डायो + कौनि नदीं करन "करि जाया ॥ || 
तेरो कल्क , अधिकरी. माई | बरनत नार्दिन नेक कन्हाई॥ || 
यशुमति हिक भज गहि री होत च रि अपनो ठै कीन्ः॥ | 
द्वै च्या. दैक ठग | आच धि भेम दगरा 
ग ' मुना सुती : बिततानी .इत उत रजं खोजत्‌ | 
हरि जननी. खर कोप निदा मनन विरदैसत कोतुककारी ॥ || 







‡ दोहा-अग्नि भेरि तिषवनयनीः. दिषो क्षीर उफनाय ५ || 
यशुमति ठस तनि. हरि जा, ठमी सैभारेन जाय ॥. | 

| -सो०-इहि , विधि पूजा इडायः द्धि भाजन फोरन ठग ॥` 
~ ५ - मान हवप्यनः ~ ------- माखन पद.रपयय, गोरस दियो दुढाय-सन ॥ || 
(ऋ गः पिता।.ररस्ती। ` ` | 
















( <६) -&& त्रजविरास 1 इष 
६ भ स्मि ओर उपनाई | जानि जननि अभिलाष कन्हा॥ || 
इषि थृशोमति अतिरि पायी | पकरि श्यामको वांधन लागी ॥ || 
गवं जानि नहि गुम समाई । सव रलु ध जाई॥ | 
पनि पुनि यशरुमति ओर गाद । हरिके तनु सव आंधी: आवे ॥ 
देखि यशोमति अति रिसुबादी | मन पछ्ितात ग्वालिनीः गर्दी | 

, देखि सली य॒श्ुमृति वरानीं | हरिको वधन चहत संयानी ॥ | 
हिक त्रिभुवनपति नाह जान । नितने सकर केश , नाने ॥ | 
अलिल त्रहाड उद्र जाके | वांधति महरि उद्र ताके | | 
ब्रह्मा शिव सनकादिक ज्ञानी | इनहूं जिनको गति नहि जानी ॥ 

- | जंरुथुर जिनकी ज्योति समानी | कीं गग सेन्‌ भगट वलानी ॥ | 

मुखम्‌ त्रिभुवन दियो दिलाई | ताहूपर परतीति न॒ आई ॥ | 
तिनीह्‌ देल बाधति नैरृगनी | अचरज कथा न जाति बलानी ॥ 
दोहा-भाप वधात प्रेम वश, भक्तन छोरत एंद्‌ ॥ 
ह वदत वेद्‌ वाणी विदित, भक्त वट रनदर्नद ४ 
सो °-जननि्हि अति रिस जान, यमला अञधैन सुरतिकरि॥ | 
दीनं भगवान, जनहित गये वधाय अधु ॥ 


जननीके मृनकौ रचि जानी |आप्‌ थायो -शगपानी॥ | 
कृत्‌ यशोमति कोरी | वधां तीर सैको छर्‌ ॥ | 
ख छ. रञ्च, उखरुसों जरे | हरि रल वदन नैन जर येर्‌ ॥ 
यह्‌ सनि भजयुवती उठि धाई | देखि श्यामको सव मुसुकाई ॥ 
कहत इहं कोऊ मत शछोरों | बद्भरि श्याम अब्‌ माखन चेर ॥ 
ऊख बाधि यजोमति डोरी | मारनको सव्यं ` कम्तीरी ॥ 
साय वा ग्वाछि पञ्ितानी | विकर भई मन अति अक्ुरानी॥ 
कटति यशोमतिसों सब गोपी [देसी कह पूत पे कोपी ॥ 
कहा भया जो वार्कं पादी | ठक गई मथनी महि साद ॥` 
घरष? गोकु मई दवायी | तू बाधत हस्की भुनकायी ॥ 
न 


९ पेनरस्सी । > इच्छा । ३ व्रजक्री छियां 1 केए्मौ । ६ लक्रुतरियाहाथत्े 1 
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रूसी तोहि इक्षियत नाही | गरस खमि मौत इताह 
जक परी हमते इहि भरं | उरहन दियो नकंस करोर ॥ 
| दोहा-वार वार्‌ जोवत वदन, हृविन रवतत श्याम ॥ 
वजहूते तेरो हियो, कठिन अहो दं वाम ॥ 
| सो ०-कित स्मि करति,भपेत, छोर उद्रते दवरी ॥ 
डर कठिन करवेत, रोचन भरि भरि ठेत हरि ॥ 
जाट चरी अपने अपन घर्‌ | तुमाहे सम भिर दी कियो मर्‌ 
बन्धनं छोरनको भब आई | मोको मति ब्रजो कोड ॥ 
मोहिं आपने बाबा कसो | अव्‌ न प्यार श्यामक बी सो 
देखि चुकी भं इनके स्याल | उपने बडे न॑दके लाज ॥ 
दैन हित पय॒ ओय | कोरी मुक एही जमायो ॥ 
। जेन दियो न पूजन पायो | सो सव फीरि भरमि व्रकायो ॥ 
| तेहि घर देव पितर क ५५ ध कान्हसों त धर गष । 
कुत एक सुन युश कारण सुत बधत 
तँ यह सीख कौनपे रीन | इतनी रिस बाख्कपे कीन्ही ॥ 
| जो अतह. अचकरो कन्हा | तऊ कौखको जायो माई ॥ 
नेक देखि धों हरिहि निहारी केसे, उत कुटि इरभारी ॥ 
। शोभित सजल संवरे रोचन | नीरजैदल अति ओंस भरेजन ॥ 
| दोहा-नगित वदन सूखत अधर, कषुकसूकुचमे रो ॥ 
सा होत जिमि वात वश, शोभित पकम कोष ॥ 
सो०-निरसि नयन सुख. देत, हरिषे सवस वारयि ५ 
पकटे नैदनिकेत, को जाने किह पुण्य वश ॥ 
एकं कटति जो आयस पाऊं | तौ माखन निज ८ राऊं॥ 
जेहि कारण कीनी रिसि हरे | अनङ्गं न शरत रव्या करते ॥ 
देखि इरत पोर हरिके । सकुचत जल्जकशीत भय गे ॥ 


। ९उर्हना बको । ए बीतो बिले । \ जेते कमरपनपर ओंसकी भूर । 





(८८ ) ~° त्रनविलात । && 





तेगि छोरि वंधनपट त्यागी | ठे ङ्गाय उर श्याम्‌ समागी॥ 
कहन खगौ अब वि बि बानी | माखन मोहि देति ` आनी ॥ 
माना मरे घर कृष नाहा | तव नाहं उरहन देत स्जाही ॥ 
गेय भरौ , तुमहिं वैवाथो | उरहन दं दं मड पिरायो|॥ 
रिसहीमे भोको ग॑हि दीनो | सबको ज्ञान जानि भे रीनो ॥ 
नखी अर एक ननारी | देह यशुमति सतहि निहारी ॥ 
मुख छनि कोटि चन्र वर्हारी | यह साह कि चोरं विहारी ॥ 
नारिन तरुण किशोर कन्हाई | कितहि करत इनसों रिस माई ॥ 
कहा भयो जो उरहन आने | बारुक ह्र अवरी कटं जनि ॥ 
दोहा-श्रमित भमित जो त्रासते, चपठ सजदद्म कोर ॥ 
म्ह मीन वंसो विधे, करत, सष्ठ क्षकञ्लोर ॥ 

सो०-ठेउठाय उरथारि, छोरि उद्रते दावरी ॥ 
पराण दीजिये वारि, मोहन मदन गोपाट पर ॥ 


तेरो कष हिय है माई | कर्त एक ्वाछिनि समुश्नाई ॥ 
एसो माखन दधि बहि जाई | बांधे कमलनयन जेहि ॥ 
जो मूरति शिवध्यान खगावे | सपनेद्ं सुर नाई देखन -पावं ॥ 
निगमनहूं खोजत नाह पाई | सोतं दे कंए्तार नवार ॥ 
याहीते तू. गवै भुलाई घर वेढे तेरे निधि आई॥ 
काहूको एत रोवत देषी |उेत धाय उरङाय विशेषी ॥ 
५अब यह कित सीखी चतुराई । निजसुतसो इतनी कठिनाई ॥ 
कहत , एक देखह नदनारी | कवके उख वधे मुरारी ॥ 
गयो क्षधति मुख कुलिलाई | अति कोमंर तनु श्याम कन्हाई ॥ 
भद बेर बीते युगं यामा | हरकि निकट आय गो घामा | 
तरू खमी गृहकारन मारी|हं निदेयी दया कट नार ॥ 
घरको काज इनहते प्यार | यशरुमति नेक न ठ्य. विचारौ ॥ 


९ प्रो पकरेरीन्हो 1२ दूती 1३. कोर ।४ भकस ९ मुलायम 1६ सग्रह । 
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` दोहा-जटन .छोठं ठोवन सज, भये जास्त ते दीन ॥ 
वितत तेरे बदन तन, मन मोहन आधीन ॥ 


#। 


` भो०-फेतिक गोरस हान, जाको तोरत कानत्‌ ॥ 
. ` वारि दीजिये" भान, रोप रोम पर श्यामे ॥ 


ह्रिको देखि 


हरिको देखि सखा इक धयो | तिन हरुषरसों जाय इनायो ॥ 
अहो राम तहर र्ध भया | बाभ्यो आज यशोदा भया ॥ 
काके रुरिकहि हरि मान्यो । यश्ुमति प तिन जाय पुकान्यो ॥ 
तवत हरिहि. वाधि मेयो | छोऽति नाहन सबहिं छृदायो ॥ 
सो हम तुमाह जनाठन भये | व तुरत उडिघाये ॥ 
माता इसतमु अतिहि बरसाये | हरिहि दलि लोचन भरि आये ॥ 
कहत भठे रोड भजा धाय | ऊखरर्सो बधे . हरि, पाये ॥ 


भ बरजे कद बार कुरहा | अनह छोडि देह -रगराई ॥ 


सैर क्र जारि कहत री भया | कूहेको बाध्यो मेरो भया ॥ 


श्यामहि छोदि बाध ५५ ी | ओर कहा कहिथे अब तोही ॥ 
भरो राण, अधार बन्हाई | ताकी भुन मोहि षी दिलाई ॥ 
कोन काज गोरस धन.धामा | जहि कारण बध्यो घनश्याम ॥ 


दो-ुवतो ओर -.जो तनु कोड; आनं देखतो सोय ॥ 
तरू जननी कट वश नही, जो कषु करे होय ॥ 
सो०-ेरे वश हरि आ, को जाने फिहि पण्यते ॥ ` 

, ठू पहिवानत नाहि, गोर हित बाधत हरिहि ॥ 
एुनह्ू"बात. दरुधर तुम भरी | कन देहु. सेवा, इनकेरी ॥ 
माखन ` खात परयो जाई | मगद्ते चोरी. नामं कन्हाई ॥ 


तुमहा कहौ कमी किरि केरी | नवनिधिकी . भेर घर देरी ॥. 


हा हारी ब्रंनते ५४ मान ना्हिन भेरी बाता ॥ 
कहा कों हरि भतिहि लिजञाई| भयो बहती ' यी कन्हाई ॥ 
भरो क्ट तनक नाह मानं | नितं उरि वेक आपनी शनं ॥ 


- ˆ ९ कमर 1 २ च॑चलः। ६दाऊजीसो । ४ मनाकरते'ये । 
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॥ तह धरम मचावत जाई । घरनाहे रते क्षणक कऊन्हा ॥ || 
तमहं गेष.देत हौ मोही | कन्दते प्यारो दधतीं ॥ || 
तोहि तजि ओर कही किहिभैया|सौर को भेपे मान रवैया ॥ || 
ते सौ जननी इन मोरी | उष्टन देत अठ. सबतोरी ॥ || 
है सब नको श्याम पियारो | श्याम सकल ब्रनको रखवारो ॥ || 


` दोहा-दपि माखन पय काम्हको; कान्हाकी स॒बगाय ॥ || 
मोहको यट कन्दक, तू नहि जानत माय ॥ ` । 
शो °-अठदाऊकौ बात, इनि सिकं यशुमति क्यो ॥ || 
हुम यकंमति दोड घरात, जानत भैं तुम्हरे चरित ॥ || 
हरिहि देखि हरधर मुसकनि | यह तुम गति तुम्‌ विन को जाने ॥ 
को तुम छोप्न बान हाग्‌ | नुम्‌ छीस्त बाधत रस॑सरारया॥ 
कारन . करन करत मनमानि | अति हित्‌ यशयुमति हाथ.विकाने 
अमुर सहारन जन ईुखभोचन | कमलाप॑ति जीव विरोचन ॥ || 
भक्तनके वशु रहत सद | तादीते कुभो न साई ॥ 
हरि ` यमखार्युन तुरतन दुर | मनम कहत दास ये भर॥ 
०.६ आजु इन्हे उद्धारो | इुसह शप सनिर्वर को यरो ॥ || 
इनहीके हित. भुजा बैधूई | परसि वि्॑प अब दे गराई ॥ 
दरण दुख इनको सब यौ | इहि भिसिकरि वधन निरबारों ॥ || 
भक्त व॒चछल हरि दीनदयाल | करणासिन्धु अगाध कपाला ॥ || 
भक्ताधीन वेद्‌ -यश गै पावन पत्तितनाम कडवा ॥ | 
भक्ते नाना  तनुषारी | करत चरित भक्तन सुखकारी ॥ || 
. `दोहा-त्रवासी भरु भक्ति हित, आप रवैषापरो दर्मं ॥ 
ताही दिनि ते भकटै, दामोद्र सो नाम ॥ 
सो०-नेद्‌ नदन घनश्याम, जन रंजन प्रजन विपति ॥ | 
मेटत जिनको नाम, पाप शाप तरय ताप दुख ॥ 


१ एव सणाह 1 २ लङ्गीपतिं । ३ कमलेन । ¢ नारर्‌ । ९ व्रभ्न । ६ रस्सी,। 
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यशु बाहिर छांडि कन्हाई | रुगी प्रथन द्धि भीतरजनाई॥ 
करुते बचन रसरिसं रूपटने | लात पिरत दधि धाम चिराने ॥ 
ष्टरस छंडि आपने धामा | चोरी प्रगट करत श्यामा ॥ 
माए भजत ब्रनररिकन जाई | जहां तहां तन धूम मचाई ॥ 
रही तुमह हर्थ्र चुपसाधी | इनकी मेघन दह॒ उपाधी ॥ 
ऊखलसौ बांधे वनवारी | कहते यशोमति सों त्रजनारी ॥ 
कान्ह ते तोहि माखनप्यारो | अरी देलि तरसत हरिवारो ॥ 
डखिदेहि मथनी रमैदरनी | दैहे हरिकी भुजां पिरानी ॥ 
दुध॒दही हरिपै सब वारौ | मोहन जीवन भाण हभारो ॥ 
हस्वे भोछि उदी नैद्रानी | जा सवे तुम युवति सयानी ॥ 
भे खीक्षतरुरिकहि गुण काज | तुम कित शुत दई भिनकाजे ॥ 
रिक त्रास दिखावत रहिये | अवहीते अवगुणनहि चहिये ॥ 
दोहा-युवति चटी विरक्नौय सघ, कहत यशोदहिं पोच ॥ 
. ` परसो ` कल्ये कहा, करत प्रेम वश शोच ॥ 
सो०-कहा करै बरि जाई, कहत चटीं सव श्यामो ॥ 
` धरत यशोद्हिनाड, अति केर {भानत नही ॥ 
ति श्याम यह शनी | युवती घाम गई प्म जानी ॥ 
गृहकारजं जननी अव्कायो | आप येमेरंअर्जिन पहं आयो ॥ 
प्रसत पात उ शहराई। पे शब्द _भाधाते सुहाई ॥ 
उरे मूर सहित . अरराई | दिये धरणि दोउ तरुन गिराई॥ 
भये चकित सब व्रजके वासी | रहे सकुचि तर्‌ धि बुधि नासी॥ 
कोई भमि कोई वकत अकासा | रहे धडीडक जौ की जकर तासा ॥ 
याही अन्तरं `युगर कुमारा | भगे धनदतैनय॒ सक्‌मारा ॥ 
नारद्‌ शाप पायं दोउ. भाई | भये ` इते बनर्भ्‌ तरुभाई ॥ 
हरि परशत निजगति पाई | मये पुनीत मिय॑ नहता ॥ 
तिन्ह रुपाटु अनुग्रह कीन्हो | चारि युनाकरि द्रशन दीन्हीं ॥ 
९ बहृदूखती होगी ।.२ खिसियानी द्वके । \ मेरे । 
। ध 


















| ०-अनुसारि अतति युगठे पेभानद्‌ मगनसन्पुखखरे ॥ 
ले जे भगत हित सगण संद्र देह धरि ध्यापत हरे ॥ 
` जी रप निगमन नेति गायो बुद्धि मन वाणी परे ॥ 
सो धन्य गोकृट आय भटे धन्य यशुमति उर्धरे.॥ 
धनि धन्य बज धन मोप गोपी गाय द्धि माखनमहीः ॥ 


धनि धनि उरहनोदेत नित उदिषन्य अनसबढावही ॥ 
य 'जननी बोधि राखति नाहि वेद्‌ न -पावही.? 
„ ` धन्य. सो तश्नासुकोरज श्याम भजन: वधायङ्षयौ ॥ 


. ..`धन्य ऋषि धति शाप दन्द्यो अति अनृयहसो क्षियो ॥ 

, जासु शिव ब्रह्मादि दुन नाथ तम द्रशन दिवो ॥ 

अवप करि देहु बर भ्रु चरण पंन मति रहै ॥ 

जहां जरह कम्मं वश तहं एक तुम्हरी रति रै 

` द्ीनबन्धु ,कृपाहु  सुन्द्र श्याम, श्रीत्रजनाथस्‌ ॥ 

, शंखिये निज शरण भवे भु करिय हमाहिं सनाथन्‌ ॥ 

.` दीहा-वार वार पद्नाय शिर, विनती पहि सुनाय ॥ 

“` ` पेम ममननिरखत वदन, हषं सहित. दोऽ भाय ॥ 

, ` भो०-साधु साधु कहि नाम, भक्ति दान तिनको दियो ॥ 

4 धनश्याम, हर्षिगरये निज ` पुर॒ युगर ॥ 

वृक्ष शब्द सुनि. यशुमति धाई | देते अजिर न कबर कंन्हाई ॥ 

पैर विद्पमृहि रखि अकुखानी | श्यामं द्वे तरर सह, जानी-॥ 

आरत. मरि पुकारन. गी | वे हरिं परमथभागी ॥ 

सनत शोर व्रज जन उटि धाये.| नन्द्‌ द्वार सव आतुर आये ॥ 
९ पृ्र-नलक्रवर, मणगिप्रीव । २ रस्सी। २ आपं प्रीति। ` ई पुन-नलत्रनस मनिग्रिव। २ र्वी । २ अरिप्रंतिाः 





देखि द्रश अति पुलक शरीरा | पर चरण दोड वेध. अधीरा ॥ | 
बरवार ` पद्रज ` शिरधारी | जोरि पाणि सतति अनुसारी ॥ ॥ 


धन्य गोविद्‌ वाठ दीठा करत पा्रन चोररी ॥ || 


धन्य सो तृण जासु ऊखर धनि सनन गहि उाई्यौ ॥ 





~° रवररीबन्धनलीरसा । &०& (९३) 


दलि गिरे तरं मनदि उरनि | दहत श्यामारं अतिहि सकाने ॥ 
बारबार सब कराड विचारा | गिरे कोन विपि विद्म अपारा ॥ 
देले इुर्धैतर बीच कन्दा | रहे त्रसित ऊरु रपयई ॥ 
धाय चयि भुज छोरि उगई | ब्रज युवतिन उर ॒रीन्हे सई ॥ 
कहत समे नन्दि यडभागी | वचे श्याम कहं चयन जगी ॥ 
कब्र बाधत मारत कहूं | देत दोष यंशुमतिको सबं ॥ 
नय॒ननीर्‌ भरि दौरि यशोदा | लियो रुगोय कंड मरि गोदा ॥ 
जरह सोरिस जिन तुमको बर्योनरट हाथ जिन जेवरि संध्य ॥ 
, वोहा-नन्द मोहं करिह कहा, देखत तरुबर आय ॥ 
कुशठ रहौ भव भ्रात दोउ, पै ठे मरह बडाय ॥ 
सो०-श्यापर रहे ठपटाय, अति सगीत ऽर मातृके ॥ 
वार बार वहि जाय, यशुमति मन परितात भति ॥ 
त्र युवती. ठे उर उवै | निरखि वदन तनेमन सुख पाव ॥ 
मख चृमत्‌यह कटि पछ्छिताही | केसे बचे अगमर्तेरं माही ॥ 
बही भायु रिक है “माई [जहां तहां विपि हीत ` सहाई ॥ 
मथम्‌ पूतना मारन “भई |.पय पीवत वह तहां नशाई ॥ 
वृणावत्तं ठे गयो उड़ाई | आपि गिभ्यो शिखापर नाई ॥ 
कागसुर.आवत नहि जान्यो | सुनी कहति जिय ठेत परान्यो ॥ 
शुकररुर पटना दिग भा यो | कोजाने तेहि कारि गिरायो ॥ 
कोन कौन कदैवर विधि ररी | उवलसो बौधे महतारी ॥ 
तते उवन्यो आज कन्हाई | उपर वृक्ष परेः भरहैराई॥ 
सबहिन पेङि -करत मनभाईं | पुण्य नन्दे बच्यो कन्हाई | 
भुजपर बन्धन चिह्न निहारी | कदत यशोमति सा त्रजनारी ॥ 
ये गुण यशुमेति भि तिहार । सकुची महरि निरखि हरि प्यारे ॥ 
दोहा-तबं नन्द्‌ आये धरहि, दोउ तेर गिरे निहार) 
श्याम चपल बे सुने; देत महरिकों गारि ॥ 
| ९ उस प्यक अर्वति (२ क ॥९ भल ।४ तदा मई ।९ इडवडके । 
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| सो०-वतिरै विन काज, मेरे हरि वारे ; तहिं ॥ 
` कुशठ करी विधि अनि, शोचत नद्‌ ठलि तरुवरन ॥ 
तरि वातं कहि धाय कन्हाई। द्यि नंद कनिर्या इषां ॥ 
समि बदन उरसो र्पयये | भम पुरुकि लोचन भरि आये ॥ 
भेर सार भरँ तुम पर वारी | कहिको , बधे महतारी ॥ 
कते गिरे इक्ष अति मारी | चरी नाह क तनक बयारी ॥ || 
वार बार शोचत नैद्राई | पत तें कष र्यो ऊन्हाई ॥ 
श्याम कही भे क्र न जानो { ऊखल दिगि भें रघौ छिपाना ॥ 
कत नन्द्‌ हरि बदन निहारी { बी आजं विधि करवर यरी ॥ 
बहुत दान हरि हाथ दिवायो । द्विज चरणन कख सुत नायो ॥ 
ददि अशीश विम्‌ सुखमानी | भये मसन्न नन्द्‌ सनि वानी ॥ 
तवही श्याम जननि पहं आये। इषि यशोमति कण्डं रुग ॥ 
भू भयो आज भेरो बारो | काको शुखथो मात निहार ॥ 
|| खाई उरहन ग्वाखिनि भिनही | यह सब कियौ पसारो विनी ॥ 
दो०-पहिठे रोहिणि स कषयो, तुरत करो भिवनार ॥ 
ग्वार बार सव वोठिकै, ठे नन्दकुमार ॥ 
सो०-वेपिं ाउरी मात, परख ठगी मोको वहूत ॥ 

, भज न स्यौ पात, सुनत वचन यशुभरति षी # | 
रोहिणि चिते रही यशुमति तन | शिर धुनिरपछिताति मर्नाहिमन ॥ . 
परस हरिहि विरम्ब न साव मृते हरि किन बेगि निमा ॥ 
वट व्यंजन बह भांति रसोई | कर गि षरणि के कवि कोर॥ 
प्रसन जाति यशोमति भेया | जवते श्याम सला कुभया | ||` 
जो जीं व्यंजन यशरुमति राले | तनक तर्नक मोहन सब चांते ॥ 
श्यामं की अब मात अघौनो | अब मोको शीत जर आनी ॥ 
अंचवन करि अचे दोउ भेया। अति सल पायो रुलि दरेडमैया ॥ 
सहित सुरगधि पान कर खीन्हे | बीट सकर ग्वारनको दन्हे॥ 


` इनुल , रव्य ३ भत्वा ४ वेष्य्दच्छ्ा-- 
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मुख 1 २ रेखया । ३ भत्प 1 ४ थोडेथोदे ।९ खाये । 
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ध 
+ राता सहित आप हरि लाये | अधिक अभर अरुण तै भय ॥ 
निरखत बदन मुकुरके माहीं | ्रजवासी जने यलि बलि जारी ॥ 
भीरजन कैरतं भयो सुख जतो । वरण सकं नरि" शारः तेषो ॥ 
जौ इष नन्द्‌" भवनके मादी | सो इख तीनि ऊफरमः नारी ॥ 
दोहा -सुख यशुमति अर नंदको, कोकरि भके यलान ॥ 
सकट मुखनकी खानि हरि, महाँ रह सुखमान ¶ 
सो०-कोटि कोटि बह्वण्ड, इक इक रोम विर्न ॥ 
सो अपने भ्रजदैड, ठ्य उकण यशुपति हरषि ॥ 
यशुमति कहत श्या प्ये | सुनद्॒ वात भरि नन्दहु खर ॥ 
अपनेही आंगन तुभ वेरो | भरो की कवं नहि परी ॥ 
कहत चोर व्रजवनिता तोही । इनि सुनि खज खगति हं मादी ॥ 
ताते रोष होत मन भरे | तव वधत मारत जिमि चेरे 
हरुषर आज कदत है मेदहीं । भरि नाम धरत सब तोदी ॥ 
ग्वालिनी दसत कते दक रेमे । बोरी. नाम फिर अब कंसे ॥ 
वोर्‌ कहत युवती सव मोको | रंहि आय फहत सव तोको ॥ 
मे लेल याहर जई जाई | चिते रहत सव मेरी घाई॥ 
अपने घर सय मोहि बुखा्वे | मख चमति गहि गहि उरला ॥ 
माखन मोहि निजकरन खवा । हाथ जोरिकं विधिहि मनाव ॥ 
देखत जवहि रेत मोहि ठेर । म नहि जाऊ सोह मोहि तेरी ॥ 
यशुमति निरखि यद्न मृसकानी | उनकी बात स्ये भ॑ जानी ॥ 
अथ ओखमिचोनीलीरा ॥ 
दोहा-टेरि ठेहु सव निज सखन, अरु पेया वहराम ॥ 
सुख दीने मेर दगन, चहु आपने घाम ॥ 
सो०-यह सुनि हर्य वडाय, योरि ्यि इटधर सखा ॥ 
तेरह आंख पशय, कहत" सवना भदित हरि ॥ 
{र द पजक रेड । २ बरमडि ताकं योदा गानि निवहे । ||| 
(=-= 
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हरभुर कलो आंलको पद | हरषि कदो इरिजनंनि यभा ॥ 

हरि अपनी तब आंख मुदाई। जहौ . तह सय रहे इको ॥ 
कान खगि जननी समृङ्ञायि । हं ` घरमं बख्याम चछिपाये'॥ 
बर्दारको आवन्‌ : देह | शी दापाकों चौर भनेह॥ 
दुत उतम सब वबारुक आई | यशरुमति गातं श्रुवनः सब .धाई ॥ 
श्याम छ्रवनके कारण धावत्‌ | भति अकुखात दुबल नहिं पावत 
धाये सुबर चछुवन तव श्यामा | ग्लौ जाय तिरे. -भीरामा ॥ 
कहते नन्दकी सोहे जनाये | जननी दिग भुजगहि ठ भाये ॥ 
हसि ईसि कहत सासो रमा । अवतो. व्वोर्‌ ` भयो श्रीदामा ॥ 
हभत कहत यशोदा. भया | जीत्यो मेरो पत. कन्डया.॥ 
(| जाकी माया ` जगत लिखे | ब्रह्मा जाको अंत न्‌ षदे॥. 
{ताहि यशोदा सेर विराव | बारुंक जिमि बचनन फस ॥ 
, दोहा-जके ९ त्ररोक धट, पेच तत्वं चैर्खौन ॥ 
` , सो वाठकढे तख, यशुदाके ृह अनं +  . | 
¦सो दुरु जप त्प योग, ज्योति. रप. जगधाम हरि ¬ | 
` `“ धन्य सो व्रजके लोग, वादकं करि ` मानत तिन्ह ॥ | 
कहत भई यशुमति महतारी | मई रात ' अव सुनहर मुरारी ॥ 
करहू बियार अबकल्रु व्यारि | बहुरि खेखियौ ' होत सवारे ॥. 
मोको तो कलु रचि नहि आवे | तू कहि . मोजन कडा बतावे ॥ 
बेसन मिरी ` कनकृकी. पूरी | कमल उज्ञ्वरहँ अति सूरी}. 
` अबहौ ताती तुरत बनाई | रोहिणि तहरे हेतु कन्हाईं ॥ ।' 
नितरुभा आम करीर सधान | जास तुम अतिही रचि मानो ॥ 

ब्ररके - सं" बियार ` कौज | भरे नयननको दल दजे॥ 

तनक तनक धरि कंचन थारी | र आई रोहिणि महतारी ॥ ||. 
श्याम साप मिलि करत चियारी। अति अनंद दौउ जननि निहारी ॥ |, 


ˆ~ 
|| २ यद्यदा लया मीचेगी । २ छिप गये) ३ सदन, उदधि, अंडज अर राबुज्ञ ।: | । 








-*&& वृन्दावनेगमनठीला । &‰> ` ( ९७) 











|| खात खात दोऊ अरसाने | मुख जँमात्‌ जननी पहिचान ॥ || 
जल अचवाय कमख मुख धोई । बाह पकरि पंगा, ठे सोई ॥ 

| सोवत राम श्याम दड भेया | हशवै पँय परति भैया ॥ 
दोहा-सोये श्याम सुनान हरि, सुखसां बीती रात ॥ | 
 , _ बहुरि कलेऽके व्यि, जननि जाये भात ॥ || 
सो०-द्थो कटे भात, माखन प्यारे श्यामको ॥ | 

मुदित निरसि दिन रात, य॒शुमति हरिके चरितको ॥ 

| .. . अथ इन्दावनगमनलीसा ॥ ` || 
|| महर महरि यह मना विचारी । गोकु रीत उपद्रव भूरी ॥ | 
|| जव ते जन्म भयो हरि करौ | नितहि होत उतपात घनेरो ॥ || .. 
|| अकस्मात गिरे उतर भारी | बच्यौ वंडेनके पुण्य मुरारी ॥ || 
|| ताते अब तेजिये यह गां | वसिये चरि क उत्तम सङ ॥ || 
|| नन्दराय. तव॒ गोप बुखाये | समाचार ये सबनि इनाये ॥ || 
|| सबहिनकै _ मनम यह आई । सिये अनत कटं अब जाई ॥ || 
|| नितहि ऽपाधि नईं जिहि गही-|.वसिगो भले तहांको नाही ॥ || 
|| नंद कही भ॑ मनर विचारी | ह. इकगऊ बहत इसलकारी ॥ || 
| उन्दावन गोवद्धधन पामा | तह सबको सन ति खासा ॥ | 
|| तह गोपगण सब शख | बनभ गोधन , बृन्द चरेहे॥ | 
|| यह विचार सबके. मनभायो | चख्बिको शभ दिवस धरायो ॥ 
|| वृन्दावन सब चले गुवाला | पांच वर्क मृद्न गोपाडा ॥ 
दोहा-शकटे .सौज सन सानिकै, गोधन दिये दकाय ॥ | 
. चठे गोपु गोपी हरपि, वृनदाबन , समुदाय ॥ | 
सो०-निरसि अनुपमम्‌, शकट दिये स्व छोरिकं ॥ | 
सवके मन वस श्याम वसे सकट वृन्दा विपिन ॥ || 

|| बसे सकर वृन्दावन ` मारीं | अति _ आनंद गोप मनमाही ॥. 
गाय वच्छ सबही सुखपायो | चरतं निकट दृण हरित सहायो ॥ || 


|| ९ धीरेथीरे । २ इबती है । २ अचानक । ४ उपद्रव 1 ९ गाड 1.६ अद्ूत । 
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(९८ ) 2: ्रनविलास । छक 


8 
हरर वेनु चरावन जाही | मन मोहन र्वि मनहि सिहर ॥ 
मात चे सब माय चरुवून | जननी सं! बो  सृनभावन ॥ 


र ह गाय चरावन जहौ । बटो भयो अ नाहि इ ॥ 


सेम सला अर ₹हर्र भया | इनके, संग चेहा गेया ॥ 
वालन सग, यमन तट माही | लेखां सव वव्की, छा ॥ 
अपनी रवि मनके फर सेहौ | तरी सौ यमुना नहि न्हही ॥ 
देसी अर्बाहि कहौ निनवरे | देलद्न॒ अपनी भति रछारे ॥ 


छ 


तनक पार्यं विह किह भती | भेयन आवत दवै ह राती ॥ 
भात जाय शेयन ॐ चारन | भावत्‌ सा र स्व ग्बाठन्‌ ॥ 
तुते कमु वदन मुरैहे । समत घाम मांज्न इसपर ॥ 
दोहा-तेरी सो मोहि धाम नर, ागत भख न नेक ॥ 

कल्यो कान्ह मानत नकी, करे आपनी रेक ॥ 

सो०- चे वरान गाय, ग्वाड वाठ वठदेष वन ॥ 

हरी ठेर सुनाय, गोधन करि अगि णि ॥ 

०, रुरिकनकी दौरि [~ ५ 
हेरी इनत रजं | गय दरि.ह्रि अति रुचि मनकी॥ | 
दूत उत यश्ुमति जवहि निहारी | इष्टि न परे श्याम बनवारी ॥ 
बन तन जान्यो जात कन्हाई | दति यश्ुमति पी धाई ॥ 
जात चठे गेयन सग॒ धवत | वरदा का टेर बुखवत ॥ 
पीडे जननी आवत जानी | केरि केरिं चित्तवते भय मानौ ॥ 
इरध्र आवत देखि कन्ाई | ढे किय सता समुदा ॥ 
। पंच जननि भये सव एदि | रिस करि दोड भज पके गडि ॥ 
वल कह जान दु. संग भरे | बनत रेह आल सवैर ॥ 
कलो यशोमति बहि निहारी | देवत _ रहय म वंखिहारी ॥ 
आता सगु गय वना कन्हार | यशुमृति यह्‌ कहत घर आद 
देखो हरि केसो ठंग जीन्हो | अपनी चेक पन्यो सोई कन्द ॥ 
आज. जाय देखह वनमाही | कहा परोस धन्यो तिहि सही ॥ 

९ वंशीबदे 1 \ डोलत । ३ धृष 1 £ भाई ! ५ जिद! 
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2 गृन्दाननयमनलोला । श्न (९९) 


५ राही भार्‌ जठ, शीतट छक बनाय ॥ 
द्ई पेगदी ग्वार सग यशुमरतिं वनहिं पठाय ॥ 
*-चितामणि पुर भेक, पेच मुधारस कंस्पतर्‌ ॥ 
अनुदिनि जाके एक, खात छाक सो ग्वार रग॥ 
बन्दन शस्ते नद| मया दिये आनन्द विशाय्‌॥ 
जद नद्‌ वाद मायसम जादा तह तेर्‌ आप फिर यनमादीं॥ 
पखदाॐ सां फते कन्दा 1 नित्याच मोहि संम व्विई॥ 
लाज मर करि आवन पाया | जननी वृद्धे कहै पयो] 
कासि कानिविधि करि वनरा यद्रुमति ¶ भदन नहि पहीं॥ 
सावन चीटि दीजिवौ माकौ | पार्‌ नंदववाकी तोका॥ 
पृनि पनि तरिनय कात सुषदा । वरस ससन समेत मुनाई ॥ 
मभ्यां मुमय निके जवर 4! पर्‌ कद्र चला कष्ठ वर भाई ॥ 
मेयम यैरि कनी सकी | चठ स॒र्दून सव गवते गोगी॥ 
आप्रत्‌ प्रतते पनु चग | म्वाटन मभ्य भ्याम उषदुई॥ 
जदि मिदि माति ्वाख मृत मा सुनि मुनि मनमेहन उर रा ॥ 
मान्दं मुर पूनि आपृनि मावे | तारी देत ईत सव षाषव॥ 
दाहा-मोर्‌ मकुट वनमाट उर, पीताम्बर फहराय ॥ 
गो पद्‌ रजं छवि वदून पर, अवत गाय चराय ॥ 
मो०-द्रुभं अलख छषिदत, जरंजयद्न पर मधरपनत ॥ 
आवतं भखन समेत, नंद्सुबन व्रज पराण धनु ॥ 
देषतत नन्द्‌ यथौदा घट | रोहिणि अर्‌ व्रजं जन ख बादे॥ 
गायन संग श्याम जव्र आये | च्यलाय जनमी उरं दये ॥ 
आजं गयो हरि गाय चरावन| भे वलि जाई. तनकृप्ते पौवन ॥ 
| मो कारण कटु यमते छाय | तुमको मिलि म अति सृखपय ॥ 
आचर्‌ सा सवर थग र्जगश्नरि| वद्न पछि मुख चमि इुख्रे॥ | 
पाड कटुक जो भावे मोहन । देर माखन रो सोहन ॥ | 


२ क्रस्पत्तर ! २ निगयप्रति ।९ कन्रिनतापे 2 पर ।५\ मषस्वरत्त ।६ कमलमुख । 








{ १००) ~ व्रनविलात }  द्ष् 


(„~ -----------------~------------------------ ध 

दयि निमाय तुरत दोड भैया | अति आनन्द्‌ मगन मन भया ] 
कहद जननिसो शीमरननाथा ¦ मात नितहि जह्य उच्प्ाथा ॥ 
म अपनी अव गाय चेहा | तेरे के रहि नहि रंह ॥ 
ग्वार बार गायनके माहीं ही { नेक उरं खगत मोहि नाहा ॥ 
आज न सौव नन्द्‌ हाद । राहहा जागत कहत कन्हाई # 
सव भिलि गाय चरावन गही । मं क्यो रहं वेडि घर्‌ माही ॥ 
दोहा-सोय रहौ अव श्याम तुम, जननि कहं वचरि ॥ 
प्रात जान कटि तुमह, वनो पै वटिहारि ॥ 
सो०-ज्यो त्यो राते स्वाय, पात्र देन वन जान कहि ॥ 
जननी दावत पाय, श्रित जानि वन गमनके ॥ 
बहते दुख हरि सौय गयोहं | ज्यो त्यो करि मन वीरभ च्योहे ॥ 
सांदयहि ते सम्यो इहि बात | जान कहत वन उरि पुनि मातं ॥ 
यह्‌ तों संग जगि वरुरामहि | गये विवाय आजं वन श्यामह्‌॥ 
अव ती सोयरद्यो करिरेते ¡भात विचार क्रे षां कंमे॥ 
कहत नंद वस्के रसगजाई | इत उत आवन दे फिरि षाई ॥ 
भोरिं भयो यशुमति कदप्यारे । जागर मोहन नन्द खरे ॥ 
वीतीनिष्नि रवि किरण मकाशी । शरि मीने उडगण दतिनाशी ॥ 
खनद शब्दे बरत खगमा | खोट अंम्बुन नयन विशाख ॥ 
सनत श्याम जननीकी कानी | जागि उटे सन्तन सखदानी ॥ 
ल्द॑तुस्ठ॒कठेड मेया | मान रैव लान कन्हैया ॥ 
च्प्त ग्वार सखा इक्वारं | आये त्वेके होत सकारे | 
लं तन भीतरी प्यारे । दूर्‌ कहूं मतिजाहइ च्रे ॥ 
दोहा-देरि उठे वटराम्‌ तव, आवह धाय $न्हाय ॥ | 
नातम्वार वनेको सुच, चटह वरान गाय ॥॥ 
री०-श्वाम जोरि दोड हाय, जननी सौ हाह{करत ॥ | 

+> 

जहौ म्बाठन साथ, `मोचारन्‌ बन्दा विपिन ॥ 


1 
यकेद्ये ।२ स्ञान ।३ त्यं ।४ तारागर्मोक्री ऋति नट दोग 1 ५ कमलेनेन । 





2 ६... ५ “५ 



















9 क न्त ^ 


देत मोहि दारी भेया | जहौ दह नरवन 
च॒न फर तोरि देत मोहिनाई | आपुन वेत गेयनं ` धाई 
जहां अर्‌ ग्वालन संगनाही | मोहि खिज्ञावते वे बनमारी ॥ 
म अर्पन दार तण रहा | देखत वदातन रुख षहा 
आगे दे ठादत मगमाही|त्‌ क्योजान देत मोहि नादी ॥ 
रीन्हो यशुभति बरहि बलाई | उन जर हरिके गुण आई ॥ 
कहते योमति मौ चर भया | जान दह भैसंग कन्देया ॥ 
अपने दिग तेनेकु न यरो | जियपरतीत नकनहि धारं 
तू कादि उरपति मन माहीं | जान देत हरिको क्यौ नाही 
हसी महरि सनि बर्की यानी | जाह छिवाय कहत नंदरानी ॥ 
भं वरञिदारी तुह्मरे गुखकीं । तुमहूं कदत" श्यामके रखकी ॥ 
अति आनंद भयो हेरिधाये | देऊ संग खरकर्मे आये ॥ 
दोहा-धाय धाय भेटत सखन, उरं अति हषं बडाय ॥ 
पठयो मेया मों वन, चठहिं वरावन गाय ॥ 
सो०-केहत सखा सुख पाय, चरहु श्याम देखौ वनि 
यनभाला पहिराय, करत चित्र वन धातु तर्नं ॥ 
चठे यनहि सव्र गाय चरावन | सखा संग सोहत मनभावन ॥ 
ग्वार यारु सब कल्क सयान्है। नंदुवन तिन कडु नाने ॥ 
गाय गोप गोत बन जाई | तिनके मध्य श्याम शखदाई्‌ ॥ 
हरिस सखा कहत समद्नाई | छोडि कहूं जनिना कन्दाईं ॥ 
वरदावन अति सघन व्रिशाला | जंहा भूलि कहूं नंदा ॥ 
सुनत श्याम घन तिनकी व्राता | मनमुन हसत कहत ज॒गत्राता ॥ 
तुरौ संग न छंडतराई | बनहि ठरात बहत भ भाई॥ 
जात चे सव हषं ॒बढये | सेखत॒श्याम संग सखपाय ॥ 
कोउगावत कोखवेए बजाय | कोडनाचत कोड करूदत भावे ॥ 
देखिदेखि हरिं अति इषारी | ईत सखन सा. गख्वाही ॥ 
५ 


१ भरेसा। २ द्य । ६ लगाते है । ४ देह । ५ जगतकरे रक्षक । 
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(१०२) ~ बनविलास । && 
भरी करी तुम -मोकोलाये | भाज थशोमति- ह्षं॒बरये ॥ 
इहि विधि गोधनं सब म्बाख्‌ यमुना तट परव नंज 
दोहा-दृहं धेनु वगराय सव, वरन आपने रंग ॥ 
माय षरावतं नंद्सुत, पिि ग्वाटनके संग ॥ 
सो०-उर पुक्तनकी माठ, शीश मृष्ट कटि पीत पट ॥ 
हाय ठकषया खड, डोठत ्वाठन संग परु ॥ 

अथवत्सूुसषटीला ॥ 

सेरुत श्यामं सखनके माहीं । यमुनाके तट तरुकी छदी ॥ 
वत्सासुर तिहि अवभ्षर आयो | पम्यो कंस कारु नियरायो ॥ 
वत्सर्व धरि आय समान्यो | कष्ण ताहि आवतही जान्यो | 
चर तन चित्ते कयो मुसकाई | तुम_ याको जानत हौ भाई ॥ 
यह ती असुर्‌ वत्स है आयो | हमको मारन कंस पयो | 
हरधरहू देख्यो धरि ध्याना | कदत साचे तुम श्याम सुनाना ॥ 
ग्वारनहुं सौ कहत कन्हाई | बछरा .पेरि करो इक गई ॥ 
लाये घेरि वत्स सब ग्वाल | वह नहि धिरहि चपर विकराखा॥ 
बारबार॑ हरि भर निहार । दाव घात मन माहं विचरे ॥ 
ते हरि कचो याहि भे ल्यावत। तुमतो याको हुवन न पावत ॥ 


छै 


हाथ छक्रुटिया ऊ हरि धाये | वत्साञ्रके सन्मुख आये ॥ 
हरिको जमाह जुदोकरि पायो । असुर कोपकरि मारन आयो ॥ 
छं०-धायो भसुर्‌ केरि कोष मारन श्यामक भ्ुखगयोपे 
हे गयो निष्पाप तवं योग्य सुररके भयो ॥ 

_ धायकं हरिचपरिताको प्रकरि पौय फिराङ्यो ॥ 
पवो धरणि तनु असुर अगदो केरि श्वास न आशयो ॥ 
दोहा-वत्सासुर सुरपुर गयो, अधम असुर तनु त्याम ॥ 

| सुर हेत वधेत सुमन, गगन सहित अनुराग ॥ 


१ समय । २ स्वं जानेके लायत्र 1 ३ प्रकाश । 
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शो०-धाय प्रे सव ग्वार, चकित कष्य बर देति 
धन्य धन्य नेद्छाट, कहत परम आनेक्षरे ॥ 
देखि स्व अचरजपायो | कहत हभ हरि भाज बचायो ॥ 
चछरा करि हम जान्यो याही | यहतो असुर्‌ भयोनक आही ॥ 
भाज सबनि धिके यह्‌ खातो | ओर कौन पै जात निपातो ॥ 
इषि हमि हरिको उर खायो | अघर निकन्द्न नाम्‌ सुनायो ॥ || 
कदत ग्वार धनि धन्य कन्हाई | धन्य धन्य त्रज भगे आई ॥ 
यह्‌ रसो तुम अति सकुमारा । केरि विधि मजम्‌ फिराय पलारा॥ 
सवहीके देखत  पठमाही | मान्यो असुर्‌ डरे तुम नाही ॥ 
अबलं हुम न तु्माहि परिचान्यो। हौ तुम ॐ सबनते जान्यो ॥ 
कोर बनमार आनि पिरवे | कोड बन धातु रगरि तनुरवै॥ 
कोड कुण्डल शिर मूकृट संबार |अङ्कार्वाटि कोड तिरक सुधार॥ 
जात भुजनपर कोड. बङिहारं | तनु देवत कोड वदनै निहर ॥ 
बनफरु तोरि धरत कोड आगे | कहत साड मीठे अति सगे ॥ 
दोहा-इहि विपि हरिको पिके, ग्वाठ बाल हरषाय ॥ 
साज्ञ निकट आवत चठे, धरको धेनु चरय ॥. 
सो०-प्रम पृदित सब ग्वाठ, असुर मारि आवत घरि ॥ 
गिं शब्द्‌ रसाल, तरजवारी परषुके गुणन ॥ 
सखन मध्य सोहत नैद्न॑दन | जखद्‌ श्यामृतनु चित्रित चंदन ॥ 
मोर मुकुट पट पीत श्हावन | ईद धनुष दमिनिही रनावन्‌ ॥ 
मुक्तमार वनमारु विराजे [बक शुकं अवलि मनं छनि्ाञे॥ 
हाथ लक्रुट कल कुण्ड कानन | कोटि काम छनि शोभित मनन 
कृष्रि अरुक श्रव नेन विशाला] गोपद्रज कन शति छबिजाया ॥ 
बरु मोहन बनते बनि | निरखि निरव त्रनजन सुखपर्वे ॥ || 
सखन सहित हरि धामाई आये हमि यशामति कण्ठ गाय ॥ 
कदत ग्वारसुनु यशुमति भेया। है तेरो रणवीर कन्हेयां ॥ 


(~) ध ~ 1 


१ उरावन। 1 २ मुख । ३ रसमेर । £ बिजली 1 ९ बगुरे ओर पोर्तोकी पक्ति । 
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श 
वत्स रूप एक दानव वनम ¦ आय समान्यो वरा मनम ॥ | 
इम ताको कलु जानि न पायो | सो बह हरिको मारन धायो ॥ | 
क्षणही भार ताहि हरि माग्यो | इम देलत महि परकर पछान्यो ॥ 
यह कोड वौ पूत ते जायो । भाम्व्‌ हमारे व्रजेम आयो ॥ 

दोहा-सुनि ग्वाठनके वचन ते, वल्सासुरको धात ॥ 
यशुपरति सवके पाय परि, वार वार पितत # 
सो०-भयो महरि उर जसि, वच आज हरि असुरते ॥ 
भरँ न विगाग्यो कास, भयो सहायक आनि हरि \ 
यशुदा शोच करत तू जाये | यह्‌ तो स्यार कान्हुके भाये ॥ 
पवेत तुल्य बिकंट तनु जाही | कियो माण विन क्षणे ताही ॥ 
तुद्यरी र्षाको यह नारी | हम सवको रक्षक यह आही ॥ 
याक चरणकमऊ चित ठेये | बारवार याकी बलि जये] 
ग्वालन यौ हरिके गुण गाने | जजन सव आश्च्य॑मुलाने ॥ 
जीरस्तागर इरि इखखदानी | मोहं सज नरनारि छवानी ॥ 
ईसि. जननीं सो कहत कन्हाई | देख्यो भे वृन्दावन जाई ॥ | 
अति रमणीके भरमि दुम नीके | छुज सघन निरखत सुख जीके ॥ 
अति कोमल शा सहाये | यमुनाके . तट वच्छ चराये ॥ 
वनफछ मधुर मिष्ट अति नीके | भख श मर्य, खाये तिन्हीके ॥ 
सखन सद्ग खेत वच्छादी | वनम मोहं ठत उर नाहीं ॥ 
रोहिणि संहित यशोदा माता । मुदित्‌ खनत हरिकी पदु वाता ॥ 
दोहा-मोंहिं ठियो मन जर्ननिको, मधुरे वचन सुनाय ॥ 
„ . वत्सासुरको शोच उरः क्षणम दियो पदाय ॥ 
| ७\०-गे इह्न सव माय, नहं तहं हर्षित गोप मण ॥ 
गये तहां हरि धाय, गाय इहन चाहत शिखिन्‌ ॥ 
~ अथ चनुङुहन री | ` 
वनु इहते हरि देखत ्बाखन | कहत मोह सिखवो गोपारन ॥ 


१ इर। २ नेर्यकर। ६ मीठे! 2 साताका। 


॥ 


| ह ` धनुद्दनलीला । && (१०९) 
५ ® न वहि ५ 
भ दुहि मोहि दह सिलाई । वेटि गये , तिन सङ्ग कन्हारं ॥ 


केसे गेया भनि रुग्वत | कैसे नोय पगन अय्कावत ॥ 
धुख्छन गहत दहनी कैसे । मोहि वताय देउ तुम तै ॥ 
फेते धार दूषकौ रो । देहु दिताय मोदिं सब कौर ॥ 
कहत ग्वार तुम इनो कन्हाई | मदं अवार आज अति भाई॥ 
तुमको सिख दुहन सवर | अगक्धं रगिरै चोट तुह्मरे ॥ 
श्याम कलो सवी समृक्ञाई । भोर इहै निजनन्द दुहाई ॥ 
परी सो मोह रीजेध्री | मे दुहि निज गाय सवेरी ॥ 
इष्टदखन सन्तन सुखदाई | एदे शेयन माज्ञ कन्हाई ॥ 
आवड कान्द साकी निरया | कत जननि यह्‌ बडी कुविरियी॥ 
ङरिकाईं कटु कइत नाही | सौबह खरु भाय धर मारी ॥ 
दोहा-भाये हरि वह सुनतही, जननि षि अकवर ॥ 

ठै पौढाये सेजपर, अजिरं वांदनी वार ॥ 
सो०-कहत कहत कटु बात, सोय गये वश नींदके ॥ 
कहत यशोमति मात, सोय-गयो हरि अगिरदीं ॥ 

.दोउ जननी रवे के हरिको | सेज सहित. खीन्दे भीतरकौ ॥ 
बहुत आज हरि साय गयो है| अतिहि नीके वशहि भयो ॥ 
नेकं न चैहत थिर घर मादी | सेठनभ मन रहत सदाह ॥ 
रोहिणि कहत दे किन सोवन| देत हारि गयो मनमोहन ॥ 
माता दरुषै पवन इरावति | निरि बदन सदर ख पावति ॥ 
भात जगादत नंदकी रानी | ण्ट श्याम न्दर सखदानी ॥ 
नाहिन इतो सोयत जाला | सनु त मात समय शचि काल 
उभ्योतणि दुमुदिनि सकुचानी। घरघरण्वािनि मथत मथानी ॥ 
बारवार ठेत॒सब ग्वाला | सा्च कचो तुम ईहन गोपाल ॥ 
होत अनार गाय सब धं | भरि भरि क्षीर भार थना ॥ 
अ 


१ छोमना तथा नोजना।२ कुससय ।३ भंगन 1४ धीरते।९ पर्ििसमय । ६ । 
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वत्स . पुकारत आरत ताईं | दुहत नाहि तुम सोह दिवाई ॥ 
तुह्रे ण्थि ग्वार सब णे | देखत वाट भेम उर्‌ बदे॥ 
दोहा-यह सुनतहि तरतहि उदे, शशि पसे पट टर ॥ 
धेनु हन सीन चठे, मोहन नेन्दकुभार ॥ 
सो०-खाड रोहिणी मात, बेगि तनकसी दोहनी ॥ 


अ ०9, च 


क्यो सिखावन तात, आन मों गेया इहन ॥ , 
रोहिणि तुरत शेहनी खाई | धर घरते देखन सब आई ॥ 
अटपट आस्न वेटि कन्हाईं | गोन कर रन्दो सुखदाई ॥ 
धारं अनतदी जात निहारी | हसे नन्द यशुमति महतारी ॥ 
चितै चोर चित हरि दसि दीन्दो। नवासी जन यङि बमि कीन्द॥ 
किये यशोमति आनद. भारी | दियो दान विम्रनहि हंकारी ॥ 
- | गावत मद्रु ब्रनकी नारी | इही गाय सन्तन , हितकारी ॥ 

अति आनंद मगन नैदराई | वैरे भदित गोप अथाई॥ 
चयि गोप सुन्दरर धनश्यामरहि। त्रज्के जीवन जन सुख घामहि | 
आयो तहां एक बनजारौ | मगा मीती बेचन हारो ॥ 
"तिहि खि अके नदकुमारा | देहि देहि कहि -बारम्वारा ॥ 
दीरघ मोर कट्चो भ्यापारी। रहे ठग सव॒ गोप निहारी ॥ |. 
करपर रखि रेह हरिं मोती देत नही र्खि एन्द्र जोती॥ 
. अथ मोतीवोनेकी खीखा } 
दोहाग हरि धर गये, वये भनिरं वटवीर ॥ 
| आलं बाल थर रोपित, पुनि पनि संवत नीर ॥ 
सा ०-ैसत यशोमति मात, कहत करत मोहन कहा ॥. 
| यहं नरं जानत बात, ये करता सव जगतके ॥ || 
भये तुरत शाखा दर तामे | यश्युमति अनिर मक्त फर जा 
फक्त फक्त न लागी बारा । ब्रह्मादिक नित करत विचार ॥ 


९ गोकेथन्‌ ! २ प्रसन्न । ३ अगन । £ थावला । 
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सुर नर मुनि कोड मर्म न जाने । देसि देखि अति अचरज ममि ॥ 
नन्द्‌ भवन हरि मुक्तं जमाये | त्रजबनितन गुहिहार बनाये ॥ 
व्रनमासी यह्‌. भभुकी खीला | सब गुण समरथ सब गुणशीरा ॥ 
क्षणमहं -जाञ् रजायसुमाया | भरगट करत ब्रह्मा ` निकाया ॥ 
ब्रह्मादिक जेहि पार न पावें | नंद अजिर सो स्यार बनावै | 
जाकी महिमा रतै न कोई | निर्गुण सगुण धरे वयुसोई ॥ 
लोक स्वै नागै अतिपर सो ग्वारन संग लीला धर॥ 
शिव विचि मुनि ध्यान न आवै ताहि यशोमति गोद सिखवें ॥ 
अगम अगोचर खीला धारी | सो वरंदाबन कजविहारी॥ 
बडे भाग्य सब म्रजके बासी | जिनके संग बिह्रत अविनासी ॥ 
दोहा-धनि धनि त्रजके नारि | धनि यशुदा धनिनंद्‌ ॥ 
` विहरत जिनके सदनमे, रह्म सचिद्‌ानेद्‌ ॥ 
` सो०-कहि कहि देवसिहाय, धन्य धन्य ब्रज वाग बन ॥ 
जहां चरावतर शराय, सकट सुरन शिर पृुटमणि ॥ 
अथ बुकाञुरवधरीला ॥ 
भतं चरे उहि गाय चरावन | हरुधर्‌ सुदेर श्याम सुहावन ॥ 
देखत छनि ब्रज सुन्दरि ढ्री | करत परस्पर आनंद बादी ॥ 
दु = ज्रन ते अन जादी | बल मोहन ग्वालनके मादी ॥ 
रोहिणि छबि गौर हाई | यशरुमति सवन श्याम इल दई ॥ 
ओढे नीर पीतपटं ॒सीहें | सो छवि निरसि वद्न मन मोहं ॥ 
युग जरद्‌ घन दामिनि जानो | जो रतिनाथ परस्पर मानों ॥ 
शीश मुकुट फर कुंडरु कानन | कल्कै विम्ब कपोटन आनन ॥ 
सखन मध्य सोत नैटृखाखा । मेद दसन दग कमर विशाखा ॥ 
कटि किंकिणि कर ऊकुट सुहाये| जात चरे वन मनहिं -चुराये ॥ 
ररी थकित रुखि सब जननारी | गये वनि हरत वनवारी ॥ 
वन वन पिरत चरावत गेया | हरधर श्याम सुखा इक भ्या ॥ 


९ घसं । २ कामदेव । ३ बिबाफुल जैसे गार । 
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करत. विहार विविध बनमाहौः। बा केलि रस वरणि न जाहीः॥ 
दोहा-कवहूं गावत सखन संगः कवु वजावत वेनु ॥ 
धौरी धरि नापरे, कवं बुठाक्त धेनु ॥ 
सो ०~कर्वं नचाव मोर, सुन्द्र श्याम जखद्‌ तन ५ 
गरज मुरलि घन घोर, वरषत परमाचदृनल ॥ 
चेरत विविधं चेर मनमावन | श्रीवृन्दावन परम सहावन ॥ ¦ 
वैषित जानि गैयन नैद्खछा | कच्च चरट्ध॒ जर देन गुपाला ] | 
ठ्ट्र बलाय सुरभिगण री | श्ुनत ग्वार सब लये पेरी ॥ 
गोधनवरेद्‌ हाकि सव रीन्हो | ग्वाखन गमन यमुनतट कीन्हो ॥ 
तहां बकाञुर छर्करि आयो | माया रचिते सवर्प, वनाय ॥ | 
एक ्चोच भतरं महै जाई एक रही आकाश समाई ॥ 
मग वैन्यो वद्ध॑पस्ारी | ग्वारन देखि भयो भय भारी ॥ 
वासक जात हतेजे आगे | ताहि देखि सों पठे भागे॥ 
कहत भये सब हरिसों आई | आगे एक॒ वखाय कन्हाई्‌ | 
आवत नितहि ग्वार इहिशदी | एेसो कबह्नं रस्यो हम नाही ॥ 
तबि रष्ण ताको पहिचान्यो | यहं वकाष्घुर भं यह जान्यो ॥ 
परमे आज याहि भ मारो | असुर चौच परि वदन बिदारं ॥ ॥ 
-निडर श्याम आगे भये, चठे वकासुर पास ॥ 
कहत सखा सव श्याम स, नहिं जोवनकी आस ॥ 
सो०-अषहु नहीं डरात, ववे किति उतपातते ॥ 
चरे कहां हरि जात, हम व्रजतत मानत नहह ॥ | 





तव हरि क्यो चख तेहि पासा! सव मिरि मारि करहि वकनाशा॥ 
जव हरि संग चे सव ग्वाख्‌ | देख्यो जाय वकि विकराल ॥ । 
ताके निकट गये सव जवहीं | ल्य छि हरिको बक तवरी॥ 
जान्यो असुर काज भ कीन्द्ो | तवहीं वदन मुदि कै रीन्दो ॥ 
ए कमल ।२ नेक 1 ३ प्यासी ।« गो ।९ जमीनपर।६ मुंह फलाकर ।७निगल गया 
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ग्वार पुकारतं आरत भागे | बसौ आय कहन सन खगे 
|| हम बरनत हरि गये कन्हाई | सीन्हे लीछि असुर बकधाई ॥ 
|| हरि चरित्र कट्कजानि न जाही | उपजी आगि अुर तनुमादी ॥ 
|| साग्यो जरनमयोअतिव्याकुर हरिको उगिरुदियो अतिभुर॥ 
|| बहर पकरनको मुख बायो | ब च पकरि इरि चीरि बहायो ॥ 
|| मरत चिकार असुर अति भारी व्याकुरु भये ग्वार भय भारी ॥ 
| स्वारन विकल दलि बराम्‌ | कत असुर मान्यो घनश्यामा | 
|| देर उडे उत कवर कन्हाई | आवहन सखा वृन्द स्व धाद ॥ 


दोहा-क विद्रि हरि ससखनको, ठेर आवह धाय ॥ 
पोच फारि मारेदं असुर, तुमहुं करौ सहाय ॥ 
सो०-गये सखा सव धाय, सुनत श्यामके बचन बर ॥ 
निरि नयन सुख पाय, पुनि पुनि दत पुरकतनु ॥ 


|| कहत परस्पर सखा सयाने | ये कोउ ब्रज भग॑टे हम्‌ जाने ॥ 
| इन्दं नाहि कोड घात करेया | ये हैँ असुर॑नके दर्वैया ॥ 
|| जब ते इन्द यशामति जयि | तेनते अमुर कितेकड अयि ॥ 
॥ चणा पूतनां शकय मरि | तब वे रहे बहत ही बरे ॥ 
|| हम देखत वत्साञुर माच्यो | कितक बात यह भका बिदा्यौ॥ 
|| इनके गुण फट जानि न जारी | हम अपने ' जिय इरे वरथाही ॥ 
|| धनि यश्ुमति जिन इनको जाये | धनि हम इनफे सखा काये ॥ 
|| बकहि मारि सन्दर घनश्यामा | यमुना तट भये, सुखधामा ॥ 
|| सरभीग॑ण सब नीर पियाये |.सखन.समेत आप मभु आये ॥ 
|| घसि.बन धातु चित्र तन कीन्हो । मोरमुगुट माथे धरि रन्टो | 
|| वनमाला रवि. सखन बनाई | भेम सहित हरिको शभरिराई ॥ 
|| वनफर मधर गोप रे आये | सखन सहित हरि मोग उगय॥ 


|. दोहा-बर मोहन घरको चरे, जानि सोकषकी वेर . ॥ 


ठीनी तरौ रि सव पुरटी कौ ध्वनि टेर ॥ 





९ धबडाकार'। २ फाड़कर 1 ३ राक्षसेकि-। ४ गोभि धंड 1 ५ मीठे । 
| रन्न ज | 
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१ ०-चरे बनावत वेन, वाठ वृन्द्के मध्य हरि ॥ 
अम अंग छबिको रेन, व्रज जन मोहन सौवरो ॥ 
सनि मुरी की ठेर रसाला | देखनको घाद त्रनबाला ॥ 
कहत परस्पर अति सुख पावत | देखु सखी बनते हरि भवते ॥ 
नाना रग ॒दुर्मनकी माला | श्यामदिये छबि देत विशाला ॥ 
मोरपक्च शिर मुकुट विराजे | मधुर मधुर मुख पुरखी बाजे ॥ 
भरकुंटी विकट निकट सुखदाई | तिरक रेख छबि बरणि न जाई ॥ 
कुण्डल जोर अर्क धुधरारी | निरु सखी खगत अति प्यारी॥ 
नासानिकः अधर अरुणाई | जनु शुक बिम्बि चौ च चराई ॥ 
मन्द्‌ हैसनि घन दाभिनि जैसे | दुरि इरि भगः होतरै तेसे॥ 
तनु घनश्याम कमरुदृरु नैना | बोरत मधुर मनोहर वेना ॥ 
मुख अरविन्द मन्द्‌ सुर गावत | नयवर रूपं सखन मनभाठत ॥ 
सन अग चन्द्न सौरि बनाये | गुजमारु मन ठेत॒चुराये ॥ 
या मोहन छवि पर्‌ बल जैये | नन्द्‌ नदन देखत सुय ॥ 
दोहा-उवाट वाठ गोधन चये, हरि दटधर दोउ भाय ॥ 
, न्न समय वनते चठे, आये धेनु चराय ॥ 
सो °-रोति धाई गाय, वत्सं सुरति कर पर्थं स्रवत ॥ 
हिं यशोदा माय, कहति श्याम आवत धरहि ॥ 
इतनी कहत श्याम घर आये | जननी दौरि ईषि उरलये ॥ 
जज खरिका सब तुरतहि धाये | महरि महर पद शीशनवाये ॥ 
दसौ पूत _ धन्य तुम जायो | इनको गुण कट जातन गायी ॥ | 
आज गये वनगाय चरावन | चङे यमुनतट जऊहि पियावन ॥ 
तहां असुर इक संग तनुधारी | रलो थमुनतट वद्नं पारी ॥ 
९क चच महि सौ रउपयई | एक रचो आकाश र्गाई॥ 


हम बरजत पिके [ागयवा थायो | ताके मुख भ्रं जाय समायो ॥ || 
"वा ----------------- -- 
९ च्र्‌। २ शल । ६ भाहि! ४ होर \ ५ कमल । ६ दूध । ५ पक्षी | | 
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५ 
हम सब रपि भन वर पाता । अति व्याकुक तनु भयो निरासा॥ 
केसे धों हरि बाहर आयो | चौच फारि तेहि मारि मिरायो॥ 
पुनत नन्द्‌ यश्रुमति त्रजनारी | चकितचित्त रहै हरिहि निहारी ॥ 
यश्ुदा कहति कहा कोड जाने। नित ति होत आनैकी अनि ॥ 
भयो आज कौर सुरत सहाई चिधिकी गति कलु जानि न जाई॥ 
दोहा-जन्म भयो है श्यामको, तवते यह उपाधिं ५ 
कहा सम्यो हमरे यतनं, विधि गति अगम अगापि ॥ 
सो०-किन धौ करी सशय, को जाने भरावी अवट ॥ 
को मेरे पृ्िताय, करी अयानी वृक्ञ षिन ॥ 
ङे बलाय छतियौ इरि ये | भरम स॒किर छोचन भरि आये ॥ 
मे बछि जाई कहत क खाहू | तुम कित गाय चरावन जाहू ॥ 
नन्द महर सो पिता तुम्हारे । मोसी मात जाय विहारे ॥ 
खेरत लात रहौ अपने घर्‌ | दधि माखन पकवान विविधव्र ॥ 
निरणि वदन सुनि कचन तुम्हारे | रोचन भवण प्तिरात हमारे ॥ 
दुष्टद्र्न भक्तन सुखद्नीं | बोरे मधुर मातुस बानी ॥ 
भैया भ न चरौ भैया| अव वन मेरी जात बठेया॥ 
मो सवे ष्वारु वन॒ जाई | गाय. धिराकत ह भरिभाई॥ 
दौरत भरे पँय पिराही|जन्‌ भ वेषि रहं तर्छांदीं ॥ 
जो न पत्याय वर्च वरु भाई | देहि आपनी सोह दिवा ॥ 
यह सुनतहि यशुमति रिसियानी। गारि देते स्वारन  इलमानीं ॥ 
भे पठवत ररिकहि वन जाई | आवहिं तनिक मनहिं बहखाई ॥ 
दोहा-जानाि कहा चरायै, अबहीं भोऽन गाय ॥ 
` अति बि मेरे सुन, मारत तहि रिमाय ॥ 
सो ०-हरिजनके सुखदाय, को जानै हरिके घरि ॥ 
` मधुरे वचन सुनाय, भोहि एिवो मन भातको ॥ 
९ भौरी भोर । २ उपद्रम.। ३ उपाय । ४ प्रमनल । ९ पुज । 
(न 
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२) 
अथ चक भर्वरासेरनलीख ॥_ ` 
कटक खाय हरि निशिको सोये। भात जगाय जननि मुख घोये ॥ 
कियो करठेड करु सुखदाई | जननी सौ बोरे हषर ॥ 
दे मैया भवैरा चक डरी | वेरुत रहौ नकी खोरी ॥ 
इषि जननि `आरे पर भाले | तुमहितं नये मोर ऊ राखे ॥ 
ॐ आये हरि तुरत निकार | भये मगन अति रद निहारी ॥ 
बार बार इषित मुख भावै | भथा बिन अर्को ठे रखे ॥ 
विर्हैसि चरे फेरत चक हरी | लेखन सखन संग बन सौरी ॥ 
जसे आप सखा सब तैसे सुन्दर कोटि मनोभव जेर ॥ 
निरि २ छवि गोप किशोरी | बरवार. डरत वरण तार ॥ 
सबहिनको मन मोहन भावे | सब व्रनतिय हरिसौ मनर ॥ 
वासना करे जबाला । होर हमारे पति रैदलाखा ॥ 
हरि अन्तर्यामी सब जानि | सवके मनकी रुचि परिचानें ॥ 
दोहा-वित दै जौ हरिको भै, कोऊ कौनहु भाव ॥ 
ताको तैसे सदा, भकटत न्िभरुवन राव ॥ 
सो०-भक्तनके सुखदान, भक्तं वल भगवान हरि ॥ 
नारि पुरुष नहिं मान, प्रेम भावके वश सदा ॥ 
गोषिनके यह भयान सदाई | नेक न अन्तर हेहि कन्हाई ॥ 
हरि उनके मनकी रुचि जानी | करहि वात उनके मनमानी ॥ 
भारग चरत तिन्ह हडि रोक । सेरत मौञ्ञ जह तहँ येके ॥ 
चकं अवरा रि परां | तिनके भषण सो अरुस्ाविं ॥ 
काहू सों हरि बदन सकौरे | काहू सों दग वदन मरीरे॥ 
काहू सौ अंणिया मव्कवैं | आप ईस अर्‌ उन्दः हसे ॥ 
युव॒तिनके मन वसँ कन्हाई | देवे बिन इक परु न सुहाई ॥. 
हरिको वेत म सिद्द | खट कौर द गारी गाद ॥ 
भैद उरोजन माह दुरावे | इहि विधि हरिसों अग चुभवै ॥ 
१ राति । २ कामदेव । ३ जगतयति ¦ ४ स्तौमि । 4 इस तरहसे 1 


णं राधानुके प्रथम मिलने तीना । हविष ( ११३) 










स 
कमि फार भागुही ठी । यशुदहि , जाय उरहनो देस ॥ 
| अन्तर्‌ भज गहि हरिहि ईरावे | कहँ चो अैद्रानि इटा ॥ 
| यश्ुमृति प तुमको ठे जेर | कु मौर किय हम न डं ॥ || 
दोहा- यों व्रज वनित नेह्वश, आद्‌ छवि षनरास- ॥ 
रसिक परद्र सवर, व्रजे करत विठास्‌ ॥ 
सो०-अव बरणौ सुखखानि, इरि वृषभा कुारिको ॥ 
पाण एकही जानि, प्रथम भिठन दोऽ देहको ॥ || 
| अथ राधाज्ञफे अथममिर्नकी खसा ॥ 
|| खेखन हरि निकमे व्रजखोरी | मेघश्याम तनु पीत प्छरी ॥ 
|| भवणन कुण्डलको छबि छाने | मोर पैलनको मुख्ुट बिराजे. || 
|| दभन दनक दूंभिनि दति भोरी | हाथ्‌ स्यि फर _ चकृडेरी ॥ || 
|| गये यनक तट भनभेोहन । नाही तहं सखा कोर गहन ॥ || 
|| आचर ष्टि परी तहँ राधा | भम राशि गुण सूप अगाधा ॥ | 
|| नयन विशाल भार दिय रोरी । नीरुं बसन तनुकी छवि गोर ॥ || 
|| वेनी पीर करत स्चक क्षीरी | अति छवि पुंज दिनिनिकी थोरी॥ | 
| सेग रुरिकिनी आवत देखी | चितै रहे यृख रोक निभेली ॥ | 
|| रीक्ि रहे धनश्याम कन्हाईं | अनुपम छनि सखि रहे दुमाई ॥ | 
|| नयन वयन मिकि परी गोरी । सूक्षते श्याम कान त गोरी ॥ | 
|| रहत कहँ काकौ हे बेदी | अबरों नरी कहूं जजभेयी ॥ || 
| कारको हम त्रनतन आव | लरत रहत आपने गा ॥ || 
| रोहा-सुनत रहत श्रवणन सद्‌! दगया ब्रन मा ॥ || 
धर धरते नित चोरिकै, माखन दधिरे - खारि ॥ | 
पो °-निैसि कल्यो घनश्यामतुहयरो कहा -चुराय ॥ | 
| आवह किन ब्रज धाम्‌ निति सेव्ये संग मिषि ॥ || 
|| रसिक शिरोमणि नागर दोऊ । भीति पुरातन जान न काऊ ॥ || 


९ भंगी 1 २ छिपदि । ३ धरेदो 1४ इन्द्र 1 ५ दंत 1६ विजली 1 ७ भचानक 1 
जितिन 
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(1 
मयम सनेह दुद्ैन मन जान्यो । गृ. भेम. शिशुता ` भकयन्यो ॥ . 
कत श्याम मन कत सकरुचाव। लेलन कबं हमारे आवहं ॥ | 
दुर नहीं कलु सदन .हमारो । ्रवणन- सुनियत बोल पुकारो ॥ 

लौजो मोदिं .ेरि " नैदषोरी | काह नामभेर इनु गे ॥ 
धी बहत ेखियत वुमरहू | ताते साथ कीनियतं इमहू ॥ || 
तै बबा इषभानु इहाई । घरी . पहर लेख _इई॥ 
गेयं गिनन नंद, जयं जह | तिनके संग॒ हमद उतृएहं ॥ 
जो तुम गाय इुहावन रहौ । खरक माँज्ञ॒ तों मको पहौ॥ 
रसिक शिरोभणि जान न राई | इमि . प्यारी संकरेतं॑बुलार ॥ 
खनत गूढ ॒हरिकी षृढुबानी | मनी मन प्यारी मुसकानी ॥ 

दोहा-गुष भीति भकटी नही, दोउअन हृद्य दहिपाय ॥ 
मनमोहन प्यारी चरी, घरको नयन च॑ठाय ॥ 
सा०~चरी सदन सुकुमार, मन॑ उरसो सौवरो ॥ 
जानी बडी अवारि, मात रासं उर आनिके ॥ 

कहत सखिन सो चरी फवरिबर । कौ जेह खेलन इनके घर्‌ ॥ 
चख बेग अपने घर्‌ जाही | भई अवार यमुनत मादी ॥ 
वचन कदत ऊपर मुख माही | द्दय भेम इख मन हरिपाहीं ॥ 
गर भवन वृषभानु कुमारी | जननी कहति कह हृतिप्यारी ॥ 
अवँ कहां अयार ठगाई | गेया खरक देख भँ आई ॥ 
रेसे कहि मातहि बहराई | अन्तर्गत॒बस रहे कन्दाई ॥. 
बिरह विकर तनु गृह न सुहाई | संदर श्याम मोहनी सई ॥ 
खान पान कटु नेक न भावै | च॑चरु चित्त पुरुकितनु अयि ॥ 
मात पिताको मानते त्रासा { नयन हरि द्शनकी आसा ॥ 
कहत दोहनी दै मोदि. भेया । जेस सरक दुर्हीवन गेया ॥ 
अहर दुहत तब गाय हमारी | जब अपनी इुहि ठेत सवारी ॥ 
` घरी एक मोहि उगि तहं जाई | तरूमति आउ खरक भतुराई ॥ 















९ क्ये । २ कानि । ३ एशरिसे । ४ सैनचल।कर । ९ उर ।' । 


~ रथाजुकरे प्रथम मितनेकी रील  &$ ( ९९५) 





८ मानो चरी इंहाकन गाय ॥ 
 , मन अब्क्वो नदराठसोगदगं सरक समुहाय ॥ 
सों ०-भग मग सोचत जाय, कव दरो वह सिरो ॥ 
जिन मन हिय शराय, सरक मिन मोस कट्यो ॥ 
देले जाय तहं हरि नाही | भई चकित प्यारी पनारी 
कयं इत कदं उतत डोखे | भम्‌ विकर कड पुख नाहं बौर ॥ 
देले नन्द्‌ सङ्गः हेरि भवते | लङकि रुगे छोचन यख पावत ॥ 
देली शयाम्‌ _ राधिका शद्री | सई बलाय शीति .अति बूदी ॥ 
कदली बहर उलि खेल दौ | दृरि कहूं मति जेयो कोऊ ॥ || । 
छनि इषभानुषुता इते आई | अपने साथ तेकाउ कन्हाई ॥ 
हरि तन रियो नक निहार | कोई कूं गाय लिनमारे ॥ 
नन्द्‌ बाकी वात्‌ नो हरि | जाद न मोटग तै कतहटरि ॥ 
महर सोपि हमको तुम दीनौ । राध्‌ ₹रिहिरबोह गहि न्ह ॥ 
तुमको कृं जान्‌ नाई दैहों | नोजेहौ तौ पकरि ठ यों ॥ 
भेरी रवाह. छोहेदे ' राधा | कहत श्याम ऊपर मन साधा ॥ 
तुम्हरी बह न तना कन्दा | पहर लक्षं, हमको आईं ॥ 
दोहा-परम नागरी राधिका, अति नागर व्रभचन्द्‌ ॥ 
करत आपनी धातं दाउ, बधं भेमके फन्द्‌ ॥ 
सो०-सृमृन्नि पुरातेन नेह, व्रजविटास हित तनु धरं ॥ 
पठन वहत बन गेह, युगठ बिहारी इंगके ॥ 
तबरं श्याम घन घटा उरई | गज मेष महि च दिषि छाई ॥ 
यवन क्चकोर चरी ज्लकन्ञोरी | चटा चपर चबक चं ओरी॥ 
हैगद्‌ मुमि सकल अधियारी | तेसिय तर्‌ तमाल युतिकारी ॥ 
दरे देखिके कुंबर . कन्हाई | कल्यो राधिका सौ चदराई ॥ 





५ 


कान्दै संगव्थयि घरजारी | भई अकाश घय अति भा्ु॥ 
॥ चयि बहगहि कवर कन्हाई | चरे युगृरु वन धर्‌ हरषाई ॥ 
नवर राधिका नवर विहारी | पुख्क अंग मन आनद भारीः॥ 


किणि 
९ स्स्तेम 1 २ प्रसन्नहोकर 1 ३ देखकर । ८ च॑तुर । ५ पुराना । ६ बिजली । 
। 0 





(९९६) ` . ह त्रनव्रियास । ह्न 
नवरनेह नवरैग मन भायो | नवर कुजवन शुमग सहायो ॥, 
नवर सुगन्धं नवर तर्‌ फूठे.| गंजत अमर .मत्तरसत भूल ॥ 
शुभग यमुन जक पवन ज्ञकरं | उठत श्याम छवि कुजहिलारं ॥ 
बज विपुर बहूरग सुहावन | चारं विचित्र पुलिन अति पावेन॥' 
गये युग तदं रसिक .रसीठे | नागर नवर ` भेम॒रस॒गीङ ॥ 
 दौहा-व्िहरत भिविंध विरास्‌ वन, युगठ रूपकी रास ॥ 
गुण गावत भनि वेद्‌ विधि,अहिषति पति कैठार॥ 
सो०-अति रहस्य सुखदाय, वनविहार रनदगाठको ध ` 
क्यौँ सुक कवि गाय, वेद्‌ भेद . पवि नही ॥ 

। श्लोक गीतगोविन्द ॥ 

मेधमदुरमम्बरं वनश्रुवः त 
त्वमेव तदिमं राध गहं पापय ॥ इत्थं नन्दनिदेशतश्वटितयोः 
प्रत्यध्वकुजदरमं राधामाधेवयोजेयन्ति यमने रह; केटयः॥ 
चले सद्न मभु कुजविहारी | गृह षद्‌ अंकर्प्दै॒ष्यारी॥ || 
; प्यारीकी सारी हरि रीन्ही | पीत पिदछोरी प्यारिहि दीन्दी॥ | 
। बाद्र जह तह दिये उड़ाई | आये सदन ` श्याम- -सुखदाईं ॥ ` 
रही यशोमति हरहि निहारी | आटे देखि शीश्पर मारी ॥ 
मन धों कहत कहा यह पाई | पीत पिछछठोरी कहां रँवाई ॥ 
यशुमति तुरत भख पिचानी| व्रनय॒वतिन भरे यह जानी ॥ 
पुत हिदि बिहसि न॑दरानी । तरुणिनकी सिख बुधि एनी ॥ 
पीत पिछछोरी किताहे विसारी | यह तो जार तियनकी सारी + 
जानि रई जननी हरि जानी | तव इक बुद्धि तुरत" उर आनी ॥ 
म॑ ङ गाय गयो यभुनारी | तहं वह भरति इती पनिहारी ॥ 
विडरी गाय भजी सब नारी | वची वसुस्ा बहत सवारी ॥ | । 





हठे मजो ओौरकी सारी ।.सो ङे चादर - ग्द हमारी ॥ 
९ मीन ।२ कमल ।३ तेप ।८ हदवत्े लगाकर 1९ नुग्को तथा चठ्कान्‌ | 





भ सथल प्रथम मिते सील । दुष (११७) 


न थ 
| दोहा-पीति पिद्री दभजी) प्रं पवानत वाहि ॥ | 
| _ यारी म्‌ जाये व्र ठ आवत ताहि ॥ 
। मौ°-दुरि मायाको जानि, पीताम्बर तका स्यि ॥ | 
| जननि देखायो थति, हतर जयो ताहि ॥ | 
} राधा गई. सदन साई हण दोहनी. दूध भग्र । 
परम मीति इरि यम्नन दुरायो | जननी द्गति ` गुहरायौ ॥ | 
धग आग फटे मख यानी | जननी श्रि दसि भव मानी ॥ 
कहत दी रि काग कट्टर वागी | उर स्णाय पद्धितातं निहारी ॥ 
धरेघने नह व्किठ महदतागी | कडा भयो राधा तोहि प्यारी ॥ 
| श्रद्‌ पर्कं गद्‌ तृनीकं | आवत कान व्या भ्‌ जीकं॥ 
¡ दक सिक्रिनी संगी मर । कारिं उसी आच तिदि नरे॥ 
मच्छि परीं वेह धरणि मरारी [भ डइरपी अपने जियं भारी ॥ 
ग्यापर वरल इक्र दोघं आयो | कहते मनो वह्‌ नदको नायो ॥ 
ककु पू्िकि उन तुगतहि सारौ | जानत नही कानकी वार ॥ 
भर मन भेरि तर्त मयर | अव ककर नीको नेक भयोरी॥ | 
अनि प्रीण वृषभानु दुखारी | पह कटिं समृभाई महता ॥ | 
दोद्टा- नि जननी राधा वचन, उरस रीन्दी राय ॥ 
कहत एरी सशिविरवडी, यार वार॑ पठिताय ॥ 
सो०-एकं सुता तात, प्रायो देवन दारपरि ॥ 
भ्र आज फशटात, वची स॒प्पते उाडिरी ॥ 
पन्ली कल्क कतरि १जननी | घर्‌ नाह्‌ रहत फिर मई हरनी ॥ 
कितनो कहत तोहि म हारी | दरक बाहेर निनजारीं ॥ 
दं ररिक्रिनी सवन घरमाही । तीती निडर कद्रूं कोउ नाही ॥ 
कवु पर्क कद्र बन जाई | कबहू फिरत यमुनत॒ट धा ॥ 
चितै अकाश्च धरत प्रग धरनी | बात कदत गत तदि जरनी ॥ 
सातं वकी भद्‌ कुमारी |व र ब्रपभानु दुलारी ॥ 


१ गनर्‌। २ पीहा । ३ लडका, ४ उर्‌ 1 ५ चुर्‌ । 


= 











{ ११८) -&8 त्रनव्रिलस 1 208" 
कश कु्देवन कीन्ही | विधि बचाय विषरधरते रीन्दी | 


शीतरु जल ठे तुरत न्हवाई | अद्ध अँगोछ वसन परिरा ॥ 
नारहि वार कहत कटु खारी | अव कद्ध लेखन दरि न जारी ॥ 
यह सुनि दसी पनि मन ण्यारी। डदय ध्यानहरिं कुजविहारी ॥ । 
कहत दूर्‌ अब कतकं न जौँ | गौम धरहि लरत नित रद ॥ 
जिनके गुणन वरचि मुखाने | तिनके चरित कहा कोड जाने ] 
दोहा-जनरञ्जन भञ्जन कर्ष, राधा नन्दकुमार ॥ 
गषत कट टीला करत, व्रनभे युगट विहार ॥ 

नप [न ४ 
सो ०-देखि अनूपम वाठ, मात पिता गुरुजन ईहरिहि # 
असुर ठत विकराट, नव किशोर चित चोर तिय ॥ 
। रूप॒सब घच्के वासी | सव विधि करन पकर सुखरासी 
सर्वे माव सब फलके दायक | सर्वोपरि सब गुणके सायक ॥ 
स्मे आदि सव अन्तर्यामी | सवते परे सकर स्वामी ॥ 
माया त्र र्ण अर्‌ राधा | भेम रीति दौड परम अगाधा ॥ 
छवि शगार मनं इक जोरी | करत विहार श्याम अर्गोरी ॥ 
बसे श्याम श्यामा उरे माही। देते चिन भावत क्षण नाही ॥ 
तेखन भि वृषभानु किशोरी । आई नन्द महरिकी पौरी ॥ 
देते मधुर वचन सकुचाई | घर भीतर ` कुंवर कन्हाई्‌ ॥ 
इनते श्याम कोकिठसम बानी | अति आतुर राधा पहिचानी ॥ 
मातास कटक करट करत्‌ घरि | तुरतहिसो बिसराय दियोहरि ॥ 



















तर पिचानति इनको भेया | कदत॒ बारही बार कन्हैया ॥ 
भ यमुना तर कालि भलान्यों | वांहपकरि मोको इन आन्यो ॥ 
दोहा-तू सकुचति आवति इहा, प दै सोह वाय ॥ 
अति नागर जननी हदय, दियो मेम उपनाय 
सो०-भीतर ठेहु षाय, कहत मात हरिसों निरि ॥ 


९ स्पे । २ ब्रह्मा । ३ पापनाश्यक । % भदत 1 ९ राधिकाके इदमे । 


[को 





। -&& एधाजूके प्रथम मितनेकी लीरा । ष्व ( ९१९) 





५ श्याम सुखदाय, उवि प्यारी आर्मद्‌ भयो ॥ 
= ~ बि 
नन सन र्खि दोउ सुखपायो । बिरह ताप दुख दद -नशायो ॥ 
मनही मन आद्‌ अति भारी | भये मगन दौड रूप निहारी ॥ 
कहत श्याम राधा किन आवे । तुमको यश्चमति माय बुरे ॥ 
बहि, पकरि खयि बनवारी | यश्ुमति बोर निकटं बेरी ॥ 
रूप्‌. मनर्माज्ञ सिहानी | बरूहति नन्द्‌ मह्रकी रानी ॥ 
वनेम तोहि न कब निहारी । कोने गब है तेरो प्यारी ॥ 
कों तेरो ताते कौन, महतारी | कहा नाम तेरो ई प्यारी ॥ 
भूकि गयो है काल्हि कन्हाई | मरी करी त्‌ कर गहि ल्याई ॥ 
धन्यकीलि जिन तोकर धारी | धन्य घरी तूभिहि अर्वेतरी ॥ 
-|| देखि रूम यशुदा अभिलाषी | सवितांसों विनती करिभाषी ॥ 
नयन विशार बदनं शुभ छोदी | भरी बनी है घ॒न्दर जोगी ॥ 
बार वार चूत हरषाई।है तू कोन महरी नाई॥ 
दोहा-भ बेटी वृषभानुकी, तुमको जानत माय ॥ 
बहुत वार मिनो भयो, यपुनाके तंटिं आय ॥ 
सो०-अब भै ठीन्हौ जान्‌, वेतो कुरा ह बडी ॥ 

ह गर वषभान, गरि देत हसि ँद्धरणि ॥ 
राधा बलि उमी इत आई | करी कन्न बाबा रंगराई॥ 
रसो समरथ कैब उन पायो | ईसि व ॥ 
करति महरि कीरति इम्‌ जोयी। अब कीजंत दै दी ॥ 
-यशुमति अ सवारी | भम सहितं वारनि निर वारीः॥ 
ठंडे बार कोपर अतिकारे । च सुमनायत ओं वरे ॥ 
माग पारि बेनी रचि गी | मान सन्दर निकी यूथी ॥ 
गोरे बद्न चिन्दु करि बन्दन | मानो इन्दुः म्य भुवनन्द्न ॥ 
सारी नई शरेय निकारी। यशचुमति अपने हाय रवार ॥ 
बदन पछि अश्चर सो दीन्ह | उर.भनन्द,निरखि छबि कीन्ही॥ 


ˆ ९ वियोगकः दुख । २ नन्लिया । २ खसे । ४ पुरी । ९ नंदनी । 



























तिरु चावरी षतासे भेवा | वरि गोदमरि विनवति दे ॥ 
कललो कान्ह्‌ सग खेरट्ं जाई | यह्‌ सनि कुं वरि ननाह दरार ॥ 

सन्दर श्याम इन्दर राधा | खेत दौर छविसिन्ध॒ अगाधा ॥ ) 

छं ०-छविरिध परमअगाध दोऊः नद्‌ सदन विराजरही ` ॥ , 

ठचि .रपकोटिककाप्रति वनदामिनीष्ति ठानं ॥-. 
यशुमरति विरोकति चकित देखति रूप मन आनद्भरी ॥ 

= सोह भराव देश्या दुहुनके उर जोह _ अभिठापा करी ॥ || 
दोहा-खेत दाउ क्चगरन इमे, भरे परम अहाद्‌ ॥ 
भानं. घन अह्‌ दापिनी, करत परस्पर वाद्‌ ॥ 

सो ०-अभ्रिय वचन्‌ रसम, अक्थनीय छवि अगित्ाण | 

रही यशोपति भ्रट, य॒गख किशोर विहार ठखि॥ 

चरी महरि सों कहि सुकुमारी ¡ सदन आपने जानि अवार ॥ | 

यश्युमति निरखि कचो हरषाई | वेल्यो करि हरि सग नित आद. 

बलि उरे मोहन इन राधा | त कच सकुच करे जियवाधा ॥ || 

भ बालत तु आवत नारी | जननी सो उरपति पनमाही ॥| 

तोको. र्खि भया सुख पावे | देखि कितौ करि कोह बुरे ॥ | 

सुनि मोहनके वचन सयानी | चिते रही मुख मन मुसकानी ॥ | 

विरहि चरी व्रपभानु दुखारी | हरि मूरति उर रसतं न सरी ॥ | 

गृ सदन त्रत - महतारी | कहां इती अवखोरी प्यारी ॥ ¦ 

वनी रयि माग किन कौन्हौ | वदी भार जार किन दीम्ही ॥ | 
भ त सग ५ । यश्रुमृति वोलि निकट वेगरी ॥ 

पलु 

मोह चिते पुनि सु्तैहि निहारी | गनि वरी ॥ 

दोह-मेरी शिर वेनी गृही, ईदी टाः वनाय ५: 

पहिराई निन हाथो, खारी नहं गाव ॥ | 

सरा०~तिल चावरि द गोद, विधना सों विनती करी.॥ " 

१ सनिसमुद्र 1 २ इच्छा । ३ चिज्ञली। ४ पुजक्तो। 4 स॒यनःरायगत्ते । ` | 


1 








५. 


-@& रथाञ प्रथम मितनेकी लोला &%& (१२१) 





` उर करिकफे अति माद्‌, तोह 'दिि मारीदहं ॥ 
बिरैसि कदो तोको नैद्रानी | वह जैसी तैसी ` हमजानी ॥ 
तीहि नाम धरि धरयो बवाको | कद्चो पूत वृषभानु सरदाको ॥ 
तव॒ म कदो ऽग्यो कब्‌ तुम । हैसिखुपयनि र्गी तब हम | 
नि कीरति राधाकी बति | सरल स्वभाव मरी शिशुतेतिं ॥ 
केहत ज्वाव तै नीको दीन्हो बेदी दव ` आपनो रीन्हो ॥ 
७ मोहिं कच्च नद घरणी । सो सबै उनही की करणी ॥ 
हसि रहति कीरति कहत भये । मनम अति आनंद बटथे॥ 
फेरि फेरि यश्ुदाकी वाते | ब्रजति दहै जननी राधतं॥ 
नि सुमि बरस्ाने की नारी | गावत. यशुमतिको हितगारी ॥ 
सुनि बात कीरति मुसकानी | नैद्रानीके लियकी जानी ॥ 
मेरी इता" विभरु चपलाभी | वे हरि मेधश्यामः उषिरासी ॥ 
वाको उर्‌ . आनद हुखसी | कीरति गई समृन्नि पति पासी ॥ 
छंद्‌-सृ्षि पतिक पास कीरति गई अति आगद्भरी ॥ 
` श्रीति रीति जनाय हित सों वात पव. प्रगट करी ॥ 
, भयो अति उत्साह दैपति हरषि मन भननैद $रे॥ 
नित्य दह श्याम श्यामा वेद्‌ गुण, गावत , खरे + 
दोहा-युगर किशोर स्वरूप वर, तरन्दानन रसखान ॥ 
नव दटहिन दूठह सदृ, राधा श्याम सुनान्‌ ॥ 
सो ० दूह ईरदहिन चार, डव वृन्दा विपिने ॥ 
` ` मावत नित्य विहार, शेष महेश गणेश विपि ॥ 
¦ कहत यशोमति सो हरि ण्यारे। जहत . रहत सिना शर ॥ 
राधा लिन ऊ जाय चुराई | आवत सांज्ञ॒ सकार सदाई | 
चितै रहति मुरटीकी घाही | भरो माण वसत इहि माही ॥ 
तेरे माये नेक न माता|राखु उयुय मानमा बाता ॥ 
बरहूको _पतियाय_न राई । गणु लिखोना_ सना (पाः ॥ राई | रासु खिरौना सबहिं छिपाई॥ 
९ वालकपन । २ विजलीसी 1 ३ भान्द 1 9 एन्रायिन । ९ ब्रह्मा । 


( १२२९) | 42 त्रनत्रिलष ! && 


(~ 
|| कहत जननि हसि जारन भरे | कोऊ जाय , लेलोना तरे ॥ | 
|| नेक सुनत ताको नो. पाऊं । वाकों त्रनते बास नशा॥ | 
|| विन देवे तू काको करिह । सो कट केसेकं भगं ॥ 
| आवतही राधा ठे जेहै|ष्रि तू पाङ्ेते _ पछितहं॥ 
॥ अजह राखु उगय सवारी । ममते पुनि देहं. मासी ॥ | 
जननी. इर्किं वतियां मोरी । वण सनत रचि होत न यरी ॥ | 
ठेव आपने सुतकी जान | विरञ्चाने वर्यो नहि माने ॥ | 
दोहा सैति हरिके हरपि, महरि खिरीना नान-॥ | 
भौरा चकर प्रररिका, गेद्‌ वर चौगान ॥ -. 
सो ०-यशुमति सुखकी रास, नदं भवने भृषणपरम 
जजमे करत विटा, त्रनवासौ जन जाहिंवठि ५ 
|| कदत श्यामसो यशरुमति भया | पिय दूध कटु टद  वख्यो ॥ 
॥ आज सवार, दुही भें भया । सोई दृध प्यावे मोहि मेया ॥ 
॥ आर्‌ दूध रुचि मोहि न आव | जोत कोटि यतन करि प्यावे ॥ 
| जननी तवहि सोह करि स्याई। यहं धोरीको दृष कन्दा ॥ || 
|| तुते आर्‌ कान मोहि प्यास । ओर धन्यो तुद्धर हित स्यार ॥ 
|| तातो जानि अदनं नहि ल्या । पूकि एकि जननी पय प्यवि ॥ 
॥ प्रय पीवते मोहन अरुसाये | इन्द्रसेन जननि पोटये ॥ || 
|| भात जगावत नन्दक रानी | उ्टर लाडि ` शरिगपौनी | 
|| भोर भया जागद्ु भरे प्यारे | ठे ग्वार -वारु सरव दार ॥. 
|| हरं ताप मुखं कमर दिखाई | करं कठेऊ भिक दोउ भाई ॥ 
|| सरदेमाखन द्धि र्‌निर्नमायो । मौगिच्हु अर्‌ जो मन भायो ॥ 
|| सला वृन्द सव ठे बुखाई | उण जरु जननी वचिजाई ॥ 
` दौहा-तव हि चितये रेजते, उठे श्याम सुखदानि ॥ 
यशुमति जठ ज्ञार सयि,गुख धोयो निजपानि ॥ 
सो०-योठि उठे वठराम, उदे स्वारे आन्‌ हरि १ 


९ मुख । २ दृध ! ३. धनुषधारे 1 £ रातका जनाया हा 1, , 











-&& अघाड्रधरीरा । && ` ( १९३) 


„ इषि मिहे पनश्याम्‌, दजन कहि अातसों ॥ 
दरि सो सब सखन बलयो | देखि बदन सबहिन सख पायो 
सखन सहित छन्द सुखदाई | कियो कठ्ठ कट दोउ भाई ॥ 
मयने बन चरे गुवाल | संग चले मोहन नदरा ॥ 
द्‌ नत बार्क सय धथि | घर॒घरके वछरनठे आये ॥ 
सुखा कहत सब शुन कन्हैया | चसह आज वृन्दावन भेया ॥ 
यमुना तट सब. बच्छ चेरेहे | वंशीबट चेसत सख पैहे ॥ 
भरी कही हसि कच्चो गोपाज। चङे सकर वृन्दावन ग्वाखा ॥ 
को देत कोउ वेरछे अवं | कोउ सुरभी गण जोर चख ॥ 
कोड गी कोर वेणु अजायै | कोड परस्प हीरी गव ॥ 
हेरी टे सनत मनमोहन | कहत मोई सिखवड् निज गोहन 
इरि ग्वारन संग र उशई। हसे सकर परी नहि आई ॥ 
कहत श्याम अबके पिरिरीजो। अबके जाय तमै रसिदीजो ॥ 

दोहा-गावत सरत हैत सव, सखा पृ्दं॑मो साथ ॥ 

- पचे वृन्दावन सधन, वृन्दाबनके नाथ ॥ 

सो०-फिरत घरावत धेन, दीनवंधु इष्टनदटन ॥ 
ठृष्ण कमर दृढ नेन, सवै अंग सुन्द्र सुखद ॥ 

अथ अषाुरवधरीखा ॥ 

तहां भघाङ्कर बनभ आयो | कंस राज करि कोष पायो ॥ 
तकि एक बहिन भया | मरे मथमहि वर कन्हेथा ॥ 
एक पूतना जो ब्रन आई | बत्साष्धर भर्‌ बकं दोउ भाई ॥ 
तिनको वैर अकर उर धारी । कियो गर्व मनम अति भार ॥ 
आज राजको कारन कीले | भौर॒यैर॒भाद्नको रजे ॥ 
गिरि समान अर्जगरतनु धारी | पयो अङ्खर मगै बदन पसारी ॥ 
बन घन नदी रवी मुल मारी | मायारूत परिचानतं नाहा ॥ 
वाही मग निकसे नैदजाठा | गाय वच्छ ीन्हे सब ण्वाा ॥ 





(१९४) > तनविरास । हिन 


द अंतर्यामी जिय जानी | कपट रूप यह्‌ रुखि अभिमानी। 
याको आज तुरत संहारो | असुर मारि मभार उतार ॥ 
ग्वारन अहि पर्वत करिजान्यो। ताञ्च वदन गिरिकंद्र मान्यो ॥ 
देषि दुहावन तृण हरिया | गाय बच्छ पडे सव धाईं॥ 
दोहा-गाय वच्छ ्थाठन सहित, सव मुख गये समाय ॥ 
कहत परस्पर आज वन, सुरी चरहिं अघाय ॥ 
सो०-सतव पुख गये समाय, असुर सकोरयो वदुन तव ॥ 
अंधकार गयो खाय, मानों घत पेरो निशा ए 
अति अकुराय उे तरै ग्बाला। गाय बच्छ सब विकल विहाल्‌॥ 
कहत पैर धो हम करै आई | बाहि बहि घनश्याम कन्दाई॥ 
सवके माण गये इहि वारा | तुमनिन कौन उवारन हारा ॥ 
श्रवण सनत भभु आरत बानी | भये दुखित चिन्ता उर आनी ॥ 
दीनेषु भक्तन _ लदा | पेटे आप अघा . मुख आ६॥ 
अघो असुर उर अति हरषाई । ठियो ओंढ सों ओंढ ल्गाई॥ 
विद्याधर मुनिवर गंधर्वा | अति भय बिकर मगन सुर सर्गा॥ 
तबहि ष्ण मन बुद्धि उपाई | अविगत गति मूक्तन सुखदा ॥ 
मुख्ते देह इगुण विस्तारी | रषी श्वास भ त्रासदेवारी ॥ 
सफ्यो नहा तब असुर सम्हारी। कियो शब्द आधात पुकारी ॥ 
फूटि गये शिर दशन दुवारी । निकसी भाण ज्योति उलियारी ॥ 
सोवह्‌ ज्योति स्वर्गं को षाई । बदरि आय हरि माक समाई ॥ 
दोहा-वाही मगर अध वद्नते, तिके मोकुटराय ॥ 
 केहत सखन आवह निकसि, मे करि ठं सहाय ॥ | 
सो०-अतिहिसिकाने गवाह, गाय वच्छ व्याकुल सकट.॥ | 
मिर्यो तिपिर तिहि काठ, जह तहँ हर्षे वचन सुनिष 
मच्छ सहित बाहर सय भये | इरिको देखि परमसुख पाये ॥ 
हम अज्ञान था भय माई याम्‌ हमारे साध संहा ॥ 
१ रात । २ रक्षाकयो । ३ दुःखित । £ अंधकार । ९ सहायक । 
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-&& भषाङप्वषलीरा । (९२९) 
कान्दधनि धनि पितु माता। जिन जायो दचतंको जन त्राता ॥ 
गिर्सिमं असुर स्प तनु षारी | ताहि हन्यो तुम हौ असुरारी ॥ | 
कहत काह तुम करी सहा | तेन भाव्यो भ असुर अन्या ॥ | 
| जो तुम भरे संग न हौते| तौ यद्‌ पान्थो जात न मेति॥ | 
„|| देखि अधासु बध सुर ज्ञानी | पि स्मन कहि जे जै बानी ॥ || 
|| विचयाधर किनर॒ गन्धर्यी | अति आनद गुण गावत सर्वा ॥ | 
॥| अघा असुरकी करत बाई । हरिमधि नाकौ न्योतिसमाई ॥ || 
|| करत्‌ अनेक यल मुनि ग्रंमा | अंतकार इुर्खम हरिनामा ॥ || 
|| सोहर अंतकारु जगपावन | षे आप अघ मुख दुख वन ॥ || 
|| इहि सम ओर कोनके भागा | कहत देव सघ अति अनुरागां ॥ || 
| दोहनेन भरु जगत हिति, नगत्रात जगदीर प | 

जके मारनहं भगट, तारम विश्वा वीश ॥ | 
। सोऽह सुमन बरषाय; जय जय ध्वनि नभं करत सुर॥ || 
| गाय ग्वाड सुख पाय,अति भद्‌ निरखत हरहि) 
|| तबाह सखन सों विरहि रूपाख। मोठे करणारतिषु गोपाल ॥ || 
॥ चल सकरु बंशीवट छाहीं | आई हैर छाक तहरी ॥ || 
|| भोजन करिये सब ,मिरिनाई | छरा हाकि खेट अगुवाई ॥ || 
|| दार्भ चरे तदेते बर्वीरा | आये सब वशीवेट तीर ॥ || 
| शीव अति सुभग सुहावन | ओर चहूदिशि बह हम पावन ॥ || 
||.चसत बच्छ सय बनके माही | वैरे आय श्याम वः छह ॥ || 
.| आप्त पास्त गोपनके बाङ्के | भ्य श्याम सुंदरं जगपाल्कं ॥ 
|| मोर मकुट कर कुण्डङ कानन | कोटि काम छनि मोहन आनन ॥ 
|| गेरकादि चितरिते तनु श्यामा | पीतबस्नन बनमाङ छलमा ॥ 
बह विशाल सङयैकर लीं | गुंजनके भररषण कीन्ह ॥ 
सला दन्द सब सुन्दर सोर | लिरल्‌त ङ्म मदन मन भोरे ॥ 


१ पहाटक्रेसमान 1 २ फूल । ३ समूहं 1 ° भाक । देवता । ६ बके । 
॥ १ 
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7 
मगन मन परम लाना | करत परस्पर हास विलासा ॥ 
दोहा-तहां छाक वर घरनते, आई भरि भरि भार ॥ 
यशुमति प्ये कान्हको, व्यंजन बहुत भकार ॥ 
सो०-छाक षठा मात, हिं कहत हरि सखनसौ ॥ 
द्धिर्वनी वहूभाति, सव पिरि भोजन कीजिये ॥ 
बनभोजन विधि करत कन्हाई | छक सये इकधव रखाई ॥ 
जरते पुरन . पात भैगायो | देना बह पटीश्के कायो ॥ 
कलु फर वृन्दावनके नीके | स्यि भगाय भावत जीके॥ 
बैड मंडल जोरि गोपाला | मध्य श्याम संदर दला ॥ 
भति माति ग्यंजन रस पागे | परसि परे सबहिनके भागे # 
कल्क हथेरिन पर धरि रीन्हो |शाक खोलि अँगुरिनःविचे कीन्दो॥ 
मुरी मुक्कुट काल तर्‌ रीने | भाजन करन रुगे, रसं मीनं ॥ 
मधु मगर पर्‌ सैन्य सुदामा | सुबु इखमना अरं शीदाभा ॥ 
अपर अनेक गोप सुत जीने | जवत समे भिरि श्यामं भवीने ॥ 
लेत परस्पर कोर हुडाई | कब्र कितनको देत कन्हाई ॥ 
कहूं काट देन बुखावं | उर्हकितादि अपने रुख नवे ॥ 
मीठे सदे स्वादं वखानं। हासं बिससं करत रुखमाने ॥ 
दोहा-देखत सुरगण सिद्ध मुनि, चे विमान अकाश ५ 
ठि कौतुकं चक्रित सवे, गये कमरुभव पास्‌ ॥ 
सो०-क्यो ब्रह्मसो जाय, कहत जाहि वर ब्रह्म तुम्‌ ॥ 
सो ग्वाहन संग खाय, छोरि छोरि करते कवरं ॥ 

अथ ब्रह्माके मीहकी रीखा ॥ 

हरि माया पोहे सब भानी | कह ब्रह्मा कह सुर मुनि ज्ञानी ॥ 
सनि विरंचि सुरगणकी बानी | मयो मोह उर यह आनी ॥ 
गोकुख्जन्म कोन यहं आयो | भे कङ्क वाको भवं न पायो ॥ 
प्रच।र _ दां __ मभृताई | माठ बच्छ हरि स्याव जाई ॥ 

मर्म | | 
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सर्वज्ञ ईशं मगवाना । उँ तुरत मैगाय सुजाना ॥ 
यह्‌ विचार बिधि मन बहरोयो | चल्यो तुरत वृन्दावन आयो ॥ 
देखि सरिति वनम अति पावन | पुहुप रुता दुभ परम सुहावन ॥ 
अति रमणीके कद्म चद्व पास्ता | वंशीषट पपि सुखद निवासा ॥ 
| गोप मण्डली मण्डन मोहन | मोजन करते सखन सग गोहन॥ 
|| देखि विरचि चकित भम भारी | ब्छरा हरि रीन्दे बनक्षारी ॥ 
हरि अन्तय्यांभी सब जानी | विौधेके मनकी रचि परिचानी ॥ 
तब प्ये द्वं ग्वार कन्हाई | जाब वर्स धरि सव जाई॥ 
दोहा-ग्वाड स्कल वन दिके, फिरि अयि हरि पाहि ॥ 
` कहत बच्छगे दूरि क, खोज पाहयत्‌ नाहि ॥ 
सो०-तवब दसि क्यो उम्हाय, तुम सब यं डे रहौ ॥ 
मर धो देखो जाथ, चरे भप बहराय तव ॥ 
|| जबगे दर्‌ नहि जनत्राता | तबहीं बारुक ह्रे बिधाताः॥ 
भमुरीलाकी गम कल नाही | गमितं गयो रोक निजपाहीं ॥ 
निजमाथा सों करि मति मोरी | राखे , बार बच्छ इक रोरी ॥ 
ग्रणस्रागर नागर नैदनन्द्न | वंशीबट . आये  जगृबन्द्न ॥ 
दीनबन्धु भक्तन हितकारी | यहु अपने मन माङ्च विचारी ॥ 
बाखबच्छ जो बज नाह जहे | मात पिता इनके इख यहे ॥ 
तति, खूम॒ सबन. को धारो । या विधि तिनको दुःख निवारे॥ 
भार बच्छ विधि ङ गये जेते | भये श्याम तब आपुन तते ॥ 
वैसोई रूप ॒बेरसगुणशीला | वैसिय बुद्धि पराक्रम रीरा ॥ 
रः रेख जपो निहि माही | अंग चिन्ह अंतर कट नारी ॥ 
बोखन रसन चरन - चतुराई | हेरन टेन फेन राई॥ 
भूषण बसन र्ट कर जेस | भये श्याम तन आपुन तत्त ॥ 
दोहा-मारन "उद्धान यदपि, ह समथ भगवान ॥ | 


` तदि जान निन दास विधि, करीतासुकी फान ॥ || 


९ स्वामी ) वृक्ष । ३ त्रघ्माः। ४ वछडा ५ भहंकास्ते । ६. अवस्था ।. 
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करि विधि जान, अनजानत दीटो करी ॥ 
तति कीन्हे आन, मने भायो विधिको कियो ॥ 


|| कदो श्याम सबं सखन बुखाई। खावद् घेरि कंसं सब जाई॥ || 
|| रनक चरर साज निर्यराई। हपि चठे वारक समुदाई॥ || 


|| चहहूपास् सब सखा सहाये । मध्य श्याम बरन अगुवाय ॥ | ` 


|| वेणु विशार रमार बजावत | अपने अपने रंग सब गावत्‌ ॥ || 

रमति गाय बच्छ हित लागी | देखत बज युवती अनुरागी ॥ || 

॥ मोर भकट कड घनमाखा | ईसन मनोहर नयन विशाल ॥ | 

|| गोपद्रल मुख पर छबिराईं | मनं चंदकन अभियं निकाई ॥ || 

|| जज वनिता सच तन मन वारतं | निरखि खूप भवत चित वारत ॥ || 

|| प्च त्रं श्याम सुंदर वर्‌ | गये बच्छ बालक निज निज घर्‌ || 

, || -गोरत ग्वाल बार हर्षाद | ीन्हे तात मात्‌ उरछई्‌॥ || 

|| परभ भीति करि भोजन दीन्हो | छष्णचरित काहू नहि चन्दो ॥ |. 

|| यशुमति कहत सुतहि मििप्यरि|वनहिरात कत करत रुखारे ॥ || 

|| दोहा-मर सेर घरको षल्यो, सखा करत स्व' रात ॥ || 
देति अगम वनम इर्यो). वे उरपावत जात ॥ ||. 


सो ०-बारवार पलिताय, ठे बलाय यशुमरि कहत ॥ 


। ल्यावहि गाय चराय, काहिह जायं वेह स्वे॥ | 
|| यह सुनिके हसि कहत कन्हाईं | कारिहि चरावन जात बखर ॥ | 
|| रागी भृख बहत मोहि हरी । भोजनकों तुरतहि कषु देरी ॥ | 
|| नत तुरत माखन ठँ आई | तब लों लाह जननि यङि जाई ॥ || 
|| रे ज़ तप्त घामको ष्यारे | तेर परसतनु नहा रुसरे ॥ 
|| जाते बनकों श्रम मिटि जाई | मोजन करट बरि दोउ भाई ॥ 
॥ तब जननी गहि बाहं न्हवाये | जेवनको बलरामं बुराये ॥ || 
. अति वि सो जेवत दौड. माई | परम भीति. परसतहँ माई ॥ || 


8. 
„` ' १ बछडा । २ निकरड } ६ अशत । ».अथाइ 1.4 परोसतीहै । -- - 
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(1 उरे अचमन तव कौ्ह | बीरा दुध रोदिणी दृह ॥ 
जानि उनैदि सेन बिछाई | जननी दाये दोड भाई ॥ || 
श्याम शम्‌ सोवते दर भया | सल पावत निरखत देउ भेया ॥ | 
अधम्‌ रचो विधि गब नवायों | ब्रनवासिन कषक भेद न पायो ॥ || . 
नार वत्स हरि नये उपाये | स॒ जानत वेदेह आये | 
दोहा-जाठ वत्सःनव ठत तिन, त्रजदनिता अरं भेन ॥ || 
प्रवेभोतिहुते अधिक, करत रहते उर वैन ॥ | 

सो ° -वरजं मंगल भगवान, ब्रह्म सचिदानंद भू ॥ 
भनक सुखदान, ठगे देन सुख धरन धर ॥ || 

तब विरंचिके मन यह भाई | नके रोगन देख जाई ॥ || 
हह करतः विराप कापा | बिन बच्छन भेयन सन्ताप ॥ | 
आय विचि तुरत तदह देष्यो । घरी घर सब कोतुंक पेल्यो ॥ || 
जरत हहत गाय वैशपारंक | सरत निजनिज घरं सब बाखक॥ || 
दि विरंचिचकिते मनमाहा | ह यह्‌ ब्रन कैषा वहु नादी ॥ 

प विधना सब शष्ट उपाई | यह रचना वों किनहि बनाई ॥ || 
केषोहों यहि भ्रमहि भृखाना | है हरि अविनूशी नाहं जाना ॥ || 
अन्तर्यामी जानत सबही | धार बच्छ पो स्याये तबरीं ॥ || 

|| अति संभ्रम विधिज्ञान.पुलायो | गयो फेरि निजरोकदि धायो ॥ || 
देखे वत्स बार जह राले | चकित बह्रि ब्रनकों अभिरासे॥ | 
क्षण प्रतर क्षण जोक सिधारो | बाय्बन्स दुद्धं गैर निहारो ॥ || , 
वर्ष दिवस इहि भति यिताई | भयो थित अति उर घरमछाई॥ || 
दोहा-मोहविकैठ अति देसि, सुद्र श्याप् सुजान ॥ | 
भकट कियो जन जानि निज, विधिके रमे ज्ञान ॥ || 

, सो०- हेद्य भयो तव शुद्धि, ये पूरण अवतार प ॥ || 

` धिक विक मेरी बुधि, वैर बढ़ायो रष्णसां ॥ || 

भ मतिहीन भेव नरि जान्यो । मोहविवश मभस छर न्यो ॥ || 
9 ॥ 


२ तमाशा । २ म्वा्लिया। 
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स 
यह्‌ अपराध बहुत भं कीन्तो । निज ज्ञान न भगुको चीन्सोः॥ 
भह गखानि बहत मन माहीं | सन्धुख होय सकत विधि नार।॥ 

भयो शोच उरमाँञ्च विशेषा | भम्‌ मभाव तव परगट देशा ॥ 

बालक वत्स सहित सय साज । रुष्णखूप सष कुल्यो समान्‌ ॥ 
शिव ब्रह्मादिक देव अनेका | देते अधिकं एकते एका ॥ 
चरण कमर वन्दन भभ केरे | गावत गुण गन्धर्व घरे ॥ || 
देखि चकित चित भर्भं नशान्यो | पूरण ह्म रुभ्ण पदिचान्यो ॥ || 
शरण शरण कहि शति अहुराई | परयो चरण कगरन परजाई ॥ || 
अनजानत भं करी दिर | क्षमा करहु त्रिभुवनके राई॥ || 
भे ममु तुम मताप नहि जान्यो | वरुम्दरी माया मांद्च यखान्यो ॥ || 
चक परी मोति निजं मोरे । नाथन वनं तुम्हः भख मेोरे॥ 


दोहाय अपराधी हीनमति, परयो मोरके नाट ॥ | 
मपरत दोष नं मानिये, तुम प दीनद्याठ ॥ | 
सो०-कह जानो तुव भेव, भे बह्मा तुद्वरो क्यो ॥ 
तुम देवनके देव, आदि सनातन अनित अनं ॥ || 
|| जो जनते विगेर्‌ बिन जाने | सो अपराप न मभु कल्ुमाने ॥ || 
|| जो शिश अज्ञ देष उरमादी | माता कबं मानत्‌ नाहीं दी ॥ ॥ 
|| तोप पोप ताको वह्‌ करद | बिकसत वित्त अके भरद्‌ ॥ | 
॥| रद्रसनाद्रु जोरिस दई | कहां कन परकीजे सोई | ॥ 
|| निजतनु व्याधि पीर जन पावे | यदपि यतन करि नदी बचे ॥ || 
|| ततेही ममु मोको कौने| क्षमि मम दोष शुरण गहि रीजे | || 
|| तुम जाने विन जीव सदाहीं | उत्पति परख्य माञ्च समाही ॥ | 
|| त॒म करि रूपा जनावहूनाको [ सो जान तुद्री भभुताको ॥ | 
|| भविधि एकं जेककौ साई | जिमि रमि गरूर मास्गोसाई ) ॥ 
ुम्हरे तेम रोम मति गाता | कोटि कौटि जह्ञाण्ड विधाता ॥ || 


=-= -- 
१ प्रताप} ग टीठता) ३अन्नेय) 8 जन्मरहित । ९ बालक्र । ६ कालनपाकन। 














न व्रहाके मोदकी लीना । ह (१३१) 
काटि खचोते भकाश कराह | रेवि सम कहूं होहि नादी 
अव मभु वन संभार तोही | राखिय चरण शरण निज | 
द्‌हा-अतिही अगम अगाध हरि, अविगति गतिको जान।॥ 
तासु पार वाहि चौ) भ विपि अति अल्ञान ॥ 
सो०-करिय विरदकौ ठान, ममृत दोष न भानयि ॥ 
दीनवन्ध वजरान, शरणागत पाटन हरे ४ 
जय विधि कहीं दीन बद्ध वानी | शरण शरण कहि अति भथमानी॥ 
तच नहि वार यच्छ ककुदे | एके रूप ॒रुन्ण विधिं रे ॥ 
कपा करी तव श्रीत्रननाथा | हस्तकमलपरस्यो बिधिमाथा ॥ 
अभय कियो विधि शोच मियो | चरणकमस्ते शीश उभयो ॥ 
वार बार पदकमरु निहोरी | स्तुति करते दुरं कर जोरी॥ 
जो जग धाम्‌ श्याम सुखराशी | ज्योति स्वरूप सबं उरबासी ॥ 
गुणगण अर्गम निगम नाह पवे| ताहि यशोद गोद लिख्य ॥ 
धर्‌ जल अनंल अनिक्त नभछाया। पाच तव मिलि जगतउपाया ॥ 
कारु इरं जि भय भारी| सो ऊखरु वधे महतारी ॥ 
जग करता पान संहरता | विश्वंभर स्तब जगके भरता ॥ 
ते गेयन संग ग्वारन मारी | व्रजमे ईनि ईसि जृष्निखादही ॥ 
यहे भाग्य अनवासिन केरे | तिनके भेम रहत तुम चेरे॥ 
छं °-रहत जिनके मेम वेरे, धम्य त्रभे वासी सब ॥ 
ब्रह्म एक अनोह भविगति, धरन घर निनके फं ॥ 
धन्य श्रीवसुदेव देवकि, पुतन करि जिन पायो ॥ 
धन्य यंशुमति नःद्‌ जिने, पय प्याय गाद्‌ विरादया ॥ 
धन्य व्रजे गोप जिन सण, धन्य गाय वरावहा ॥ 
चार परख पँ कहा वर्णो, सहस मुख मित मावह ५ 
य॒ ` वाटकं वच्छ तिने, नाथ यहं -द्रशान षो ॥ 
२ प्द्रीजना । २ सूर्य 1 ३ निडर । ४ पुराण । ५ वेद 1 भरन । ७ वायु । 
= 
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परसि चरण स्रों मस्तक, पाप तनि पावन्‌ भयो ) 
अव देह त्रनको वास पृ, प्न आश वह मेरे हिये ॥ 
रेणु तृण दकता खम प्रग हों जे तु्हरे विये ॥ 
यह नित्य जरीरा तुम्हरी, तुम अरयह्‌ ते लहरी ॥ 
महत श्रीवृन्दाविपिनको, अमित मित सवो करी ॥ 
रोक मोह न सुहात अन भ, आन विधि कोऽ कीनिये 
मोहिं ग्बाठनको करो भरतं, खाय भठनिं दीजिये ॥ 
वार वार मनाय युगपद्‌, नाथ पद्‌ वर माहं ॥ 
हिर वृन्दा विपिन रन, वचरणपक्न ठग ॥ 
४ 
दोह्य ० -फरि स्तुति गद्रद वचन, दगजठं पुटक शरीर ॥ 
परयो चरण कन वहुरि, विधि अति भरम्‌ अधीर ॥ 
स(०-तव हसि बोरे श्याम, गवेप्रहारी भक्तं हित ॥ 
जाहु आपने धाम, वचन हमारो मानि अव ॥ 

| ओर्‌ काहि करों विधाता | तुमहो करपं॑र्म्मफे दाता ॥ 
तुमते ह यह सम संसारा | मम मायाको नाहिन पारा ॥ 
| ताते अब भग आयस कीन | त्रनकी जाय मदृक्षिण दीने ॥ 
जति तुके पाप नशाही । बहुरि जाट रोकहि सख माही ॥ 
हरि उरहार विविध परिरायो । विदाकियो सब शोच नशायो ॥ 
ममु आय माथेपर्‌ धारी । पाय भप्ताद्‌ हरषि भुलचारी ॥ 
ब्रन दहिन फिर पाप नशाये | वाठ वत्स मभ. पहं पहुचाये ॥ 
नार वार चरणन, शिरनाई |.विधि निन खोक गये शुखपा्द ॥ 
ग्बाखन यह्‌ कछु म्भ नजान्यो | वाहि समय सवेहिन मनमान्यो ॥ 
हरिस कहत विरब कहल्‌इ | हम तुम बिना छाक ना खाई॥ 
ठुमस्षव भप्नन भीज्ञ. भुखन | वच्छ जाय बन द्र हिराने ॥ 
1 


बि 





१ इदमि । २ पक्षी । ३ मास्य ! ४ सेवक .९ आंस । ६ आत्ता । | 
7 - ~ 
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| सोजत वर्योहूं पाये | सो भे छे तुम पहं पहुचे ॥ 
दोहा-भव रासो सव वेरकि, इरि निकसि नहि जाहि ॥ 
. तव एुविते हके स्वै, बि सँ भोजन साहि ॥ 
सो०-एे कहि त्रनराय, ससन सहित भोजन क्षियो # 
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बहुरि यमुन तट नाय, जठ चयो घोये वदन ॥ 
सन्ष्यास्तमय चञे धरण्वाया । मध्यश्याम इन्दर नैदलला ॥ 
बच्छ घेरि आगे करि नीके | कौषनपर्‌ धर जीन्हे छीके॥ 
जन जन शृदुः वजावत गावत | बनते ने व्रजि ₹हरि आवत ॥ 
घर्‌ आये वरज मोहन राख] | कुत यशोमति सों सब ग्वास्‌ ॥ 
अहो महरि यन भाज कन्हाईं | महीडुट इक मान्यो जाई ॥ 
उरग रूप निगरे शिशु बच्छा | करी आज सबकी रि रच्छा ॥ 
गिरिकन्दर सम तिन पुखवायो| पेदिश्याम तेहि तुरत नशयो ॥ 
याक जरु ह्म बद्त न काहू | फिर सकर मन संहितं उछाहू ॥ 
जीते सवै असुर बन भादी | यह काहूते इहान्यो नारी ॥ 
वीते वपं कवे सव ग्वाला | भूज अघो माच्यौ रनद ॥ 
यह भभ रीला अपरम्पारा | कौन कोन को भरन पारा॥ 
यमति सनि चक्रित पञ्िता | मे बरत बन जात कन्हादं ॥ 

दोहा-केती करवैरते उष्यो, तऊ न नैकडरात ॥ 
अषि विचि मति ईशकी, जानी जात न वाति ॥ 
सो०-खीक्चति यशुमति मात, मानत नहिं मेरो क्या ॥ ॥ 

श्याम मनहिं पुसकात, अव वरन नहि नाही ॥. 
- हरिकौ खीला कहत न आवै | सुर नर असुर सबहिं भरमावे ॥ 
पर्य॑पीवत पूतना नशाई | पय्क्यो वृणा भिखापर जाई ॥ 
तीन रोकं मुखम दिराये | यमलाशर्ुन वृक्ष व्ये ॥ 
वत्साघ्र बक बदरि नशायो | अधामारि विधि ग्व नबायो ॥ 
यथुमतिं यह पुरुषास्थ देखी | तापर खिज्ञपछितात ,विरखी ॥ 
त 


१ आचरमन्िया 1 ९ सपे । ६ बलाय 1 ९ दुध । ९ तरदयकार 
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अघा मारि आये नैद्लासा | रधर कहत फिरते सव ग्वाल | 
उनि सनि ब्रन युबती उि धाई | चकित विलोकव हरिुख आई ॥. 
मन मन करत यहे अनुमाना | इनकी सरं कोऊ नहि आना ॥ 
ह व्रजके रखवारे | येद्‌ द पति भाण हमारे ॥ । 
कत परस्यैर सुन सयानी | है ये जगपति हम यह जानी ॥ 
भेम भगन अरजके नरनारी | लहत परमं इख हरिहिनिहारी ॥ | 
तरन्‌ मीहन न्द्र सखरासा | भोजन मांगत्‌ ` यशुमति पासा ॥ || 
दोहा-ष्ाह्‌ गर जो भाव, सुपि सौ सखन समेत ॥ || 
सद्‌ भाखन व्यंजन सरस, करि राखे तुम हेत ॥ || 
सो०-देरोटी नर्वनीत,अओर भोहि भवि नहीं ॥ । 
दियो पात अति भीत) खात हरते मिदिसत्नरसेण॥ || 
॥ गोदोहनटीसा ॥ 
दसि जननी सों कहत कन्हैया । दोहनि दे दुदर भं गैया ॥ 
नद्याम मोहिं दुहन सिसरायो | ग्वाखन कौ सर इ हन च्ययो ॥ || 
धौरी धुरि काजरि गेया | तुरि इरिल्यावेदे मेया ॥ | 
भयो माहि बरु माखनखाई | अव न उरात ञ्ञ बर भार | 
तोहि नही पतियारो आवैं | वैरि ऊठकर भाव बतावै॥ || 
अँगुरी भावदेखि हंसि माता । उरल्गायव्यि सांवल गाता ॥ || 
कृत कहां इतनी बुधि पाई | हापि निरखि मुख बर २ जाई ॥ 
ले दोहनी द्द करमाता | हित चञे इुहन इुखदाता ॥ || 
बछरा छोर तुरत थन :खायो | मात इुदत ख्ख हषं बह्मयो ॥ | 
सता परस्पर कहत कन्हाई्‌ | हमहं ते तुम करत ब्इदि ॥ | 
इहन देह कक दिन मोदिगेया) तव करियो मेरी .सरभेया ॥ 
जब लगि एक दुहो तबताई | द न दुह ती नन्दं दुहाई ॥ || 
` | दोह्य-सखा ` कहत सव श्ूटही, नेद्‌ इहाहं तात ॥ - | 
` भ्रात साय हम दुहिगे, देखे अधिकात ॥ 
९ बरावर । २ ` ९ बराबर २ म ३ तजी ४ लन एक्छ्ा 
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काह्न इषीय, ध्री कटो तुम बाते यह ॥ 
मात दहहिगे गाय, हम तुम होडं ठगायके ॥ 
श्ीवृषभानु वरि मन माहीं | श्याम सुरत क्षण बिस्त नाहीं ॥ 
द्रश रासा दैगन न थोरी | देखो चहत॒ बहोरि बहौरी ॥ | 
उरे भरभात रहनी रीन्ही | सुरत श्याम दशंनकी कीन्ही ॥ 
जननी देखि कदो इरुराई | जातिकिते राधा अतुराई॥ 
सरकारे जात दुहावन पेया | दुहत सबेर ग्वार ` सुब गेया ॥ 
काल्हि तनक भ विंब रगाई | उ अहिर सब मोहि रिसाई॥ 
गई गोयं सव केच्छ पियाई | रीती दोदनि ऊ फिरि आई ॥ 


4 


तुमह खीक्ञन' रुगि तम मोरी | जात॒स्वार आन कहि तोर ॥ 
एसे केहि जननी सभृकचाई | घते चरी मजि स॒मुहाई ॥ 
नेदसदन आई हरिम्यारी । दुहत गाय गह द्वार विह।री ॥ 
दुहत परस्परं अति सुख पायो । निरखि बदन छवि हूं बद्रयो ॥ 
राधहि देखि महरि रद्रानी | रद्‌ श्ुलाय निकट ॒र्षानी ॥ 
दोहा-दपतिफो एस देलिकै, मुदित यशोमति माय ॥ 
वार वार उसि युगर छबि, मनहीं मन बरिजाय ॥ 
सो०-महरि पदि मुसकाय, मथन कल्यो द्थिक्वरिसो॥ 
परान दुहाई दिवाय, आयसुते ढी भई ॥ 
नेति पणि मन अति अनुरागी | रीतोदमाट `  निोवनलागी ॥ 
तेसद भई श्याम -गति मोरी | मनराग्यो जह कुँवरि किशोरी ॥ 
दृषमिसो रोई ॐ खया | बिसरि गर गदौ कित गेया ॥ 
दम्पति "दशा देसि रचदरनी | रही चकित नहि जात बलानी ॥ 
राथा सो कहि भगट जनायो । किन यहं तोको मंथनं सखायो ॥ 
निज घर्‌ मथति रेसही जानी (कै भेर घर आय भुनी ॥ 
भरन मथन कब दधि कीनी | तुम मोहि सोह बाकी दीनी ॥ 
तातिः मथन _कएन भ॑ छागी | म्ह] वचन सक ऋ 4 प्रथन करन भ खागी। तुम्हरो वचन सकी नाई त्यागी 


दू बच्छ । २ इच्छा । ३ भख 1 ४ घर । ५.मुखं । ६ हाय 
| न~~ (= 
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तेन दं घनी मथन बतायो | राधे हरि तन न्यान रुगाया ॥ 
दुहन श्याम ओेया बिसराई | र्यां इषम पाव अग्काई ॥ 
दोहनी श्याम मौग तब खीन्दी | तुरत ससा इक > कर दीन्हीं ॥ 

कृहत दु हरि करो चाई | हसत गोप भारक ॒सपुदाई ॥ 

दो०-हेसत कहत हरिसों सवे, कह तुमं रहे दुभाय ॥ 
सनत सखनकी वात नहि, प्यारी सो वितटाय ॥ 

सो ०-प्रिया वदन शणं शाय, रहे श्याम इकटक निरसि ॥ 
देह दशा विसराय, भूठि गये सब चतुरता. ॥ 
यशरुमति कहत राधिके | येवग हैरी भ्यारी तरे॥ 
ठेसो हार मथत इथि तेरो | हरि भयो मानद चि्रै चितेरो ॥ 
तेरो गुल सम शशि नाह भजे | नयननङसि खनन गतिखाजे ॥ 
चपराहूते चमकत दरी । करिहै कहा श्यामको तेरी ॥ 
| भेरो कचो नत कट नाही । हे घौ कहा गुणत मनमादी ॥ 
इकव्कैदीठि तहि तेल्याई । तनुक धरति समे मिसराई ॥ 
अवह ते रसै ठग योरी | अगरी बृहत हीन पोरी ॥ 
रे गहि. लगायौ श्यामाहं | कान नही कलु तेरे षामहि॥ 
| चितयो मृतिहि करे व्करई | हिरिमिरि सेर श्याम सग आ्‌र॥ 
` । कै रहो बैड आपने धामहि । धेनु दुहनदे भरे श्यामि ॥ 
देखत तोहि श्याम षि जाई | तु चितवति तनु षि बिसरा ॥ 
| सूरह जो इहां तु अवि | रेतो ठैग मोको नार भावै ॥ 
दाहा-करत अक्करी आयत्‌, वह नहिं मोहि सुहाय ॥ 

„ पथे सेठहि श्याम सग, केतू इत मति भाय ॥ 

` भो °-रसे महरि रसाय, सीत दह हरि शव तेहि ॥ 

, तब कषु मन सुधि पाय, बोटी अवि भोरे बचन ॥ 
मोहि सीजति बरजत शुत नाहीं | नित उरि मोहि बुखवन जाहीं 
मोहि कहत विन तोहि निहारे | रहत न भरे माण सुखरे ॥ 

९ लोमना । २ भंखलगाकर) ३ चित्रकार 1 ४ चन्द्रमा । ५ निजली । ६ इटि । 
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छोह रगत मोको सुनि बानी | तव आवत भ छं घरजानी । 
| मुख पावति आवति पे तात | तुम कट जवत भौररि बाते ॥ 
|| यश्ुमति सुनि प्यारीकी बानी | भोरे भाय ` समुञ्चि सछुचानी ॥ 
वाहं पकरि उरसो छे खावति | प्यारी मन्तो रेष मियदति ॥ 
रसत कहत भं तसां प्यारी | मनमे कष्‌ बिग जनिसरी ॥ 
सिखवत तीहि सीख गुणकारी |भ॑ तेर जंसे . महतारी॥ 
इनियत महरि धर अधिकाई। गृंहकारज कड तीहि िखाई ॥ 
सुनि सशुमतिके व्रचन समीती | वोखी अति नागरि शिश्ुरीती ॥ 
भेया मसो स्हरु करावे | खीक्षत जात देखि जो पावै ॥ 
सनि यश्ुमति राधाकी बानी | भी वृषभानु जादिरी जानी ॥ 
दोहा-अति सममं दुखरायके, ठई बहुरि उर ठाय ॥ 
श्रीराधकि वित्ते, दीनो क्षो मदाय ॥ 
सो०-कपि रणी जाय, हरि प्यारीकी चतुरता ॥ 
लोनी सहन सुषाय, बातनहीं यशुमति शरे ॥ 
कहत संखो इरि" मुसकोई | दुहत कहा तुम माज कन्हाई॥ 
|| काल्हि इ हत रहे ` रोडरगा६ । विस्तर गई सव ओज बडाई ॥ 
गिरति शेहनी कम्पित हाथा | नोव वरषम॒वैत्सरे साथा ॥ 
नि स्वारनके वचन गोवासि | कङ्क सकुचि बिरदसे नैदलला ॥ 
यच्छं छोरदियो रिक चखाईं | भाप जननिसौ कहत :कन्टाई ॥ 
मुरटी कद देहि पट मेरो | सुनि आऊ ङ मोहि ट्री ॥ 
-|| जननी हरषि त सब दीनो | ऊं हरि मूकः शीश धरिटीनी ॥ 
वार्‌ पीत पडे कटि रपय | कर भरी `रे मधुर बनाई ॥ 
भुरीर्मे कहि प्यारी प्यारी । गये घुखय खरक इलकारी ॥ 
रचि प्यारी. हरिकी चतुराई | करति यशोमति सँ अतुराई ॥ 
जाति धरहि भतिं भै आई |-खरिक दुहावनको निजगाई ॥ 


-~-------------------------------------------- ~ ० पीताय 
१ प्ीतिपर्वकः। २१्य.र करके । ३ रोध । ४ ९ वैलके लोमना बाति हौ ।पवीतावर्‌। 
“1 


(९३८). , - -&& त्रनवितास्त । ह्न 
| कोड नाही | लोजति म आई इत्‌ मादी ॥ | 
॥` सेहा-इहौ अजिरं मेया इहत, देखे भाय कन्हाय ॥ 
| तनके दोहनि तनक कर, देख रदी वित टाय ॥ 
|| सेो०-सुनि अति सरस सुभाय, सने भरेम प्यारी वचन्‌ ॥ 
. यशुमति मन सुखपाय, कहत कुर्वेरि सा जान घर ॥ || 
|| जा प्यारी घर आवत रिय | हमर भिरन महरि सों कहियो ॥ 
|| यह्‌ सनि कंवर चरी हर्षा | मन हरि लीन्हों कुर्वैर कन्दाई ॥ 
|| गई सरिक्‌ कर दोहनि रीन | चिर्तवत मगौ जह श्याम भवीने ॥ 
|| तहां मिखी बहु सखी सहरी | बृहति राषहि कहा अकी ॥ ` 
|| मात इुहावन मात पदयो | तहां खरिक कोड अहिर न पायो 
|| इत आई भ ग्वार बुखावन | जात खरिक अन गाय दुहावन ॥ || 
|| बोि उड हरि तंब इत आवो | हमं दुहि दई. दोहनी रामे ॥ 
|| हन देन कहिं श्याम बुराई | सुनत॒ गई प्यारी छखपाई ॥. 
|| कति ससी सब मन पूरक | कहां मीति इन भाय रगाई॥ || 
॥ बरसानि यहु म्रनहि कन्हेया | आई कदां दुहावन गेया ॥ || 
|| हरि मुख उखि वरृषभानुकिशोरी | मम विवश भद्‌ तनु सुधि भीरी ॥ 
| मोहन खद दोहनी करते | भिया गीति रस वृश भ वते ॥ ` 
| दोहा-थेनु इहावत ठाडिटी, इहत नन्दको रार ५ .. 

सो सुख कपे भाय करि, देखत व्रनकी वाठ ॥ || 
सो०-बषठरा पद्‌ अकाय, मोथन टीन्ह हाय हरि ॥ 
| . ` भिया बदन हग ठय, दृव धार छांडत छटन ॥ 
|| इुहत वेनु अतिही छवि ब्र | प्यारी पास दुहावन गदी ॥ || 
|| एक धारं ॒इहनी भ उरं प्यारी तनइक धार पंखरे ॥ || 
|| हरि करते प्रय' षर्‌. छुदही । रसत छी प्यारी मुख मारी ॥ 
| मनद मयद्टः कण्डु पारी | शोभित जँ तहँ चन्द्र धारी ॥ 
|| के धीं पँ निधि खोरि मङ्गा । रपत सुधासह खोयः कङ्का ॥ || 
।  , १ आंगन 11 २ दाप रोहनो \. इ मूग । 
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-ष् गेदोदन तीरा । && ( १६३९) 


रतनीरुपर कनकं किनारी | मोस मुसि मुदित मन प्यारी ॥ 
मनङ्धं शरद शशि सषा उदारा | घनदाभिनि घेच्यो इक मारा ॥ 
इहि विपि रहसत बिरसत दोऊ | हैत हिये थर नहि कोऊ ॥ 
मनहं उभय आनद सर भारी | भिरुत चृत मर्याद विसारी ॥ 
हाव भाव रस्त दम्पति पुरं | निरतत्‌ र्ठितादिकं इर दूरे ॥ 
इहि विधि श्र वृपमानुटु खारी | हरि भ धेनु इुहावत प्यारी ॥ 
विसत त्रनविलास ब्रज्यारे | ये सुख तीन भुवनते न्ये ॥ 


देहाद कवर नद उठि, श्रीराधाको माय ॥ 
दोहनि देत न दसि प्रिया, गित हाहखाय ॥ 
सो०-त्या त्या हसत न्हाय, ऽयो यो प्रिय हाहाकरत ॥ 
-सो सुख वरणि न भाय, अर्क दो प्म र् ॥ 


न ५ 


फिर हाहाकर कहत कन्हाई | अक्रैदेहे ` नन्द दुहाई ॥ 
फेरि करी हाहा सिः ण्यारी | दई दोहनी बिरहसि बिहारी ॥ 
ही भाव करि मन हरि रीनन्दो। कुर्वैरिहि कान्ह बिदा तम कीन्हो 
यह्‌ छवि निरि सखी हर्षीनी | चरी अग्रै कदुक सयानी ॥ 
ण्यारी निरस श्याम सुन्दरको | चरन चहत पग चत न घरक 
सतस्नेक न हरिसौ मवै | पुरजनपकुच मरि सकचा ॥ 
धिक यह्‌ लाज कत्‌ मन माहं | निरन्‌ देत श्याम जौ नाही ॥ 
कु दिनो त्यौ ओर बिताई | दूर करो पुनं इहि इखदाई ॥ 
यह विचार मने ,उहराई | चरी सेद्न उर रालि कन्हाई ॥ 
मुरि भुरि नंद दन तंन हेरे | आवति विरह. बिथा तन धेर ॥ 
आगे धरत प्रत पग नाही | मन फेरत मन मोहन प्राह ॥ 
चितवत श्याम रिक मरह एदे | प्यारी तन मन आर्द्‌ बटे ॥ 
दोहा-्ये दैगनते ओट दौड, गये सदन शुखरास ॥ 


९ नीलाम्बर।२ नदरी किना ३ हानो ।9 सरोवर ।५ जराई।६अ खस । 
[१ 
नि 





( १४५ छट जनविलास । ह्व ` 


विरह विकर प्यारी गई, ज्यों त्यां सखियन पास्‌ ॥ 
०-हसियन आवतं देखि, श्रीवषभानु कुमारिको ॥ 
उर आनंद वशेषि, हपिं स्वे ठाटी भई ॥ 
तरज्ञति समै सखी मृसकानी | कह राधिका कुर्वैरि सयानी ॥ 
ओर अदहिर तुह्मरे कित प्यारी | हरि ५ दीन्ही गाय तुम्हारी ॥ 
यह्‌ सुनि चकित भई मति मोरी | गिरी धरण मुरञ्ञाय किशोरी ॥ 
देलि सी सब आतुर धार | र्द उय दवरिं उरलाई ॥ 
क्यों नागरी गिरी मुरस्नाई | दध दोहनी द्रई गिराई॥ 
यह्‌ वाणी कहि सखिन सुनाई | फारे मोहि उसीरी माई ॥ 
मृद विकर कष तनु सुधि नादी | कहत सखी सव आपसमारी ॥ 
अबही देखत नीके आई | कहा भयो कारि कित खाई ॥ 
यतौ कारौ कु्ैर कन्हाई | हमहूं को जिन पंक रुगाई ॥ 
जाकी मुर मुसकन विष बको | यके रोम रोमविप ताको] 
तन मन दगन सांवरौ छायो | देह गह सब नेह भरायो } 
सुब सलियन मन यह उहराई | ठेराधिकाहि सदन पूषैवाई ॥ 
दोहा-हु महरि करति सुता, अपनी देखहु आय ॥ 
कहुकार याको उसी, गिरो धरणि परज्ञाय ) 
सो०-स्याव्हु गुणी बाय, वेग य्न याको करहु ॥ 
„ _ गथो वद्न कुम्हिटाय, ज्यों त्यो हम ई इहां ॥ 
जननी सनत उदी अकुराई | रोवति धाय कड लपटई ॥ 
माते गई नीके उरि घरते | भे बरनी मान्यो नरि अरे ॥ 
अतिहिं हरीखी कद्लो न माने | सोई करति ज्ञ मनम आने ॥ 
इरी मात रचि ग सब जडे | अतिही रिथिर स्वेद्जैल बडे | 
महरि नगर ते गुनी बुलाये | सनत सकर आतुर उरि धाये ॥ | 
मेत यंत्र बहु भांति जगं | थके सकर कलु भेद न प ॥ 
गार्‌ड हरि जो रहे मन मारी | महरि निकर अति मन पछछिताहीं 


९ परथ्वीपर ।२ चतुर ।६ कलि सम थात्‌ कृष्णे 1८ माता ! ९ पसीना 1 
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फि्‌ पि वरूह्ञत सखिन बुलाई | कह प्यारी कहि तुमि इनाई॥ 
कृते सए सवं परम्‌ सयानी | भुन महरि इतनी हम जानी ॥ 
हम्‌ आगे यह पड़े आई | मिरी धरणि इुहनी वका ॥ 
यही कठो कार मोहि. खाई | तब हम आतुर रई उण ॥ 
सीः कारो महू पनि देष्यो {उग्यो सबन विष याहि विशेष्यो ॥ 
दोहा-सो अव हम तुम सो कहै मानवि , यह वात ॥ 
वडो गर्दी रायै नंदमहरको तात ५ 
सो०-स्यावहु ताहि वुखाय, देखत्तही विष जायगो ॥ 
तुरति छे जिबाय, हम नीके यह जानहीं ॥ 
देषट धों यह बात हमारी | एकि मंत्र जियावदि ज्ञारी ॥ 
त्रिभुवन गुनी ओौर नाह रेस | रै कह नंद महरिको जसो ॥ 
कीरति महरि सनी यह बानी | अपने मनि सांचकर मानी ॥ 
इकदिन राधा दू यहबानी | मों कदी हती यह जानी ॥ 
कीरति चेखी न॑दके धामहि | सोखन आतुर गारुड श्यामि ॥ 
महरि यशोद जाय पकारो | अहौ गरड सवेन ठार ॥ 
मेरी सता खाब्टी गोरी | विहर विकर परीमति भोर ॥ 
भातहि खरिक दुहावन आई | तहां कटू करि उसिखाई ॥ 
नेक परै सुतः काज विचारो | यह यश दहै बढो दुद्यारो ॥ 
सुनि यशुमति कीरतिकी बानी | कहत महरि तुम भई अयानी ॥ 
मत्र यंत्र कह जानै भरो | अतिही बार वर्षं षट केरौ ॥ 
किन तुमको दीनो बहंकादं | यह तुम बून्नो गुणिन बुराई ॥ 
दोस क्रित दुम वचन सुनि, यह .अच्रजकौ बात ॥ 
श्याम भयो कब गारुडी, तुम आ अतुरो ॥ 
सो०-भवलौ सुनी न कान, भयो श्याम कव गारडी ॥ 
बाठक अति धन्ञान) यैतर.मत्र जाने कहा ॥ 
९ सर्पक्ता विष उततसनेवाला { २ भस्षान \ छःबरसका । ४ घवा ईं । 
(भेके 
















(१४२) श्र व्रजविलास । &%8>- 


क लरकिनी कारे खाई । जाको तुरति श्याम जियाई ॥ | 
तति भै आई अतुरानी | पषवह्र सुतहि नेक रद्रानी ॥ || 
मम कूरवैरि विकर अधिकाई । मात खरिक कारे क्रं लाई ॥ | 
वहो घम यशमति यहं खीजे | वेगि बुखाय कान्को दीने ॥ || 
यह्‌ सुनिके यमति मुसकादं | अवहि इती भरे घर आई ॥ || 
है राधा मोहन कलु कारन | चप है मन भै र्णी विचारन ॥ | 
वह सखी रलतादिं सयानी | प्यारिहि देखि ठ्दयं अनुमानी ॥ || 
याहि इसी वंशीधर कारे | चितवन फण मुसकन विषधारे ॥ || 
भेम भीति दोंरत जारे | ख्गे नम॑च गणी सब हारे॥ | 
थके सकल करि विविधं उपाई | यह्‌ विष मोहन बिन नहि जाई ॥ | 
सखी एक हरि पास पई | तिन मोहन सों जाय जना ॥ || 
दौहा-अहे परहरिके ठडिठे, मोहन श्याम सुजान ॥ 
कित सीसे यह गेोढुहन, हम सों कहौ वसान ॥ 
सो०-इहि दीनी भिहिगाय, आज भोरदी खरिकमे ॥ 
वेग विरोकौ जाय, निज नयनन ताकी दशा ॥ 

जनते दुहि दीन्ही तुम्‌ गेया | अहौ अनोखे गाय दुहेया ॥ | 
घर जें कंवर जान नरि पाई | बीचहि धरणि गिरी मुरन्ञाई॥ | ' 
देखत संग सखी सब धा | जैसे तैसे गृहः पद्॑चाई॥ 
सो अब तनुकी सुधिन सम्हारं | परी बिकरु नहि टगन उघारे ॥ || 
सकसकात तनु स्वेद बहा | उरुटि परटिभर ठेत जंभाई ॥ | 
कटति मोहिं कारे अहिखाई | कियो यत्न बह गारुड आई ॥ || 
ताहि कटर उपचार न छागे । तुमरे नाम ठेते कषु जगे ॥ | 
ह पदं इक सखी सयानी | यहं विष तुमरो निहयै जानी ॥ / 
यह्‌ कारो अहिरूप तुद्यारो | मुसकनिविष ता ऊपर डरो ॥ 
अव जो चाहा ताहि जियावो | वेगि चर जनि गहर उगावो ॥ 
अतिहि विकल वह विरह अधीरा द्रश दिखाय हरो तन पीरा ॥ 
१ अनुमानक्रिया ।२ अनेक ।३ आख नरी खोलतीह ।४ सपे । ९ विलंच । 


"~-------------------------------~-------------------------~---~--~~-~---~- ~~ 
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अधिनीकुमार केन्हाई | वेगि चख हरि ठे जिवाई॥ 
दाहा-नजर दीठे इकरावरी, ठेर कहत हम कान्ह ॥ 
नाहि जायति तो देिगी, नन्द्‌ दार सवे भान॥ 
)°-व्याकख जननी तास, धरमि महर वषभानुकी ॥ 
गइ यशेभति परास्त, बेगि जाय सुधि ठीजियि ॥ 
कीरति आगम सनत कन्हाई | कीनी निदा ससी मृद्ुकाई॥ 
जो कद्ध उसी भुजङ्कम प्यारी | तौ हेम आय देहिगे क्रारी॥ 
एसे कटि हरि सदनहि आये | देसि यशोमति निकट बुङाय ॥ 
तू कलु जानत मंत्र कन्हैया | बर्ति विर्ह॑सि यभोमति मेया ॥ 
कीरति महरि धावन आई | कुर्वरि राधिका करि साई ॥ 
आनह्भ.ज्ञारि वेगि सग जाई | कुरवैरि जिवाये अतिहि भराई ॥ 
गाड भयो भले इत जानी | आज सुनी भवणन यह्‌ बानी ॥ 
मेया एक मैवम जाने | तैरी सो कहि सत्य बलाना ॥ 
अहि काय्यो पे ट ज्ञ भवै | मोयै. कर्योहूं मरण न पे ॥ 
जननि कृद्यो सुत जाउ कम्हाई | देट राधिकहि जाय निवाई ॥ 
जननी वचन सनत बजनाथा | चके हरषि कीरतिके साथा ॥ 
चृखी महरि हरि संग स्वाद | गई बरषभानु पुरा समुञ्ञाई॥ 
दो-रुदतिमहरि ठि कर्वैरिको, अतिहि गह कुम्हठाय ॥ 
धिथिठ अग वाणी निरखि, ठीनी कण्ठ उमाय ॥ 
सो०-तबहिं श्यामे पाय, परी कु्वैरि ठेके महरी ॥ ` 
मोहन देहु नियाय, भति व्याकु मेरी सुता ॥ 
आये गारुड कर्वैर॒कन्हाई | कुररि कान्हने यहु शनि पाई ॥ 
धन्य धन्य -आपनको जानी | दद्य हं दग आर्नैद पानी ॥ 
भगृट रोम ॒तन॒ स्वेदे बदाई | विद्रु देखि जननि अऊुल्‌ई ॥ 
अन्तर भाव भद्‌“ हरि जानि | रप्िक रिरोम्णि मन मुस्कान ॥ 
तव कडु प्क कुवैर कन्दाई ।.मुरलि_ अगस ९९ _ उवा ॥ 
९ माता ! २ सरपं । २ रोतीइई ॥ ४ बेदी । ९ पसीना । 
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त्कषण लोचन कूवरि उधार । सन्मुख संद्र श्याम निहार ॥ 
निरखत दृगन परम शख ठीनो । सकुच सँभारि बसन सम कोनो 
ब॒ञ्लत बात जननि सों प्यारी | आज कडा यह्‌ ह महतारी # 
जननी कहति. हरपि उरई | तोहि मरतते कान्ह जिवाई ॥ 
करत खाज तू कारौ ष्यारी | करिवर बद्री आज विधि यरी ॥ | - 
यो कहि महरि दद्य अनुरागी । नैद्रुवनके पायन खागी ॥ 
बड़ मत्र तुम कियो कन्ाई | सता इमारी मरत ॒जिवाई ॥ 
दोहा-उर उगाय मुख वुप्रकै, पुनि पुनि ठेत वराय ॥ 
धन्यकोखि यशुमरति महरि, जहां अवतेर आय ॥ 
सो०-कट् मेवा पकवान, क्यो खान पनश्याम सां 
विदा कि दै पान, कीरति श्याम सुजनको ॥ 
महरि मर्नाह मने अनुमान । जोरी भरो विवाता वानी # 
त्रन घर घर्‌ यह बात चराई | बडौ गारुडी द्व कन्हाई ॥ || , 
सखी कहत हरसो मुसकाई | भठे भले हौ गारडराई ॥ । 
भगव्यो गारड नाम तुश्चारो | भञे आज्‌ तुम विषह उतारो ॥ 
जननि कटति भरो अति यारे | अवधो कौन करै निरवारो ॥ 
जान्यो कठिन वसन त्रजकारो | अव यह्‌ म॑चहि मतिदि विस्रारो॥ 
फिर कारो कद्ध कराई पस्तारो | हम तवः रहं नाम तुम्हारो ॥ 
यह्‌ गारुडी कहां तुम पाई । प्यारी एकि टेर जिवाई ॥ 
अव हम जानी बात टुह्ारी | जाह आपने सदन' बिहारी ॥ 
रसिक र विहारी | ईसवशकीनी} घोष कमारी ॥ 
विवश भदरं सब त्रनकी बाला | गये सदन मेहन नैदखस ॥ 
त्रनविदासं चिरसत व्रनप्यारो | ब्रनवासी जनको रखवारो ॥ ॥ 
दोहा-कारोुत नद्रायको, जाको रठीडा नित्त ४. 
तिनक्षंको हरि डरे, जिनको उज्ञ्वछ चित्त ॥ 
सो ०-धन्य धन्य व्रज वाठ, धनि धनि व्रजे श्वा सव 
| ९ वेष दीक विये 1 २ दलाय । ३ बलयां ¡ ४ दृषमानक्रमारी । ˆ ` 
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८. 
जिनके रग ेद्लाट) इहत वरात गाय मित ॥ 
भात होत बरु मोहन साखा | गाय बच्छ सने संग ग्वाल ॥ 
-चऊे चरावन रन वन माई | कीद करत सुकर मग जाही ॥ 
दलि मुदित सवे जनकौ बाल | बृन्दावन गये मदनुपास्‌ ॥ 
गया बृगर्‌ गई वन मादी | थे कां कदमकी छारी ॥ | 
सलाच्ि संग. छर सदरम | कौश करत सहितं बरुरामा ॥ 
ग्वार जहाँ तह गाय चरायै | आनद भरे रण्ण गण गै | 
करते विहर विविध सब ग्वाला | गये दरि बन सृघन विशाला ॥ 
कोऊ यन धेरन धायो | कोऊ बर्न्‌ ऊ बिरुगायो ॥ 
षर्‌ रहे कूं वनजाई | आप ऽकेठे ररे कन्हाई ॥ 
मून मन कदत श्याम सुदा | सलारहे भत न बिरमाई ॥ 
गौरमिन कड सुनियत नाही | गये निकसि धो करित वन मारौ ॥ 
-आरप्त गाते जानि मनमाही | वे वशीबव्कौ छह} 
दोहा-सखा वृन्दं इधर सहित, व्यि बच्छ अर गाय ॥ 
वृन्दिन्‌ घन छांडिकै, रहे तार बन नाय ॥ 
सो०~मन हरषे सब ग्बाठ, देखि रमि सुन्द्र प्रम ॥ 
फरे विपुर तर. तार, अति रस मय मीठे मघुर ॥ 
( अथ चेनुकवधरीखा ॥ .. 

गोधन वृन्दं दिथे बगराई | रुगे खान एरु मन हरषाई ॥ 
अचयो रुरस तार रसा | बदरो उर आनंद विश्‌ ॥ 
सुरत ` नन्दनन्द्नकी आई | कदय सखन सौं कटां कन्हाई॥ 
ल्यावह् घेरि जाय सबं शेया | चलो वेगि जरं कुवर्‌ कन्हंया ॥ 
इनत संखा .हरुधरकी बानी [.बनमें श्याम अकर जानी ॥ 
आतुर गैेयन वैरन धामे | दई सब ग्ब शुखये ॥ 
तहां अमुर इके धेनुकनामा | सरके सूप रहं अनधामा ॥ 
सोयो इतो विपी ` छाया | सनत शौरकर तामस भाया ॥ 
अति बरुवान बिशार करा | परम भयंकरं मानं कारा ॥ 





९ चियां \ २ साओ समूह 1 ३ बहत । गधा सूप । ९ दृ । 
2. 
मिहि 

ण्य भत्र ह 
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 दाऊ कहि सब ग्वार पुकारे | भाजे जित तितं भयके मारे ॥ 
॥| उसुर॒ महायर गर्वं बह्म | बरके सन्धुख गरजो आई ॥ 
| सत्त तारके रस॒ बरराई | देखि असुर मन रिस उपजाई ॥ 
|| दोहा-वर भारि उदि कोपकरि, असुर भ्॑चाप्यो जायं ॥ 
| अभ्रन धाता श्यामको, तिह पुर नासु वडाय ॥ 
सो०-बठको आवत नानि, अर जोरि दोऊ चरण ॥ 
चपर चख भानि, वहुरो हठ ठढे भयो ॥ 
" || बह्भरो फिर मारनको धायो | बरु को तामस तब आयो ॥ 
|| जबहि अभर फिर चरण चखायो। गहि रीनो करिकोप फिरायो ॥ 
|| पक्यो ऊ तरुतार हिखई | मयौ माण बिन तरहि गराई ॥ 
|| तरुतो तर ट्र वहग | उष्यो सकर वन घन घह्राई ॥ 
|| आर्‌ बहत धेनुक परिवारा । कीन्हो वरु सबको संहारा || 
|| मान्यो असुर महा दुखदाई | ग्वार बार सव करत ब्राई ॥ 
| अयि सय बृन्दावन मारी । जरह तरह श्यामहि व्रत जादी ॥ 
| चष्ट चटिद्ुमन पुकारत ग्वाला | आवह हौ मोहन नैद्खखा ॥ 
|| ल्याये पेरि मिरी सब धेनू | आवह मधुर भनावह्र वन्‌ ] 
|| कोमरु चरण कं मति धावद | कंटक किन मही इत आवह ॥ 
| रेते ₹हरिको रेत. जाह | वृषितभये स्व बनके मादी ॥ 
|| ग्वार मार सब यमुनहि आये | बरस मत्त न पू्हुचन पाये ॥ 
|| दोहा-गोप गाय अववत्त भये, कारीदहको नीर ॥ 
निकसत सव अक्ठायकै, बैठ गये जठ तीर ॥ 
सो ०-परे सकठ पुरक्षाय; नहँ तहँ विष क्षारे ॥ 
| ग्वार वच्छ अरु गाय, भये मनो विन भाण सव ॥ 
|| इरि . ढे बंशीबट छाही | बारहि वार्‌ कहत मन माही ॥ 
|| अचह रहे सब संग चरावते | निकसि गये धोँ कितं बन धूवत॥ 
| गोरभनै म्वाखनके वेना | भ्रवण्‌ मेक्ञ परत कश्ु" हैना ॥ 
|| तर्‌ चटि इत उत गेयन हेरत |ॐ ऊ नाम॒ सखनकौ २ेर्त ॥ 
६ सकारा ! २बडा। ३ गार्योका शब्द्‌ । 
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| 
कारीदहं तन आहटं पाईं | शोधलेत उत चरे कन्हाई ॥ 


बन घन दस्त हरि तहँ आये | गाय ग्वार सब मृत पाये ॥ 
मने ध्यान करती जान्यो | कालीअहि चां आय समान्यो ॥ 
रहत इहां खगपति भयवानी | अचय इन ताको विषपानी ॥ 
मीच मभ सकर निहारी । तुरत उ सब भये हतार ॥ 
देखि रष्णको अति सुतपा | मिरे सकर, भेमातुर॒षाई॥ 
चौले हरि श्रदुवचन सहाये | त॒म सब मीहि छीडिके आये ॥ 
कितते कित इतनिकसे आई भं वन दडि रो पछिताई॥ 
दोहा-खोज ठेत आयो दह, देले सरव वेहाड ॥ 
पुरि प्रे काहे धरणि, भयो कंहा जंजाठ ॥ 
सो०~गाय वच्छ अरु भ्वाठ, उठे एकी वार पुनि ॥ 
कहा कियो यहि स्थाठ, देखि मोहं अचरज भयो ॥ 
सनि इरि वचन परम सुखदाई | कदत्‌ सखा सब शुन कन्हाई ॥ 
अचयो वषित यमुन जरु आईं | तबहि गिरे सब तट अकुलाई ॥ 
कारण इम कछ जान्यो नादी | भये आण विन सवक्षण मादी ॥ 
इह हम जानी कुँवर कन्हाई | तुमही हमार जिवायो आई ॥ 
हौ तुम रन जनके "रखवारे | जहां तहां तुम हमहि उबारे ॥ 
तथ हरि वर्दऊको हरो | कदयो बर्ह बन हीम अंधेरो ॥ 
सखा थलि ल्याये यररामहि । हमे देलि इन्द्र घनश्याम ॥ 
उरी द्र भद्‌ तु कन्दैया | रहे _ अकेडे बनभ भया ॥ 
चरुर वेगि अव धरको नाहीं | चह व्विाहिं गाय वन माह ॥ 
हेरी देत चले सब. ग्वाला | गावत गृण इन्द्र गोपाला ॥ 
गोन आगि द्ये चराई | सृखन मध्य भोहन ,बलमाई ॥ 
वके व्रजहि व्रज जन्‌ इखदाई | निरखि बदन छवि मदनं जनाई ॥ 
दोहन बज सुन्दरि परस्पर, कहत पुरि घुर धोर ॥ 
आवत वनवसि अहरनिशि, आगम नदकिशिर ॥ 
सो०-धृष्र गृह तजि काल, निरखनका मन भाकतो ॥ 


व 1 कवपकन्नयवा 
९ शब्द । २ गरुड । ३ अमृत दृष्टस ! £ कामंरेव । ५ रातङ्नि } 
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| इन्द्र एत णरान, रान साज सव छोडिकै ॥ 
वे देती आवत. बल मोदन । सुब सदाम सुदामा _गाहन ॥ 
मेधश्याम तनु गेयन पङ्के | शश मुकुट कटि कठनी कषे ॥ 
कमल वृद्न करवेणु बरनर्व | गोरी राग मिरे इरगवे॥ 
नयन विशाङ कमर ते आष्े | कोटि मद्न कौ छविकौ वषे ॥ 
कुंड भवौ वद्न छवि छाई । गरन छबि कदं चेद छिपा ॥ 
निरि सुदित सन ब्रनकी बारा | प्ुचे आय सदन नद्खल ॥ 
| व्रज जीवन बर मोहन भया | निरखि जननि दोउ छेत वर्या ॥ 
ग्वार कत्‌ धनि यशा माता | धनि धनि वङ मोहन दौड ्राता॥ 
नरतनु धरे देवे ये कोऊ | रज अवतार्‌ लियो इन देऊ ॥ 
येह सन॒ त्रके रलवारे | गाय गोपकै राखनहरे ॥ 
गर्दभ रूष अदुर्‌ इक भारो | ताहि आज ह्धर्‌ बन मारो ॥ 
टम सब यभुनातट॒ मुरञ्ाई | तहां कान्द सव भरत जिवाई | 
दोहा-अव इम काह इरत न येहै हमे सहाय ॥ 
व मोहने वछ पिरत, वन वन वारत गाय ॥ 
सो °-परतर गाढं जव आय, तव तव होत सहाय हरि ॥ 


| विरजीविं दोड भाय, यशुभति ये तेरे कबर ॥ 





| 
| 





य॒शुमति सनि ग्वाखनकीं बानी | कदो गग सव सत्य बखानी ॥ 
नितं नव चरित सनत हरि केरे । ह॑ कोऊ ये वडन वेडरे॥ 
| धन्य धन्य ये नज आये | बृन्य घन्य्‌ हम्‌ सुत करि पाये ॥ 
¡ अगुङिति कं दुद्नके जानी | दौड जननी मन मास हानी ॥ 
श्याम राम्‌ .दोऊ नद्रानी। ख्थि खय छाती हरानी ॥ 
| भूते, जान तुरत अन्हवाये । षट व्यंजन सरस निमाय ॥ 
| भजन्‌ करि भचये -ङेड भाई | उीन्दे पान ॒संत्‌ सखदाई ॥ 
` पडि मेज . दस हितकारी | त्रन जनं .बासीरें ग्री ॥ 
; , वित्तामणि हरि जन.“ सुखदानी | कालीकी च्रिन्ता उर आनी | 
=| ग्वाज गाय नित नकं नाहीं । दुखपावत काटीदह .. मादी ॥ 
"~~~ -------------------> 


| „१ कान । २ विपत्ति 1 ३.बे -जोलाहमा वल । ` .. 


ह 





8 पेनुकवधलीला &$~ (९४९) 


च 
विषृधरको रहबो जरमाही | वृन्दावन ठग नीको नारी ॥ 
कालिरिकाटि इहो ते दने | यमुनाकौ जर निर्र कौन ॥ 
दोहा-ह बिचार मनम करत, भये नद वश श्याम ॥ 
५ 'यशुमरति हरि पीढायकं, आपटगी गृह काम ॥ 
. सोखर न बोठन. देत, धरम काको महरि ॥ 
. बर मोहने हेत, जागिं परं" मति नीदते ॥ 
शिव सनकादि दिविसनिरिध्याते। कबहु जाको अन्त न पूव ॥ 
त्रहम. सनातन आनैदखानी | सो चैदगृह सोत उखदानी ॥ 
देषो नंद कान्ह अति सोबत । भरितं जानि बनके इस नोवत ॥ 
|| मानत नाहं कहो किंन कोऊ । आप. हीरे भैया देऊ ॥ 
करस पोतं शुभग . शरीरा । ऊटियत . यै भपकी पीरा ॥ 
निनपरुका तह छियो गाई | सोये हरिके द्ग नैदराई॥ 
यशुमति हूं `पौदी तद आई | निशिते, भधिकी अधिकार ॥ 
जाग उे तेन कुर्व कन्हैया | कहां गर्द मोदिगते भैया ॥ 
सग सोवत जान्यो - बल भाई | अतिही श्याम उे अकुराई॥ 
जागे वैद भर महरि यशोद | रिक रैचिखियो #इ गो ॥ 
करि डिडकि उण्यो अनियासौ तुरतदिदीपक कियो भकस ॥ 
सुपे गिरो युन जर जाई | काहू मोकौ दियो गिराई॥ 
दोहा-नित भति भ बरनत, ' हटि यमुना ,नाय ॥ 
` सुधि रह गई अन्हानकी, निन हो ` ठाढं उराय ॥ 
` सो०-कोरे है ँदराय, पौढाये निन संग तव ॥ ` „ 
` बुदावन त्‌ जाय, केहि कारण जित.तित किरत ॥ 
शब तर बृन्दावन जनि जा६ | तहा . कोन रहत बाई ॥ 
|| सेय दति . बीच , कन्दा | तरतहिगईं नीदं फिर आई ॥ 
सपनौ सुनि जननी अकुखानी | कहत नदं स यदुदारान। ॥ || 
देल्यो धौ क स्तम कहाई | या त्रनके जीवन दौड भाई ॥ 
न ~= ------------~----------- 


१ एुखषमता । २ यकाईभा दता । २ याहा । ३ जवान । १ ३ अध्वानक्र । ४. रोगत । ५ पात) - 
[~ च 


ˆ ,#(--------- 


( १५० ) -&& त्रजविलास । &" 


~~न 
यै यत्न इनको अन कीजे | गाय चरावन जान न दी ॥ 
शृहसंमति दै तनक दुन | इनी रों बर भोग दना ॥ 
येवन जात चरावन गैयां | ईसि करत त्रन खोग दुगेयां ॥ 
दंपति आपसभै इहि भती | करत विचार बीति गई राती ॥ 
तारागण सब गगम छिपानि | गयो तिमि भम्बुन विकसने ॥ 
उषियश्ुमति रागी एहकाजा | भरख्गरयो निशि शोच समाजा ॥ 
मात सान यमुन नित जाई | नदहि तुहि दियो उद ॥ 
मथन हारि ग्वाठिनि सुब जारगी। जित तित दही विरोवन जगी ॥ 
दोह-इरिप्यारी सुरभीनको, जम्यो जद्धि विठगाय ॥ 
सो हरि हित माखन व्यि; मथति यशोदा माय ॥ 

सी ०-सद्माखन निज पानि, मथत तुरत मथनी धभ्यो ॥ 
बड़ भागिनि नँद्राणि, माखन प्यारे ठार हित ४ 

रगी जगावन हरिको जाई | उरू तात माता बलि जाई] 
मगव्यो तरणि किरणि महि छा६| खोलिदेह मुलकमर कन्हाई ॥ 
सखा द्वार सब तुमह बुर | तुम कारण सब धाये अवे ॥ 
उह तिनको मिलिक सुखदीजे | होत अवार कके कीजे ॥ 
तब इरि उरिके दरशन दीनो | माता निरस मुदित मनकीनो ॥ 
दाऊ जू कहि श्याम पुकाच्यो | नीखांबरगहि मुखत गभ्यो ॥ 
मनु धैनते शशि भयो नियारो | मगस्यो सुन्दर मुल उलियारो ॥ 
रसत उड सन्दर दरेड वीरा | गौर श्यामं अति सुभग शरीरा ॥ 
पायन भवन ते बाहर आये | रषि दोउ. जननि परम सुखपाये ॥ 
दैतवने दोउवन कर दीनी | चौकी यहि मुखारीकीनी ॥ 
मातन निज निज कर मुख धोयो| नयनको आरसर सब घोयो ॥ 
चरन सौं मुख क्छ गो] उर रुगाय सब अंगन पोछे ॥ 

दोहा-करहु केठेऊ छाउ दोउ, तव कहूं बाहर जाउ ॥ 
मध्यो तुरत मीढो मृधुर, मासन रोटी खाड ॥ 
सो ०-द्ई नको मात, रोटी अरु माखन मधुर ॥ 


व 
१ अकराश। २भंधकार। ६ कमर! *भगवानकी प्या मायं । ९ बादल 








कालीदमनलो्ता । हण> (१९१) 


हरषि परस्पर सरति, माता अंतर हेतु ठखि ॥ 
अथ काठीरमनर्लीस ॥ 
ऋषि नारदे हरि मक्त सयाने | भके मनकी शचि पहिचान ॥ | 
गावत गृण हरि परम दखासा | गथ तुरत मथुरां चष पासा ॥ | 
देखि कंस आद्र अतिकौनो | फरदिडवत बरासनं॑दीनो 
नार कञ्च कुश वृपराई | कटुक शोचवश परत रुषां ॥ || 
तुम प्रताप मुनि कुशरु सदा | एक शाच मोहि बड गुसाई ॥ | 
ये देउ नम॑ नदकुमारा | जानि परत मोहि कोड अवतारा || 
कहत जनह वराम कन्हाई | तिनकी गति मति जानि न पाई॥ || 
रणोवत्तसे दत्य पढाये | सो उन पर इक माहि नशाये ॥ || 
वकी परय दई ॒पहिरेीं | एसनको बरु सब > रदी ॥ | 
उतने भयो नही कल काजा | यह सुनि समृद्नि सेत मोहिं जा 
अवघुनि तुम कटक कह विचारा। जेहि बिधि मारं न॑दुमारा ॥ || 
मुनि हेरिके गुण नीकं जान | सुनि गप वचन मनहिं मुसकाने ॥ 
दोहा-त्तव बोट मुनि तपति सों, सत्य कदी तुम तात ॥ || 
वे दोऊ अवतार इन गति जानि न जात ॥ 
सो०-है ये तुम्हरे काठ, पगर भये त्रन आयकरे ॥ 

नेद्‌ गोपे वाठ तुम इनको रास मतिहि ॥ | 

एक बात भरे मन अवे। करहु कंस तुमकौ जो मावे ॥ 
काली अहि रचय यमुना आई | तहां कमर फूट बिपुखाई ॥ 
फर तहां ते मांगि परवह | दूत प नदह उरपावह ॥ 
यह्‌ सुनि जरजके रोग डरे ह | यह गात वेऊ नि पै हं॥ 
जहे अवधि फरक काना | तहं घात करिह अहिराना ॥ 
यह्‌ सुनि कंस बृहत सुखपायो | भलौ भंत मुनि मोदि तायो ॥ 
धनि धनि कहिपुनिरशिरनावत | ध ५६ य । 
हि यं शा त्रजहि न॑दके. पाक्ष १ क 
नो 1 । । कहियो यै नेदको जाई॥ 
१ न्दर आखन । २ कालीनाग 1 ३ भवदयही 1 
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न न | 
टि कमल. कारीदह केरे | पट्रंवावहुे. काट्हि सेर ॥ 
कंसराज अति काज गाये | वनिरै. तुमको तुरत पशये ॥ 
-चल्यो दूत आतुरं बनाई | जानि रुई सब कवर कन्ाई ॥ 
दोहा-आप रहे ता दिन घरि, बनहि पाये ग्वाठ ॥ 
नवासी जनके सुखद, व्रभनीवन नैद्टाठ ॥ | 
सो ०-दूतहि.आवत जान्‌, आप गये वहराय हरि ॥ 
सुन्दर श्याम सुजान, सेठत श्वाठन संग पठि ॥ 
अये नन्द्‌ यमुन जक न्हाये | पैसतं सदनं छीक -भद वाये ॥ 
महर मखिन मन भशकुन जान्यी। भज कहा उर शोच समान्यो ॥ 
तबही चल्यो दूत जब आयो | न॑द्‌ मह्रं घरही मे पायी ॥ 
वोठक्यि पौती करराली | गृपकी कही मृखागरं भावी ॥ || 
कारद्हके फर गाये | ता कारण अति उट पठये ॥ 
जो नहि मोको फर परवह | तौ कोर प्रज रहन न पावहूु ॥ 
गोप नन्द्‌ उपनन्द्‌ जितेका | हारों मार न रावो एका॥. 
जो नहि कारिहि कमभ पाऊं | तो दोउ त तेरे बोधि मँगाऊं ॥ || 
यह नि नन्द गये मुरज्ञाई | ओर गोप सब च््यि बुखई ॥ 
तिन सनको सब बीत इुनाई | परी आय यह्‌ अति करिनाई ॥ 
कोटि कमर काीदह मारी | कहौ कौन षं काटन जाहीं ॥ 
कञ्च फूट जो काल्हि न पाऊं | तो सुत तरे बधि पगाऊ॥ 
दोहा-मरं शुत दाड नृपति उर, सखटकत ह पिनिरात ॥ 
अज कही यहं वातसो, वल मोहन पर घात ॥ 
सा ०-चिह ब्रजपर धाय, कारिह कंस अति कोप र ॥ 
वन्यो मरण अव आय, का राखे कित जाइये ॥ 
मुहि अपने जियको इर नाही | शोच श्याम बल्को उर माह ॥ 
अव उनूर्‌ देखियत नहि कोई। बरख मोहना राखि को योई॥ 
बर भोहि. राख बधि नृपाल्म । रहै सदन वल. मोहन- जसः ॥ | 


~ | 
९ घ} २ बुराकुन 1 ३ वही । ४ मुखजवानी । १ | 
केपि न्यतयकजन्केनयवनियककष्यकायाम सस्र य 
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“~ सूचन सुनि सय ज्रनवासी | भये ठुखित मन- परम उदासी 
काहू प कचु वात न आई | अति भय तरितं गये मुरन्नाई॥ 
चकित महा व्रजवासी शं | मानदं चित्र चिह्न स्सि काटे ॥ 
नन्द्‌ धरन त्रजनारि विचार | भति व्याकु नयनन ज गरं ॥ 
भर्जाह्‌ वसत सव जन्मतिरान्यो। इहि विधि कंस न कबं रिसान्धो 
कारीद्हके फूल गाये | कहौ कौन बिधि जातसो पाये ॥ 
अतिरि शोचवश सब नर्‌ नारी | भये कंस भय बहत इखारी ॥ 
कार कह शरण चे सब जाही। शरण गये करिये कक नाही ॥ 
कोर कह द्र जितो -धन चाह | एसे सतव भिरि बुद्धि उपारे ॥ 
` दोहा-यहै शोच सव परिठि पगे, नीं कहं निरवार ॥ 
, अज शीतर नद्‌ वने, घर घर यही विचार ॥ 
सो ०-अन््याभी जानि, सेठ ते अये षरहिं ॥ 
देखतही भैँदरानि, दग भर श्वि गाय इर ॥ 
चितवत माता ववर कन्हाई | घरक्ञत करत रोवत दुख पाई ॥ 
जलह, जाय तात सों बाता | मँ बलि जाद बदन जख्जाता ॥ 
तुमही काज कंसं अकुला | बाहर मत कटं जाह कन्हाई ॥ 
जाय तातको शोच मियवो | अपने धुरे वचन सुनावो ॥ 
आयो श्याम नंद. पै धायो | जान्यो मात पित्रा दुख पायो ॥' 
व्ञत नंदहि कुंवर कन्हैया | तात इुखित कत तुम अरु भया ॥ 
मोरो बात कहौ . किन सोई | कहा शोच वश हो सब कोई ॥ 
नेदछार केंनियां बैरे | कहा कहौं तुम सों भ प्यारे ॥ 
जवते जन्म भयो सत तेरो | करत कंस ठुमसनौ असननरो ॥ 
केतीरकैरवर णी ॒तुहयारी । कुर्देवन कीन्ही रलवारी ॥ 
मथमाहि अधम पूतना आई | शकट वृणा पुनि आयो धाई॥ 
वत्सवका अध पुनि दुख दीन्हों। समते तोहि राखि विधिीन्दो ॥ 


१ डरहए।२ वर 1३ अन्तरकी जाननेषाकते। ४ नेगम पाती । ९ गोद । £ बर्थ । 
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४ रूट अव, पठये भूष गाय ॥ 
सवते यह गाढी परी, कोकरि ठेय सहाय ॥ 
सो०-जो नाहि अरिं फूट, रिस्यो कंसभोहिंडा्िकं ¢ 
करौं र्ना निभे, वाधि गां तव्‌ इतन ॥ 
वाब तुम के, दुख पाई | कहत कौन यों करे सहा ॥ 
सो देवता अनदिकं मारी | ॥. संग सदार ॥ 
खीन्हौ जिन सब गोर बचा | करिकेहं सई देव सहा६॥ 
सई कं ( पह | ्नवासिनकौ शोच मिदं ॥ 
कंस केश गहि सोई मारे | अर मारि भुभारं उतारे ॥ 
सव भिरि सोई देव मनावो | अपने मनते शोच मिदावो ॥ 
सनत महर दरि मुखी वानी । भये सखी धीरन उर आनी ॥ 
ईष्टदेवको शीश नवायो | जहां तहां तुम श्याम बचायो ॥ 
शरण शरण भुमु शरण तुजञारी । अव्र करं सहाय हमारी ॥ 
जाते कंस बसि मिटि जाई | रदं सुखी वख्राम कन्हाई ॥ 
मात पितरह हरि इहि ठैगलाई | आप॒ चले _ सेन इरा ॥ 
सखन मध्य गये कुँवर कन्दाई| क्यो सेल्यि ओद ॒रगाई॥ 
दो०-श्रीदामा यह सुनती, गयो धाम निज धाय ॥ 
अपनी गद्‌ ठे आयक, दीन हरिको आय ॥ 
सो०-चटो सेव्य धाय, बाहर पोप निकासके ॥ 
जह कोड आय न जाय, गद्‌ खेट बनिहै ततं ॥ 
ससन संगरे बादर जाई | रच्यो दको वेरु कन्दा ॥ 
इक मारत इक भाजत जाहीं | रोकरेत, इक बीचहि मारी ॥ 
आपस मां्ञ परस्पर मार | नाना रग करिके किरकार ॥ 
मानतः मारत इनो नाही | मास धाय बहुरि सो तारी ॥ 
श्याम सखनको मारी | यमुना तट तन रीन्हे जाहीं ॥ 
4 


९ जडरदित 1 २ पृथ्वीका बोस । \ कृरेवता । ४ भय । ५, गाव । 
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. भापन जीत कमख्के' लालन | सखा संग सीन्हँ सब ख्याटन 
को जानहि यह हरिके ख्याला | यमुना निकट गये सब ग्वाला ॥ 
श्याम साक भेद चराई | अंग मोर सो गयोबचाद॥ 
परीरयेद यमुना जल माही | है गयो तेर भश तिहि गही ॥ 
पकर धाय फट, शीदामा | भेरी. द्‌ देह . ठम श्यामा ॥ 
जान वज्ञ तुम्‌ भेद गिराई | बनिहै दीन्दं गैर रमगाई॥ 
आर्‌ खा मोको .मति जानो | मोमो मतिरहि वई अनो ॥ 
दोहा-सखा हसत सव तारिद्‌, भटी करी तुम , कान्ह ॥ 

, _ - रीन रगे बह्मय जर, देहु भीवृमहं आन्ह ॥ 
, सो०-सकल ठोकं शिरताज, प्रर न पर्वं ब्रह्न शिव ॥ 

ताहि गेदके काज, फट पकरि अषगरत सला ॥ 

छोडि देष भेरि फट सुदामा | रौरि बर्मवूत रहि. कामा ॥ 
बद्र गद॒ेद्ध॒ तुम ' मोसों | फेट न गहौ कै मे तोसौँ ॥ 
छोये उडःन. जानत काहू | करतः.बराबरं पेकंरत बाहू ॥ 
हम केरिको तुमा बराबर तुम उपने अब मृ नंदधर॥ 
एसे हंम अव गये. बिलाई | तुमह अरोबर नादि कन्होई ॥ 
छनट्र श्याम हम तुम्‌ इक जो] कहा भयो तुम नंदके गेय ॥ 
येद द्यी. गनै . गाई | मोस चर्है नदि टिगरई॥ 
यह सैभारि गरुत नाह मोस | करदो कंडा ताईं तोतो ॥ 
पुनि पुनि करत बराबर आई | ते नाह जानत मोरिं पुताई ॥ 
अथेम पूतना शकय माव्योः। कगार अरं वरणा पात्यो ॥ 
वत्स कासर ` बनके . भारी | मोव्यो सोकं जानते नादी ॥ 
अघ मान्यो पुनि दतं तोही । रसो धूत - न जानत मोदी ॥ 
दोह-तुम भारे सो. सौव सव॒ कतही त राहु ॥ 

` ` ` कंस कमर अव तव, मागि नाह ॥ 
. सो०~काटिदिहि प्रिर जानि, पकरि मगिहे कंस जव ॥ 


१. खंडित २ । स्चगडा ! ३ लुषहोगये । ४ पूर्तता । 
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देत फुर किंन आनि, हुतं, अचकरी. करि रहे ॥ 

सांव कहौ भ शुन श्रीदामा | आयो यहां एूर्के कामा ॥ 
कितक वापुरो कंस बतायो | जाके'भय तुम मोहि उरायो ॥ 
केश पकरि गहि ताहि पायो | देखह्वगे ठम देखत मारो ॥ 
कोटि कमर तेहि भाज पँ | रजते ताको आस्न नशाऊ॥ 
कारीद्ह जरु पियत मेरे सब | गहि ल्याऊं सोई कारीःअब ॥ 
ीन्ही रिस करि फट शरुडाई | चदे कद्म पर॒ धाय कन्हाई ॥ 
नीचे सखा ईसन सब रागि | श्रीदामाके उर हरि भागे॥ 
रोय चके श्रीदामा घरको | जाय करत्‌ भे महरि महरको ॥ 
रेत कहि कहि सखा कन्दाई । द्द भँ ल्यावत जाई ॥ 
यह्‌ कहि नटव्र मदन गोपाला | कूदि प जरम दाख ॥ 
हाय हाय करि सखा पुकार |-भये श्यामविन बहत इखारे ॥ 
रोवत चले ्रजहि सब धाई | श्रीरामाको देष र्गाई॥ 
दोहा-कोषठ तनु अति. सोवरो, साजे नटवर साज ॥ 

जठ पेठि गये तहा, ज सोवत अहिराज ॥ 

सो °-यहि अंतर हरिमाय , भसे हे ह जानि हरि ॥ 

खेत ते अव आय, मोस भोजन मामिह ॥ 
यश्चुमति चरी रसोई कारन | तबही छक उरी इक ग्वारन ॥ 
षक रही उर शोचत अदी | भी नही कल चिता बाढी ॥ 
आई अनिर निकसि पञ्चिताई | चखी बहुरि सो दोष भिगई ॥ 
माजार तब पथ कई | बहरो यशुमति बाहर आई | 
भ्याकुरु भई निकरि ग दवारे | करं धौ चेरत भरे बारे ॥ 
मार्य काग दाहिने स्वर्‌ खर | पुनि आई अति व्थकुरुफिर घर्‌ 
क्षण बाहर्‌ क्षण आंगन मादी | टेरत हरिहि शांत मन नारी ॥ 
तमह नद्‌ चर घर्‌ आरत | देख्यां श्वान श्रवणं फट कारत ॥ 
दिने काहू रोय सनाय | माथेपर है काग उड़ायो॥ 


योभय 
९ भचपेलाहद ।२ तुच्छ रुला !४कालीनाग ।दअांयन ।६ कान फटकाया 
~~~ ---------------------------------------------- | म 
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। 
। गररी करत रराई | इरे नन्द अशकुन बहु पाई ॥ 
आये घर्‌ मन मलिन विशेखी [भ्या मिन वदन तियं देखी ॥ 
बरू्ञत यश्दहि नन्द ` उराई | काहे तव मुख गयो राई ॥ 
दो-वटी' रसोई करन हं, छीक भं पहं आन ॥ 
भगे है मनारि पुमि, गरं दूसरे भान ॥ 
सो०-तवते मो जिय शोच, हरिधो सेखत है कहां ॥ 
सपक कंस छत पोच, मेरे मनमें तास अति॥ 
नन्द्‌ कहत पैरत घर माहीं | मो ' शकुन नीकं मे नाहीं ॥ 
आज कहा यह समुक्नि न जाई | हे धो कित बख्राम कन्हाई॥ 
महरि हर मन्‌ बास, जनाई | सजत हरिहि चञे अकुखई ॥ 
सषा कठ दहि अंतर धाये | रोवत ब्रनहि पुकार आये ॥ 
महरि महर्‌ सो भाय जनाई | य॒मुना ब्रह वर कन्हाई॥ 
|| नि दम्पति वर्चत अकुलाई | कैते कहां कहौं समुञ्ञाई ॥ 
चेरत कद्म च्डे हरि बाई | कूदि परे काटीदह जाई॥ 
सनतहि परी धरणि महं भया | कीनो सपनो सत्य कन्हैया ॥ 
रोवत नन्दं यमुन तट आये | बाखके सव. न॑द्हि सग ॒धाये ॥ 
वरन धर जहां तहां यह बाता । व्रजवासी घायेः . विरवत्‌ ॥ 
कहं प्यो गिरि कवर कन्दादै | द्ई॑नारुकन, ठेर अताई ॥ 
त्राहि जौहि करि नेद्‌ पुकारे | गिरे 'धरणि नहि अंग रभारे॥ 
दा °-छोटत अतिव्याकुडधरणि; परनचटतनटधाय ॥ 
कहत श्याम तुम दियो इख, मोको वैस बुायै ॥ 
| सो०-खोग उठे सव रोय, ` दीन वचन सुनि नेद्के ॥ 
कहत .विकठ सव फोय, हरि तुम अभ दनो क्षियो ॥ 
नन्दहि गिरत सबहि गहि राख्यो | ताक्षणक्रो दुख 1 ॥ 
त गोप न॑दहि समृन्ाई। बन्थो मरण सबहीका -आई || 
सिरो ¢ 1 | | क कान्ह केहि जीवन नारी ॥ 


९ योश (र्‌ कोच इ नसयस्ोरा । ४ उदनकरके । ९ राको ६ भवस्या | 
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(1 मगन अति यशुमति भया टे - भेर. जरु _केन्हया ॥ 
आज कहां तुम वेर च्गाई | माखन धव्यो खाड किन्‌ आई ॥ || 
अति कोमरुतुद्रे ए योगर | जेवद्र॒ ऊर चष्ट भेरोश॥ 
धरी दष भन्यो, यई । तुम निज कर इहि गय कन्दा ॥ 
सदभाखने अतिहितं राख्यो । आज नरी तुमने कछ चास्य ॥ 
आहिते भ दियो जगाई | दैतवन करि ञ्ञ गय दंड माई ॥ 
र चितवत तव पंथ कन्हा६ | देत आज. अवर लगाई ॥ 
धैगे भय संग॒दोड भय। | तुम जेवह भ॑र बल्या ॥ 
शोकािषु व्रत नैद्रानी | तनुकी सधि बुधि सवं भुलानी ॥ 
दो०-त्रज वती सुनि महरि, वचन प्रेम आधीर्‌ ४ 
अकृठानी रोवत स्वै, वटी कठिण उर पीर ॥ 
सो °-वरजत यशुदीह ग्बाठ, यह करहि कहि हरिरैभरे ॥ 
सुत वियोगं विकराठ, जात नहीं कहि मातको ॥ 
चोकपरीतनुकी संधि आई | रोवत देवे छोग _ इुगाई ॥ || 
तब जानी ` दृह गिरे कन्हाई | पुत्र पुच कृरिके उरि धाई ॥ 
त्रजवनिता सब संगहि खागी | श्याम वियोग विरथा सव पाग ॥ 
कान्ह कान्ह कहि सकर पुकार | तोरतञ्ट उरसो कर मार्‌ ॥ 
अति व्याकुरु यमुनातट जाई । गिरी धरणि यश्चुमति अकुराई ॥ 
मुरक्षि परी तनुदशा भखई | माण रद्लो हरि सुरतिसमाई ॥ 
त्रनवाप्ी सव उे पुकारी | जल भीर्तेरे कह करत मुरारी ॥ 
संकय्मे तुम करत सहाई । अव क्यों नारि बचावत आई ॥ 
मात पिता अतिदही दुख पव । रेय रोय सब र्ष्ण वुलावं ॥ 
आय गये हरर तेहि काला | देखी जननी. विकर विहास ॥ 
नाक मदि जर सीचि जगाई | जननी कहि कदि टेर उगाई ॥ 
वार्‌ बार जन हरुध्र. ठेन्यो | भयो चेत कटु वर्तन हेन्यो ॥ 
दो०-कटत -उठी वटरामसा; वर्ती तज्यो ख॒ भ्रति .॥ 


१ ताजौ 1 २ प्रातःकालक्ते । ३ देर । ४ छी । ९ जुदाई ! ६ पीडा. ।;3 नता 1 































-&9 -कारीद्मनलीला । && | ( १५९} 


५ ` कान्ह तुमि बिन रहत नहितुमसो क्यो रहिनात ॥ 
-सो °-मगन्‌ शोच सर मा्ञ, कहत ठे भवह कान्ह कोड ॥ 
धसे हेग सां्ञ, आनं कछ तये नहीं ॥ ` `. 
कनद कहत बनगयो कन्हाई | कब मतावत्‌ घर समुह ॥ 
कान्द कान्ह कहि रेर ठगावि | कितं खेरुत कहि खार बुखावे ॥ 
` अतिही. मोह बिकठ नद्रानी | करत बोध हरुधर मृदु बानी ॥ 
कत्रोवेत तू. गशुमति मेया | नीके है धरं ` धीर कन्ेथा ॥ 
श्यामाह नेक कटू उर नाहीं | तू कते इरपत हँ . मनमाहीं ॥ 
तेरी सौं. भ कहत पुकारे | वह. काके मरै न मारे॥ 
-जिन कारी भय्‌ होड दुखारी | तू अपने मन देखु विचारी ॥ 
पहिरु बकी कपट करि. आई | तम दिन दशके हते कन्हाई ॥ 
शकटा वृणावर्च पुनि आयो । त देखत हरि तिन. नशायो ॥ 
वत्स बकरा अघ बनभ मरे | विष. जरते सब सखा. उबारे ॥ 
अन्‌. ते ` कारीनाथ. रेष । कमर पय ` कंसक्ोदैहे ॥ 
मोहि भरोस -कान्हर केरो [मानो सत्य. कचो इनु भरो ॥ 
` दोहा-मोहि इहाईं नदकी, अवह आवत श्याम ॥ 
`"... नाग नाथ ठे आवर्शी, तो कहियो बहर ॥ 
; सो०-सुनि इटधरके वैनं, अति उदार. हरिकेः रित ॥ 
ˆ भयो कुक उरवेन, जो कुकर स॒ .सोहसव ॥ _ 
बोर पकरि ` वर्को बेमई | ञेवलरय उरं रही ` सगाई ॥ 
|| अति कोमरु तनुधरे कन्हाई1 पदे ` कारीके दिग" जाई ॥ 
इरिको देखि उरंगकी' नारीं | रही चारमुख ` चिह्न _ निहारी ॥ 
. कदत कौन ठ्‌ इत कित आयो | अति कोमर तनुकाको जाय ॥ 
-बरहि बार कहति .अङ्लाई वेगि. भान. इतते कितना ॥ 
| दवै नाग जागके जबहीं | है दै भस्मक्षणकं भ तबही ॥ || 
सनत ` नाग नारकी - बाणी | बोरे ईसि हरि सारगपाणीं ॥ 
(1 शपथ + २-बचन्‌ । ३ ह्ष्य" 8 घर्विनी } द क्षणम । ६ -धनुषीरी ॥ 
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ध 
पण्यो मोहिं कंस पराई । व्‌ याको अब ह गई 
कंस कहा तु इनाहि तेह | एक फूकर्भे. व जरि ॥ 
¦ अजहू भाजि कद्यो करि मेरो । रगत छह देखत तनु परा ॥ 
| मरह केस जिन तोरि पगयो |तूकत . इहं मरणकौ शयो ॥ | 
बारक.जानि द्या अति भर्‌ | दुख पहं पितु माता तेरे॥ | 
दोहा-अरौ वावरी सप्पा, कहा रावत मो ॥ | 
जसो नँ वाटक भकट, अहि दिवँ तोरि # | 
सो०-तू किन देत जगाय, देखीं भ याके वठहि ॥ ६ ||| 
चोप कमर ठदाय, छन इहि नायि वज ॥ &: 





सनुत बचन अहिनोरि रिसानी | छोटे वद्न करत वहिमानी | 
ख्पतिरसो सरवर नजिनगनी | ताहि करत्‌ नाथन अज्ञानी ॥ 
देती दहै जर छारा केतिकनृ बुर सकुमारा ॥ 
वपुरो मोहि कहत अहिनारी । बो नाहिन बुत सारी ॥ 
वही तोह वपुरि करि शारो । एकि दात. खरधमहुवमारो | 
सोवते काहू मारिय नाही | चछि आई हे वात. सदाहीं ॥ 
तते तृपति देहि जगाई देल मे याक _ मनुाईं॥ 
जो 4 तोहि मरन बुष आई | तो ती किन छेत जगाई ॥ 
तब हर यकि ताह देगारी | राव चरण पूछ _अहिकारी ॥ 
मसकी नेक धरणि . सो ` जई | काटी उरग उष्य अकरुराई ॥ 
आसू नानि गरड भय वाब्यो | देष्यो वाल्क आगे भव्यो ॥ 
ताहे को करि गवं बयो | क्कि पूछ अति रिसिकरि धायो ॥ 
` दोहा-द्द घात लाग्यो करन, सहसो एन फटकार्‌ 

"` वार वार पुकार कर, डारत विषकी ्ञार ॥ .. - 

सोऽ-जरत यभनाके नीर, जात फेन उत्तराय विष ॥ ` | 
, . .. < प्रसृत नाहि शरीर, असिमिदमोच॑न श्वामके ॥ ` | 








९ सर्िणी,] ९.गद 1 ३ राख 4.2 तुच्छ! ९ मरदानगीः। ६ सर्प ७ सदत । 
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कियो युद्ध बहु उरगं अघाई | मुर नहीं नकट यडुराई ॥ 
कहत परस्पर अहि की नारी | देख यह वालक अति भारी ॥ 
विषन्वारा नर जरत य॒मुनको| याकेतनु प्रसत नरितनको ॥ । 
यह कदु मत्र यंत्र घों जानै | अतिकोमख विष्ःनेक न मानि 
सहसोफनन करत अदधातां | अथं बच्यो पुण्य पितु माता॥ 
तब अहिराज श्यामे तन हेरी | कहत पूंछ दाबी इन भरी ॥ 
अतिहि कोधकरि आतुर वाई | हरिके अंग गयो रपर | 
नसते शिखलो आहि रपयई | कहत करी इन बहत वई ॥ | 
क।तुकनिषि दरिं सब गुण खानी। दियो द्रइहि अहिको जानी ॥ 
तेहि अवसर सुर मुनि गन्धरबी | अति च्याकुक आये ्रजसर्वा ॥ 
उरग नारि मन मन पञछिताही | हरिको रूप समृ्चि. मनमाही ॥ 
करं गवैकरि अति यह्‌ भायो | काठ विवश पगइतहि चायो ॥ 
दोहा-काटी हरिस टिप, गव॑ क्रियो मन मांह ॥ 
कहत मोहिं जानत नहीं, मे सपंनको नाई ॥ 
सो०-भंजन गवं मोपा, गवं भरे सुनि अहि वचन ॥ 
कीन्हो वपुष विशाठ, विकर भयो अहिराजतन ॥ 
|| जबहि श्यामतन अति विस्तारो । दन रग्यो अंगं स्तन सारो ॥ 
|| शरण शरण त उरग पुकारो | भरं नहिं जान्यो स्प तिहार ॥ 
|| जीवदान भभु मोफो दीजे | अपनी शरण रासि मोहि रीजे ॥ 
|| यह्‌ वाणी सुनतहि भगवाना | सकुचि गये हरि ङपानिधाना ॥ 
|| यहे बचन गञर्रीजञुनायो | गरुद हि ताके हित आयो ॥ 
|| यह वचन सुनि दुपदपुताको | बसन बाय दियो पुनिवाको ॥ 
|| यदै बचन सुनि साक्षा गृहते | रीने राखि पाण्डवन जस ॥ 
|| यहबाणी सहिजात न श्यामि | दीनबन्धु करुणाकं षामहि ॥ 
|| रीनो, अंगसंकोच , रुपा |देख्यो विकर शिथिर नबव्याला॥ 





















| न~ 
|| १ सै । २ सर्पेचोख्चलाताथा । ३ धवडुकरे इ्पडा। ४न थ। ५ शरीराहेगजेनद्र 1 । 
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यग चापि नाकरि रोरी | टीनो नाथ हाथगरि यी ॥ 
कूदिचदे हरिं ताके शीशा | मनमन करत बिचार अदीश ॥ 
|| भ यह्‌ सन्य इतो विं धिपाही | रुण्ण अवतार होहि व्रनमादी ॥ 
|| दोहा-ते गोकुलमै अवत्ते, पै जान्यो निरधारं ॥ 

| ये अविनाशी ब्रह्म त्न कृष्णा अवतार ॥ 

|| से० कयि बहुत फन घात, वार व।र॒पष्िततात भन ॥ 
| स्तुतीकरत जात, रद्य दीन सकूचि अति 
| 

| 


॥ 
+ 
| 


देस्यो न्धारं बिहार कृपाखा | दियो दरश निज दीनदयारा ॥ 
देखि दरश मनहषे नट्यई | भोल्यो दीन भचन अहिराई॥ 


` || भँ अपराध्‌ कियो बिन जाना | क्षमौ नाथ तुम क्षमानिधाना ॥ 


योनि कौनभाति 


|| तामस्न योनि कीटे विषजानो | कोनमांति तुमको र्पहिचानो ॥ 


|| अन कीन्हो भभु मोहि सनाथा | दीनो दरश जगतके नाथा ॥ 


अशरण शरण नाथ तव बाना | कहत सन्त सव वेद्‌ पुराना ॥ 
ते अपराध क्षमा सब कीज | अब भम शरणराखि मोहिरीने ॥ 
|| आज धन्य यह भरो माथा । जापर्‌ चरण दिये मम नाथा ॥ 
|| अव थे चरण परकिमू॒तेरे | भिदे देष दुख अर्धं सन भेर ॥ 
|| जो पद्कर्मरु पुनीत तुरि | निशिदिन रहत रमा उरधरे ॥ 
|| शिव विरश्िसनकादिक ध्यावें! जे पद योगी ध्यान रगे ॥ 
| जे पद्पनर सखि सुर सरिता । तीन रोककी पावन करिता ॥ 
दोहा-जिन पद्‌ पकन प्रते, गति पाई अषिनारि ॥ 
|| सुर नर पुनि वन्दित तिनहै, सन्तत भाण अधारि॥ 
| सो°-किरत चरावत गाय, श्रीवृन्दावन ने चरण ॥ 
| भकतनके सुखदाय, व्रनबासी जन इखहरण ५ 
| जेपद्‌ पंकन प्स सुहयि । भय भे आज सुखभ करि -पाये ॥ 
|| गरुड़ बास ते इत भजिआयो | भरो करयो मोहि गरड सतायो॥ 
|| जाते दरश भयो मभु तेरो | अब्‌ भय ताप मिव्यो सब भेये ॥ 
|| र बालीनाय । २ नषा । ३ निश्चय । ४ सरपं । ५ विषका कीड़ा ६ पप । 
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आज भयो भें नाथ सनाथा | गनो नाथ म॒म भूय॒ निजहाथा | 
नत _ दीन कारीकी बानी | दीन अतिशयं मानी ॥ || 
फनमति चरण 0) ताके सव सन्तापं नशाये॥ || 
तव व्रजनाथ भक्त हितकारी | यह्‌ अपने मनमाहि विचारी ॥ | 
कारीकौ मन देश दिवैये | कमर मार यापि चेनैये॥ || 
हहं त्ने रोग दुखारी | करां जाय .अव्‌ तिनि वारी ॥ | 
कमठ कंसको देषा । काटि चे गो नपर आई ॥ || 
रीन्हे अहिपर फमरु रदा | चरे ब्रनहि अजं जन एसदाई ॥ 
स्यो नाथ गहि अहिं उचकाई | फनपर दि कवर कन्हाई ॥ | 
दो०~उरगं नारी कर जोरि कै, भके सन्मुख आय ॥ || 
करत विनय भति दीह, पिहित हरिहि सुनाय ॥ || 
सो०-इत यशुमति उर माहि, उठी उहर अति पेमकौ ॥ | 
कान्ह आयो नाहि, कहत रोय बटराम से ॥ || 

२, [9 हेया ॥ 

कहत राम सुनु यशुमति मेया | अबही आवत कर्वैर कन्हेया ॥ || 
नेक धीरथरं मति अकुाई । यहं सुनि के खी बञिनाई ॥ || 
पुनि यह्‌ कहत कान्ह नाहिन अब | सहि मोहि मोष कप्त सव ॥ || 
भई चिनासुत व्याकु भ॑या | कहत कहां मरो बार कन्हया ॥ || 
गिरी धरणि व्याकर मुरज्ञाई | रोये सम खग इुगाई ॥ || 
जजबास्ती सब भये विहा | फहत कर. मोहन नदा ॥ || 
तुम विन यह्‌ गति भई हमारी | आवत नही धाय, बनवारी ॥ | 
मातहिते जरु मांच समानि | तर्मह बिना युगयार्भ बिहाने ॥ || 
अवको वतै जाय त्रनमाीं | पृग धग जीवन तुमह बिनारी॥ 
अति व्याकुरु रोवत द्र | विकर मनद्ं फणि मणी रबाई॥ 
यशुमति धाय चरत जल माही | राति ब्रन युवती गहि गाही ॥ 
हृरुषर सबहिनको समञ्च | बिना श्याम कोड घीर न पावे ॥ 































९ अव्यस्त 1 २ दुःख । ३ स्पे । ४ जान ९ दौ प्रहर । 
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दो-कहत यशोदा नदो. धृग पृग  वारहि वार ॥ 
| ओर किति दिन नियहुगे, रतन मोरिमार ॥ 
सो०-कर देखहु मन ज्ञान, रसे दलम मरण रुख ॥ 
नद्‌ भये विन मान, मूच्छ'पेरे सुनि तिय वचन ॥ 
तबाह धाय बरुपिता जगायो । वार बार कहि कहि रभेक्ायो ॥ 
वृथा मतत काहे सब कोई | कान्हर मारन इहारन कोई ।॥ 
हरुधर कहुतशनद् बजबासी | वे अन्तर्यामी अबिनाशी ॥ 
सब गुणसागर आनंद राशी | रमौ सहितं जरुहीके वासी ॥ 
भरो कदली स॒त्य करि मानो । आवत श्याम धीर उर आनो ॥ 
यमुनाके भीतर तेरिकांरा | उन्योसक्िरं श्चक शोर विशाल।॥ 
बोकि उ आतर्‌ बर्रामा | वे देखो आवत पनश्ामां ॥ 
नत वचन ठखि के उहि धये | यमुना नीर तीर सव आये ॥ 
कोड जरम कोड बहर ऽदि | द्रशातुर॒विरहानल बे ॥ 
गट भये जरते तेहि कौला | व्रज जन जीवन दके जला ॥ 
कमर भारं कारी प्र रीन्हे | नखर भयः मनोहरं कीन्हे ॥ 
भये सुल; सव] रजके बाप । रचि हरि वदन परमं इखरासी ॥ 
८० -हरि पदन ठिक राशि सुखकी मुदित ्रनवासीभये ॥ 
मर्ह वूडत नाव पाईं प्रम ऽर आनद ध्ये ॥ 
मात पितु ठति जो भयो सुख जात सो कपे कटो ॥ 
पकतनमन हरपि गद्गद प्रम जठ रोचन वद्यो ॥ 
चकित इरितन टत इकंट मिठनको आतुरो ॥ 
श्याम निरतं अहिफननं पर सौर चन्द्नतनन क्रियो ॥ 
श्रवण कुण्डड उाठ टोचन चार्‌ मुकुट विराजहीं ॥ 
. मनं मरकत गिरिं शिखर मणि मोर तापर राजहं ॥ 
` .पोतपद. कवकाछठनी उर मील मणि. भूषण सने ॥ 





१ बेहोश । २ लग्भी । ३ जल । ४ धवरड्ाकर । ९ प्रसत्त ६ दरपन । 
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‹ | ताण्डव करत एण भरति व्योमदिव इन्दुभि के ॥ 
भई जय ध्वनि मगन वहं सुमन सुर आनद धरे ॥ 
गन्धव गुण गण गगन गावत तान ताठन अनुरे ॥ 
उरगनारी श्याम सन्पुख करत प्रसुति आदीं ॥ 
नाथ. अव अपराध क्षमि कर कर छेषा परति पावरीं ॥ 
राखे चरण निज शीश यक्ते अति वडाहं इन ठं ॥ 
देसी बड अौरको भ नां तुम कबहु दईं ॥ 
शेष इक बह्लाण्ड भरि शिर राखि मन गर्वित कियो ॥ 
कोटि कोच्न्ह्लाण्ड तवतन अधिके इन यह परियो ॥ 
सुर्‌ असुर नर नाग सगं प्रगकीटं जन सव रावरे॥ 
क्षपिय अव अपराध अहिकै शुभग सुन्दर सावरे ॥ 
दोहा-सुनि अहिनारिगके वचन, करुणामय यड्राय ॥ 

उतरि परे अहिशीशते, यप्रनाके तट आय ॥ 
सो०-तट पर कम धराय, कारीको आधसुदियो ॥ 
| उरगरीप अव जाय, करहुं वास निव सद्‌ा ॥ 
|| तव्‌ काटी कह दुन.रूपाा | तव्‌ वाहन इर इरत विशाला ॥ 
॥ घनि चपि शापदिथो है तादी | ताते आय सकत दांनाहौ ॥ 
|| तनभ भागि नच्यो इत आई | नात्रङेत मोहि सो खाई॥ 
|| चरण चिह्न ठखि तव फणभेरे | परिहै गरड आय पग तेरे ॥ 
|| त्‌ अमति सगपतिहि उराई | अपने दीप करट उखं जाई॥ 
|| याते बडो कौन इुखनाथा | अभयदन पद प्रस्यो भाथा ॥ 
| जे पद्‌ कमर भजन प्रतापा | जन भर्हाद्‌ मिटे सन्ताषा ॥ 
|| ते पदचिह्न शीश ॒परधारी | जन्म जन्मको भयो छारी ॥ 
|| उरगिन सहित नाई पद माथा | गयो उरग द्वीपहि अदहिनाथा ॥ 


| ९ पवी । २ क्रीदा। ३ आत्ता । ४ गरड । ९ दुः्ल । 
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रासि कारी अहि रीन्हो । जल्ते कादि छपा करि दीम्दी ॥ | 
|| एन पर चरण चिन्न मगयईै | कष्नि गरहकी वासं मिया ॥ || 
|| दोहा-षन्य्‌ धन्य मप्र घन्य कहि, मुदित सुमन वपाय ॥ || 
गये देव निज निज सर्दनः हदय परम सुख पराय ॥ || 
सो०-दोष पठायो व्यार, सुरगण सुर रोकं फे ॥ | 
| आयो निकसि गोपाठ, व्रजवासी जन सुखकरन ॥ || 
~ ॥ धाय पिके सगरे मनवासी | विरह ताप तनुकी सव नारी ॥ 
|| माता दौरि कण्डलपमनी | पुरुकरोमतन गद्दवानी ॥ 
. || नयन नीर. ति भेम अकीरा | उरक्गाय भेदत उर्‌ पीरा ॥ || 
|| कहि कहि मेरो वाल कन्दया | इर करन सौ छतं वस्या ॥ 
भाय उरसो रे राये | गये माण मानं फिरि आये ॥ 
|| गद बैन नयन _ जर यरो | कहत जन्म फिरि भयो तुहारो ॥ 
नार वार उर सों रपदयवत | दारण उरकी ताप चशावत ॥ 
|| मेमाकुरु देल बरु माता | भिठे रोहिणी सों स॒सदाता ॥ || 
|| निरि वदन कह यशमतिभेया। भे बरजो नित तुमह कन्देया ॥.|| 
॥ युना तीर न्हान मति जाहू | तुमबरनी मानते नहिं काहू ॥ 
|| म निशि स्वम मां इरान्यो | सोई कटर आय भकृगन्धौ ॥ 
|| कप कमलके पुरु मेगाये | त्रजवासी सब अतिरहिडराये ॥ 



























दोहा-पं गेदही सेठत यज्ञ, आर्यो यमुना तीर ॥ | 
„ मोहिं उरि काह दियो, काटीदहके नीरं ॥ || 
सो ०-दल्यो उरग्‌ विशा, जाय तह पर उरो अति ॥ || 
| र पयो मोहिं व्याट, किन पयो प्रोको हाँ ॥ || 
तन रसै भं ताहि बतायो | कमर काज मोहि कुस पयो ॥ 
॥| य्‌ सुनर्ताह्‌ अहिं उष्यो उरई | मोको फनप्रं य्य चद्मईं ॥ || 
कमर छियोनिज , पीट र्दाई | आपुहि भाय गयो पर्चा ॥ || 
एत॒ जननी वो. छृपाला | सुनत वचन सब व्रनकी बाला ॥ | 
९ डर्‌ । २ ्रसन्रहोकर ! ६ जल 1 ४ सनु्चाई । ` ` . ` 
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[स 
ख हिक उरसा खवें। कथिनि विरहकी शर भिये | | 
ध्याम बिना बह्ते दुष पायो | सोहरि तिनको ताप नशायो ॥ | 
रष्वे खा समे आरत यदि | प्रमातुः भिच्ेको उडे॥ || 
गये दारि तिन पास कन्हाई | मिले धाय सय कण्ठ टगाई ॥ || 
कदत सखा धनि धन्य कन्हेया | ज तुम कदो कियो सोद भैया ॥ 
तुमह सब त्रजके सुखदानी | कंस मारि तुम} हम जानी ॥ | 
फा भयाजा तुमहा वार्‌। ईह तुद्धरं गुण सवतं न्यार॥| 
भख यदपि त्िहनको छोये | कोन काजं गञरम्बो मोये ॥ || 
दोह-तुम हम पर रिस करि गये, सां अव देहु भुखाय ॥ 
यह सुनहि हरि ईसि उदे, मिरे वहुरिं दर्ाय ॥ | 
सो०-जव हटथर अरु श्याभ, मिरे विरि दोउ मनहिं मन | 
निरि मगन नवाम भेद न कोऊ जानी ॥ || 

प्व कोड कटुत धन्य यररामा। तुम जो कही करी सोद श्यामा ॥ || 
तत्र हरि कल्यो नन्दो जाई | भेरे मनहिं यात यह, आई ॥ || 
आन यसं सव यमुना तीरा | अति रमणीक सुगन्ध समीरा ॥ || 
यहां कीजिये भोग विखास्ना | होत मात संब चररि अनासा ॥ || 
कमर पभय कंसको दज | सुनहर वात्‌ अय विंबन कजं ॥ || 
गोप जाय अविं पू्ंवाई | काल्हि च नतु त्रजपर षां ॥ || 
पनि नन्द हृत सु पाया | सच व्रजवासिनके मन भाया ॥ | 
तुस्त ग्वार यद्र धरन पठय | पषटरसर भीजन बहुत भगाय ॥ || 
यपनातीर गोप सुमुदाई। भोजन कियो बहत सुखपाई ॥ || 
नन्द्राय तव शकट गाये | कोटि कपल तिनपर्‌ उद्वाये ॥ | 
बत भार दधि प्रतके कीन्हे । ते अहिन कावि धर्‌. रीन्हे ॥ || 
सर्पनी सरिज गोप महये । तिनहि संग करि चृपहि परय ॥ || 
दोह-यहुत विनय करि कंसको, दीन्हा पत्र ठ्लिष ॥ || 
कहियो मेरी ओरते, तृपां एेसौ जाय ॥ 


| ५ वालक । दायी 1३ खी 1 ८ पवन । ५ गडा 1६ अपनी चराचर । 
















( १६८ ) -६& तजविलास ! &‰ 



























|| सो°-गयो केमरके कान, कारीद्‌ह मेरो सुवनं ॥ 
। हव भताप ते राज, आप गयो परहूवाय अहि ॥ 
|| कोटि कमरु नूप मागि पठे | तीनिकृोटि तरते हँ पाये ॥ 
| सो राखे नरु माज्ञ सना | भाय होय ती देडं पराई ॥ || 
|| तब गोपन सां ऊर कन्हाई | देसे बोखि उ त ॥ | 
| तृप्तौ रीजो नाम _हमारो | यह्‌ कारन दम क्रियो ठुहारो ॥ 
|| कमर शकट दपि प्तके भारा | च्छे गोपे वृषकं दारा ॥ 
| रणा शकटन पू्ुवाई | जाय परियन ख्मूरि जना ॥ || 
| तुरत पोरिया भीतर धाई । समाचार सन तूपरि सुनाई॥ 
सुनते बात यह्‌ मनाह उरान्यो | आपनिकसि आयो अतुरान्यो ॥ 
|| देखी शकट भीर अति भारी | भयो चकित सुधि बुद्धि बिसार॥ 
|| कमरदेखि भय भयो विशाखा | रगे ताहि मनो व्यार करारा ॥ || 
| नन्द्‌ विनय तब गोपन भाषी | दीनो पत्र भट सब रषी | 
|| गोपन बहुरि कसो नृपरा | नन्द्सुवन यह कललो कन्हाई ॥ | 
|| दोहा-हम काटीदह जाय यह, कियो राको काम ॥ || 
| नृप हमको जानत नही, कहियोमेरो नम ॥ || 
|| सो०-सुनत श्याम सन्देश, देखि कमठ अति भयविकल ॥ || 
पीर गयो नरेश, मन बाढी चिन्ता चिप ॥ 
|| मनरी मन यहे करत विचारा । यासौ भरे नाहि उबारा ॥ || 
|| स्य गये ते सबहि नशाये | काटी ते एसे बनि. भये ॥ || 
| ताहीपर_कमजनले भये | सहस शकट भरि मोहिं पये ॥ 
कमं कहत गौोषनको मार | इनको हाते तुरत निकार ॥ | 
पैर ल मनँ भय पावि | करत विचार न कट बनि आवै ॥ || 
पनि सैमारि धीरन उन कीन्हो | गोपन बोलि भीतरहि खीन्हो ॥ 
| उच खित ऊपर्‌ सृखमानी | पहिराये दीने. मनमानी ॥ || 
सरोपाव नन्दको दीन्दो | कियो काज बहो तुम कीन्हो ॥ 


९ पभ 
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। २ आज्ञा 1 ३ धदडाकर । ४ सर्पं । ९ बहत । 
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| तरे त बल्यमः कन्ताई। पक विवसं उल्क 71 
यह सुनि अति पुरषारथ कौन्हौ। कालीद्हके पफूठन रीन्हो ॥ 
यह कटि विद्‌ किये सच ग्वार | भयो कंस उर शोच विशारा ॥ || 
मृनही मन सोचत हरिकं गुन । रो का र्यो भीतररीषुन ॥ 
दाहा-तव. दृवागठ बोरिके, कमो मरम सवताहि ॥ | 
|. ` देलौ वै तेरे बरहि, वू अव तरनको नाहि॥ | 
|| ो०-नाय कीणियो छार, अन सव बलवान सहित ॥ || 
। बचहिं न नन्दकुमार, रसो यतनं विचारि उर ॥ 
दाघानर सनि 'नृषकी, बानी | चल्योरिसाय गर्वं उर आनी ॥ 
| करो भरम्‌ इक पठ मर जाई | सदित गोप ४ + कन्हाई ॥ 
वृपक काज आज करि आडु | जो कटं एक टर सब पाऊं ॥ 

|| इहां गष . कमरन पूचाई | आये यमुन तीर हर्षा ॥ 
|| नन्द्‌ द्रत सन ० | ० जन ऊुरिभये॥ 
|| गोपन कही नन्द॒॑सो आई | छथि कमल सृप अतिसुखपाई ॥ || 
| दियो हषे टुमको पदहिरायो | भदित नन्द ऊ शीश चयो ॥ 
| अपने, सब पहिराव दिखा । रखि सब ्रनवासिन ल पाये ॥ || 
हरिक़ो नाम सुन्यौ जब राजा | हरषि कलो कीनो उन काना ॥ || 
|| इक दिन बर मोहन दोर भाई ।देखगो भ इहां बुखाई॥ | 
|| यह्‌ खनि नन्द्‌ हुत सुखपायो | हरषि भूष मो सतन बुरयो ॥ || 
| केरी पा अति नृ हरिपाही | सब नर नारि हरषि मन माही ॥ || 
| दीहा-कहत श्याम वटराम.सो, हि ईसि कै यह बात + || 
तृष इम्‌ हुम देवन ग्ि, कट्यो शटावन तात ॥ || 
सो०-त्रन जन परम हुढासं, इक सुख हरि अशिति बवे ॥ || 
मिर्यो कसको वास, तिय कमल पय नृपं ॥ || 


| ` `: अथ दवानच्वर्णन रीरा ॥ 
|| यहिविपि रजजन अति सख पायो। खान पान करि दिवस बितायो ॥ 




























९ लकड़ी । २ अद्‌ । ३ राखं । ४ उपाय! ९ ग्रसन्‌! ६ आनन्द; 
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सये सब मिलि यमुनातीरा । राखि द्य शुन्द्र बल्वीरा ॥ 
वह असुर दावानरु आयो | चाहत सम॒ त्रनहि जरायौ ॥ 
|| ठेखे षब त्रजजन इकगदही | कियो हषं अपने मन माही ॥ 
अकरी दावानङ वद्धं ओरा | अतिहि मचण्डं पवन सक स्ोरा॥ 
|| दक दिधिते येत अवे | तृण तर्‌ खगं रग जीव जरावे ॥ 
|| जागि पे सन त्रन नर नारी | करं चहं दिधि रगी द्वारौ ॥ 
|| भये चकित सन्‌ अति मन माही | काहू दिशि भग दीखत नादी ॥ 
|| चहत चखन भजि नही निकामू | छेत समे भरि शोचरसास्‌.॥ 
|| आय गई दवै अतिहि निकष्दी | चरे कहत सब यमुना वष्ट ॥ 
|| अब्‌ न देसियत कूं उबारा | बदी अनर पंच नभ जारा ॥ 
|| त्रजके रोग अतिहि अकुखाने | जरे सकर मनमांस्ञ इराने ॥ 
|| 8 ०-अति विकर सब इरे व्रज जन देखि अनर भथावनो ॥ || 
भद धर नभन्वार पूरण धूम ॒धुध उरावनो ॥ || 
ठपट ्षपटत जरत त्वर गिरत महि भहरायके ॥ || 
उत शब्द्‌ अधात बहूं दिशि बहत क्रकञहरायकै ॥ | 
फट फट फूटत पश्केदठ जरत बरत ठताघनी ॥ | 
कसि चट्कत बसि पठकत अगार उचरतत नभतनो ॥ || 
हरिण मोर वराह वन पशु विकट पन्थ न परावह ॥ || 

| जरत ज तँ जीव खग मृग विपु जित तित धावी" || 
|| दोहा-दावानड अति कोष करि, व्यि दशेह दिशि पेर ॥ || 
॥ , उठी अनर ञवाठा परबठ, भानुं अचर सुमेर ॥ 
)०-धूपर धृन्ध विकराठ, भयो अथेरो गगन सब ॥ 
| विच विच चमकत वाठ, तडित मार जन्‌ सघनधन ॥ || 
|| भये देखि बनरीग हुखारे | तब सन हरिकी शरण पुकारे ॥ 
|| कदत श्याम तुम कर्‌ सहाई | जरत सकर त्रन उट अचाई ॥ 
तृणा भकट बक अघ तुम मारे | कंस बासते तुमाहिं उवारे ॥ 
|| २ विनारा।२ पक्षी! ३ रावाभि। ४ माग 1 ९ अनि ।६ लोह 1७ दभर 1 
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जह जह परी गाढ हम्‌ आई । तहँ तहां ठम करी सहार ॥ 
अव हरि यल कर सो कीजं | हेमहि वचाय अभ्निसे टी ॥ 
व्याकुर गोप्‌ नन्द्‌ म॒न माही | करत विचार बनत क नाहीं 
|| यशरुमति सबहिन कहत पुकारे | एई परयोहै स्यार हमर ॥ 
नाना ङ्प अर बद्र अयि | कौडस्ग कोड पशु डप बनाये ॥ 
कोक पवन ध खपे आयो | भयो तहां कोड पुण्य सहायो ॥ 
|| आज उरगो चच्यो कन्हाई | बे भाग्य नूप चास नशाई॥ 
|| अब्‌ यह्‌ बाढी अनि अपारा | हत, सकर जनको संहार ॥ 
|| किमि बचिहं यह बालक दोऊ। मौह लखि परत उाय न कोऊ 
 दोहा-रुनिजननीके बचन भु, ठति सब ्॒रभबेहार ॥ 
कट्योसवन धीरज धरो, मति डरो ठ{खिज्वाठं ॥ 
सो०-कौतुकनिधि गोपाठ, को जाने तिनके गुणनि ॥ 
| इख सुख जिनके स्यार, जनके हितकारक सद्‌ा ॥ 
तन हरि क्ली उरी मति कोई | बिनवट देव बह्भरि सब सौ ॥ 
जिन सहाय कीनी _अबताई | सोई _ कर ` सदाय सदाई॥ 
हरि ईसि सनस आलि शुदाई | करिगये अग्निपान शलदा ॥ 
हेगद चदं दिशि शीत्तरुताई | रघो न अम्निरेश कटं राई॥ 
सीरि देषु .इगै तब हरि बोले | इनतहि तुरत सबन इग खोरे ॥ 
|| देसि चकित सब मज नर नारी | कहत धन्य धनि तुम बनवारी ॥ 
धरणि अकाश बराबर ज्वा | उपट ज्ञपर अतिही विकराल ॥ 
नहि बरस्यो नहि सीच्यो काहू गयो बिराय कहां घो इहू ॥ 
कस यह सब अमि बुञ्चानीं | हम यह कलु न कीहू जानी ॥ 
तब्‌ रसि बोञे वर कन्हाई | वह्‌ करएन यहं कहि न शुहाई॥ 
|| वृणकी आग थम्‌ बह जागै | पिरि तिरि बञचत बिंब न खागे ॥ 
|| इनत ्यामकी कोमल बानी । भये सुली सग चास नशानी ॥ 
| दोज्ञ-जीव जन्तु खग प्रग जिते, भये रुसी ततकाठ ॥ 


९ नादा! २अद्भि। ३ नेत्र 1 ४.तिनके1 
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ठं वेटी तण हरिति सव, प्रफुठित बन सुखमाट ॥ 
सो० -श्याम सहायक जाहि, ताहि कहो डर कोनकों ॥ 
| यह न वडाई वाहि, पांवततस्व उनके कथि ध 
|| कहत परस्पर त्रनकौ नारी } ई सखि बेड बीर बनवारी) 
|| देखत कोमरु श्याभ सोना | यह सदि जानतहं कड टना ॥ 
|| नाथ्यो नाग पताख्हि जाई | सायो तापर्‌ कमर उदा ॥ 
॥| मांगे कमलं कंस नूपराई | कोटि कमर तेहि दिये पई ॥ 
|| दावानठे नभ धरणि बराबर | वेर च्य त्रनके नारी नर॥ 
~. || नयन शदाय कहा धो कीन्हो । र्यो नही कङ्क ताको सीन्हो ॥ 
“ || ये उत्पात मिटै उनही प | ओंर न हौय सके किनही प॥ 
|| यह कोउ सखी वो अवतारा | है यहही कत्त॒संसारा ॥ 
` ` | उखि हरि चरित यशोगु भया । चकित निरखि मुल ठेति ब्य] ॥ 
|| रपि सुत चरित पुदित वैद्राई | करत गोप _ गण सकर बड़ाई ॥ 
|| कहत दैव भनि अति अनुरागां | ह॑ त्रनवासिनके बडभागा ॥ 
|| जिनके संग श्याम सख शीखा | करत रहत नित नव रस रील ॥ 
दोहा-एक दिवस्‌ निशि यपन तट. विश्व गोपीश्वा॥ 
होत भात निनं निज सदन, अयि सहित गोपाठ\ 
सो ०-हरि जनक सुखकार, विठसत विविध विरासत्रन 
. सन्तन पाण अधार्‌, व्रजवासी जन जाहि वटि ५ 
॥| हरिं नन जनके दु ख बिसरावन | करत चरित सुर मुनि मन भावन॥ 
॥| तुरतं सकर ब्रन ठोग भृखाये | कोन कंस कव्‌ कमर भगाय ॥ 
|| कव हरि यमुना जरि समाये । कारीनाग नाधि कव छ्य ॥ 
|| कव्‌ दवानरु जारन आयो । एक दिविस निशि कहां वितायो | 
|| नाह जानत कडु नद यशोदा | करत श्याम सोई बार. विने ॥ 
|| माखन मागत कुंवर कन्हाद्‌ | वार बार . जननीसो जाई ॥ 
|| आतुरे दषिहि मथत नैदगानी | सद मासन हरक 'रचि जानी ॥ 
|| २ इक । २ दब! ३ बलक्रीडा ! £ माता! ५ दीप्र! | 
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कहत तनक तुम्‌ रहत ररे | पु देव नवनीतं पियारे ॥ | 
|| भे बि प्ख ठगी तुम भारी | गात बनावत सतहि इरी ॥ || 
|| स्र्षत बात काहुकी कान्दहि | कदत श्याम स शनत न कानि | 
|| सण्दि देत कारी जननी । भख गई सव हर्की करनी ॥ | 
तब जँ मथि द्धि माखन कीन्ह रहि  सुतके कर दीन्हो ॥ || 
, दोहा-ठेटे अधरन परसिकरि, माखन रोगै सात ॥ || 
कहत प्रशंसा मधुर कहि, सुनत भफुहित मात ॥ 
सो०-जो भु अर अपार,दप शिव सनकादिक ॥ | 
धन्य नन्दकी नार, ताको सुत कर मानं ॥ | 
| अथ मरम्भासुरबध खीखा ॥ । 
|| नित नव खीला करत कन्हाई | तात मात रज -जन सुखदाई ॥ || 
|| मदति सकर प्रजके नर्‌ नारी । निशिदिन मुख हर्तिद निहारी ॥ | 
|| इक दिन श्याम राम दोउ भाई । सेत सखन संग बन जाई ॥ 
नाना विधि सव क्त्‌ कले | भूति भातिकी बाणी बे ॥ || 
|| कबहू मोर हंसक ` नाई | बोखत हसते श्याम इसदाई ॥ || 
|| कहू मधुर स्वर॒ समगर | मध्य श्याम घन वेणु बना ॥ | 
|| कवहूं चढत तरुन पर जाई | कूदि परत गहि . डर नवाई ॥ || 
|| नानां विधिके देखन ते | बार विनोदं मद्र के ॥ 
|| तहां मरम्ब असुर इक आयो | कंस ताहि दे पान पयो ॥ || 
|| सो छर सूप गोप वेपरीरी । मिल्यो आय सब सवनज्ारी ॥ | 
|| ताको ग्वार न काहू जान्यो | यहतो अर श्याम परिचान्यो॥ || 
|| बरुदाऊकौ दि जनाई | ताहि हतनेको रच्मो, उपाई ॥ 
| दोहा-ससा बुाये निकट सव, तिना कदो नैदयट॥ || 
| फट वृक्षाय अव सेखिये,भये मुदित सुनि गषाठ ॥ 
|  सो०-दै वारक करि राय, सखा व्यि तव वाटि सव ॥ 
आपे इक दिशि भाय, अधये एक दिश भये ॥ 


९ माखन 1१ ष्यार किया\६ वृष्षौपर { ४ शरीर ! ५, मारनेका ! 
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| जोट सखन जरि लीन्होहिलषर जोट द्नुजं संग कीन्हो ॥ 
|| आपसे यह होड रुगाई। जो हारे सो १ठि चद ॥ 
भोडिर वनखों ऊ जाही | फेर इहां पटुचावे ` ` ताही ॥ 
फरुको नाम बुञ्नावन लगि | श्रक्षदियो यरु स्तवते अगे 
चरे सखा चदि चडि निज जोरी। चढे द्नुन बरु धीच मरोरी ॥ 
भंडिर वन पूवे तव जाई | फिरे सखा ` सब शंव दुवाई ॥ 
अरं चल्यो ठे बरुको भगे | भृक्व्यो दनुन भूरीर अभागे ॥ 
त बलदेव कोप करि भारी | मुष्टि एक ताके भिरमारी ॥ 
विकसि गयो शिर गिम्यो अधीरा | उतरि परे तब भीगख्वीरा ॥ 
भयो परक सो विनं भाना | देखत सुर मुनि चड़ विमाना ॥ 
भर्‌ गगन ते जय जय वानी | फूरनकी वर्षो वर्षानी.॥ | ` 
बहुविधि भस्तुति बरहि नाई | मुदित सकल सुर भनि समृदाई ॥ | . 
दोहा-ग्वार बार वक्रित स्वै, दौरि गये बह परास ॥ 
मृतकं असुर ततु देसिकै, तवे भन कियो हृास॥ 
पो ०-धन्य धन्य वटराम, धन्य तुद्यारे मात पितु ॥ 
वड़ो क्रियो यह काम, कपट रूप पराचो असुर ॥ 
यहं शठ गोप भेष बन आयो | हम काहू इहि जान न पायो ॥ 
जो यह श नहि जात निपीतो | तो काहू उरिकरिरे जातो ॥ 
हौ तुम डे वीर ` दोउ भाई | जह तर हमको होत सहाई ॥ 
घनके दुष्ट सकर तुम मारे | हां तुम हम सवके रखवारे ॥ 
ताहि कहौ काको उर भया | जासु मीत बल्राम कन्हेया ॥ 
देत ग्वार सव वलि बडाई | धन्य धन्य व्रज जन्‌ शुखदृई ॥ | 
इष्ट मारि बर मोहन राका | आये सदन सहित सब ग्वाल ॥. ||. 
ग्वालन कही आय सब बाता † सुनत चकित व्रनजन-पितुमाता ॥ || 
करते प्के बरूराम बहरा | जननी मुदित व्यि उरई ॥ | 
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बर मोहन दोउ बीर निहार | दोर जननि जात बिहारी ॥ | 
भते जान बनहिते आयो | रेड दयन भोजन करवायो ॥ | 
जो स रहत नंदकी रानीं । सो शारद नहिसकै बलान ॥ || 
दोहा-सुत्नेहयशुमति मगन, निशि दिनि जात न जान ॥ | 
. ` करते चरित सन्तनसुखद्‌, भक्तं वछटं भगवान ॥ || 
सो०-नितनव परम हुखास, व्रजवासी हररिगरहत ॥ 
विठेसत विविध बिढास्‌, वाटधाट गृहवनसघन ॥ 
अथ प्निषट्टीखा ॥ ˆ , ॥ 
|| पनिघट यमुनाके तग्माही | उदे श्याम कद्मकी छादी ॥ | 
|| सला दन्द च ओर बिरान | कोटि काम छवि निरखत छाज ॥ || 
|| शीश मुकुव्की लय्क सहाई | सुग. खार केसर छबि ॥ || 
कुंडल हरक अक्क घुधरारी | क ` कनके कंदी दतिकारी ॥ || 
|| चस्कौली ठटकी बनमाला | परसति चरण्‌ सरोज विशला॥ || 
- ॥ मुक्तमार मणि माल सुहाई | उर विशार प अति छबिछाई ॥ || 
|| अरुण अपर दृशननरदति नीकी | मुर मुसकान मोहनी जीकी ॥ | 
|| चय्कीखो पट पीत बिराजै | कटि तटि शुद्र घटका राजे ॥ 
भज विशार भूषण गत सोहै | कर मुद्रिका मुदित मनमरै ॥ 
| तनु घन श्याम रसीरे' नैना | ईसि ईसि कहत सखन सो येना ॥ 
|| कनक रकरुच्स पगरुपयन्यो | भूषण सहित न जात बघान्यो ॥ 
|| गरि इम डर तिरे ठंडे | अग अंग अनुपम छनि बि] 
| दोश-कवैवनावतत अथर धरि," करि परीश्वनि धोर १ 
| निकट बावत वन पृगन, कप नचावत मोर ॥ 
|| सो०-रहै गगनः घन छाय, सुखदछंहं शीतट किं ॥ 
| वषांक्रतुको पाय, निरखत सुव ँद्रायको ॥ 
॥| हरित भमि चह ओर एदाई । मनद काम , मसनद बि ॥ 
बहत सेमीरं॑धीर .खदाई | शीतरु अधिक ` सुगंष सुहाई ॥ 


|| ९ स्तोको इणदाई । २ प्रक्तवस्सल 1 ३ सुवं । ४ कांति ९ भ्त । ६.१यन्‌। 
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यमुन बाह्रे पूरी | परत भंवर जह तहं छविसूरी ॥ || 
|| उस्त श्याम जक शुभगतरा | छवितरंग जिमि हरिके अंगा ॥ | 
|| या छवि सों पनिघट हरि ड | संग गोप वार्कहित बाड ॥ | 
| यमुना जरु तिय भरन न जादी | ग्वार भीर देखत सकचा ॥ || 
॥ रिफ गुण मनम सब जानं | रोकत येकत शुक च मान्‌ || || 
|| ताते जाय सकत कोड नाही । द्रश जल्सा अति मनमाहीं ॥ | 
|| सनके अन्तर्य्यामि कन्हाई | युवतिनके मनकी गति पई ॥ || 
तब इक बुद्धि रची नँदलाखा | रसिक शिरोमणि मदनगोपासा ॥ || 
सतन एकं तरत वेश | पनिघव्ते सब भीर मिपई ॥ 
आपरहे द्रुम ओट छपाई | हरत युवतिन मग चितखाई ॥ | 
दोहा-इटि अन्दर भवत ठी; युवती इर बनश्याम्‌ ५ || 

आप रे दम ओट हरि, युना तटं ग वाम ॥ | 
|| सो ०-नागरि नरह हिठोर, भरि गाग्रि रिरधरिवरी ॥ | 

पठिते चित्चोर, पटे दियो दुडाय महि ॥ | 
गही चतुर ग्वोखिनि भुज हरिकी। पाई कनक रकव्या करकौ ॥ || 
सब सँ तुम करििहे दिग | तेहि मोसो रगत कन्दाई ॥ || 
देन रगे तव हार हंसि गागरि | ठेत नदी वादिनि अति नागरि 
|| कहत कि रीतो घर््नाहि ठेहौं | जर भर्‌ देह ठकुटि तब देहो ॥ || 
|| कहा जो तुम नंद सुवन कन्हादं | हम हूं बंदे बापकी जाई | | 
|| एक गाव वसन बास॒॒हमारो | मं नहि सरिहां कद्चो दुलार 1 
॥ एक कहो तो दषा भ कहिदं | भ कषु तुमरसो इरपि न जहौ ॥ || 
|| यह्‌ सुनि ईसि दन्द नदलला | चियो चौरि चित मद्नगोपारा॥ || 
| कहत रुष्व देरी भरी | मे भरि देहं गागरि तेरी॥ | 
|| देखत रूप इनत ` भरदुबानी | ग्वाछिनि तनुकी दशा भुलानी ॥ | 
|| जगी दय मदन, सादी | मन पर्‌ गयो मेमकीं षायै ॥ || 
|| कले लदुटि गिरत नाह जान्यौ| विवश भई चित चेत हिरान्यो ॥ | 


+ १ इच्छा । २ वृक्केनीचे । ई पडे ! ४ सुवर्णकी । ९ रुषा । ६ कामदेव । (| 
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| धट भरि हरि भावे, दीन्हे शीश उहाय # 
नेक सुधि ता ततुनरी, वी अनहं सहाय ॥ 
४: म धाम, सुन्दर नट नागर सुखद्‌ ॥ 
„ ` जित देसे तिति श्याम, पंथ ताहि दील नहीं ॥ 
उत अपर्‌ गवाछिनि इक आई | कहत कहा वू रही भुखार ॥ 
सुमे _ पुथ _चरतहं नाही | कहा शोच तेरे भेनमाही ॥ 
भवही ईसति भरन जरु भई | कहाचटी इते आप गँवाई ॥ 
ताको देखि कदत सुनु आखी | मौपै श्याम :मोहनी घाटी ॥ 
मजर भरन अकेटी आई | भेरी गागरि ष्ण रुढा ॥ 
तवभ कनक उकुटि गहिरीन्हो। उन मोतन रसिक ईपि ॥ 
वहे ईैसनि मोहि रौ ए्गौरी | तबहीं ते भ हेग बौर ॥ 
व र ॥ ध ५ ण ॥ 
श्यामभेरे दग माही | भोर कलर मोहि दीसत नादी ॥ 
सुनत बात वह ग्वाछि सयानी | आप विलोकन को अतुरानी ॥ 
ताहि बौहगहि घर प॑वाई | आपद्‌ ` जल्को अतुराई ॥ 


देख्यो जाय. श्यामतरहं नारी | दत उत रखिशौचति मनभादी॥ 


दोहा-हरि देखत तरं ओटदैःगवाटिनि मन इख पाय ॥ 
चटी नीर भरि भागरी, वार बार पछिताय ॥ 
मो ०-मृनके जाननहार, देसि ग्वाटिनी विक्र अति ॥ 
प्रकटे नंद्कुमार, आय अवानकं निकट्हौ ॥ 
गरिरीन्दीं अंकमै भरिग्वारी | ताके तनुकं तपनि निवारी ॥ 
ता तन चित कलो तृकोरी | तीहि कब द्यो नाई गोरी ॥ 
मन्‌ इरिखीरन्हो रूप्‌ दिखाई | बहरि मये तर्‌ ओः वन्हार ॥. 
मिलि ईरिसों वपाय ग्वार | छकी ममरस खि बनमाली ॥ 


[9 व्योः ‰ [५ 
नाहि जानतभे को कित आई | भं मगन मन तमु ८ ॥ 
घरको पथ भङिगई्‌ नागरि | इते उत पिरत शशव गागरि॥ 






















९ नेतरं । २ सैनिकी ठी ! ३ दक्ष । ४ भकस्मातू । ९ दमं । 
कम 
॥ १ प्‌ ५ 


(९७८). _ ` बनविलस । 


1 
ओर सखी इक उतते आई | देखि दशा तिन निकट -वुखाई ॥ 
कहा फिर मखी मगमाही | ब्रज्ञत सखी छनत कद्ुनाहीं ॥ 
वौकपदी सपने ज्यो जागी | तारौ वचन कहन तब छागी ॥ 
श्याम बद्न एकभिल्यो शेना | तिनमोको कलु कौन दोना ॥ 

मँभरि गागरि शीश्चटईं | आचकं मोहि अंक भरिखा३ ॥ ॥ 
मोसो कद्लो कोन नू गोरी | देलीनाहि कबं त्रनोरी ॥ 


दोहा-रेसे कहि वितयो विरि, में ठि रही पराय प 
त्वं भयो अंतर कहू, मेरो चित्त ष्राय ॥ 
सो०-करी ससी सों वात, ग्वाटिनि ठान बिसारफि ॥ 
निरखि नंद्को तात, भहं नर्टदिकी पेद जिमि ॥ 
सोसकिं सावधान करिताको । चरखी आप आतुर यमुनाको ॥ 
देखी श्याम भवति दिग आई | घडे तरुकी ओ कन्हाई ॥ 
तास अंग छबिरहे निहारी | गरे वदन चनरी कारी॥ 
छरी अर्ल वदन छबिछाई | मन्ध जुन अलि अवति सुहाई॥ 
हाथन चरी चार विराजे | कनक रदरियन अति छविद्ठजें ॥ 
सहज शगार उरोज उह । अंग अंग सहि सदर सौहं॥ 
ग्वार्किनि हरिको देख्यो नाही | जाने कहूं गये बनमादीं ॥ || 
जल भरिचरी मनाह पक्छिताई | गागरि नागरं शीश उशई ॥ 
आंचक श्याम गही उुट आई | यह कहि कहां चटी अतुराई ॥ ॥. 
चिदुक परस उरसो करयो | ग्वाछिनि मनाई हषं अतिपायो | 
उपर कहत वेककर मोहन । छडिदिहमेरी च्यमोहन. ` ॥ 
उर्‌ परसत कड सङुच न मानत। ओर ग्वाकि सो मोको जानत ॥ । 
दोहा-छंडि देहु टट देखि, वरज युवती कोड आय ॥ 
हाहा म पायन परति, तुमका नद्‌ इहाय ॥ 
सो ०-इतने ही कोः मोहि, सोह दिवावत षावरी ॥ 


९ इन भोचकमोहं अंतर्मे लाई. 1 २मेष 1 देखी 








-808 प्रनिषटलीता । ( १५९) 




























पर्वान्यो नहिं तोहि, ताते मुख देखत तनक 
यों कहि श्याम छा र्टदीम्दी | मुरि मुसकनि नागरिवश कीन्ही 
ची भवन मन हरि हर ठीनों | जिय यह कहति कहा हरि कीन 
पग चरत शकर रहि जाई | भरगई मारग॒निहि आई ॥ 
मेम मगन तनु धि चित्तराई | रंहे दगन्मे श्याम समाई ॥ 
|| गृह गुरुजनकी सुधि जब आई | तब कठ जियभे गई नाई ॥ 
| ज्यो व्यो करि पटच गह माह | उरते श्याम स्त क्षण नादी ॥ 
-|| ससी संगकी शह आई | कहां यमुन तर वेर रगाई ॥ 
|| ओर दशा मइ हे कलु तेरी | कहति नही हम ससि हेरी ॥ 
|| कहा कह तुमसौ री आखी | मायो मोहि श्याम वनमाली ॥ 
| नद सीरी वा य॒सुना तट | भँ जर भन्यो अकेरी पनिघट ॥ 
| गगरी शिर भारंग गरी | कितहू ते आयो मो दिगरी ॥ 
|| चक आनि गही र्ट मरौ | कचोनेकु सुख देखन ररी ॥ 
दोहा-पें महु वचन अंभो सुनि, देसि वचने नटजाति ॥ 
जकी घकी सी ठै रही, उन परस्य मो गात ॥ 
सो०-प्रफुरित हये गुवारि, मनमोहन रस॒ विवश ॥ 
| कुटकी ठाज विसारि, करी सखिन सों बात सव ॥ 
|| सुनत बात सन सुखी सयानी | श्याम विलोकनको अतुरानी ॥ 
|| इक क्षण श्याम्‌ न विसरत काहू | नत भयो यह अधिक उदछाह्‌॥ 
|| घर घरे धोद सब नागरि | ठेठे आरै जल्की गागरि ॥ 
|| चरीं यमुन तट अति अतुराई | देख्यौ कुंवर न॑दको जाई ॥ 
| मोर मकट कच्किछनी सो हे | कुंडल चयक छटक भन मोह ॥ 
|| पीत वसन्‌ रुचि तदित रजाई | नयन विशार अधर अरणाई ॥ 
|| देखत कल्यो सखिन दिग जाई | ठ्गत फिएत हौ नारि पराई ॥ 
|| काहि षयो कैसे ठग चीन्ह | तुमरो कहो कहा ग्ग री््टू॥ 
॥ कौन स्यो कहि कहा बलान | भौरहिके एग ठुमको जान ॥ 
९ सखी । २ रस्ता । ३ वहमृल्य 1 ४ कमकत 1 





( ९८०) -& व्रजविलास । &‰& 


ध 
। ढम्यो सी हम नाई मान | कहौ नाम धरि तम हम जाने ॥ 
सर्वस्त गत पल्कके माही | कृहा र्यो सो जानत नादा ॥ 
एगके रक्षण मोहि बतावृहु | के भोकौ _ एग पहरा ॥ 
दोहा-ढगरक्षण हमे सुनहु, फौसी मृटु मुस्कान ॥ 
रूपठगौरीति ठगत, व्रज तिय मन धन भान ॥ 
सो०-फिरत विकर बेहार, रोक उाज कुठकान तजि ॥ 
ढी नंदके राड, भई विदित तिह टेक तिव ॥ 
अपने लक्षण मोह रुगावह | जैसे तुम सब चिति. च॒रावट् ॥ 
कति कि मकय तिदैपुर बाता | जजतिय उगत न॑दका, ताता ॥ 
यद्‌ अति कति कहत सब को घर नर मुनि वेद नाई गोई ॥ 
तीन रीकंको छक्रुर जोई | रन बनितनवश कीन्हौ सोई ॥ 
यो सनि सब म्बारिनि मुसकानी। कहौ सखी सनि दरिकी यानी ॥ 
, | ररि तुमबात उरुटि यहं शनत | तुम्हरी नागता इम जानत ॥ 
अतिहि कान्ह तुम्‌ करत टिगिई| छांडि देट॒ अन यह गराई ॥ 
काहूकौ गरहौ. गगरी | काहू रट गहि करत अचगरी ॥ 
काको अकम भरि उावत | ब्रज ङोगनपै सबन ॒रहसावत ॥ 
तुमते मग कोउ चरन न पावत्‌ | बाट घाट उरपत सब आवत्‌ ॥ 
यमुना भरन देत नहि पानी । बहत अचगरी अब तुम गनी ॥ 
कहो तो यशुदहि जाय सुनावै | फेरि तुग्दँ ऊर बैधवयिं ॥ 
दोहा-यह सुनि हरि रिस करि उदे, ईड्री उदं हुडाय ॥ 
कहो जाय सव मातसां, ठीजों मोहिं वधाय ॥ 
, सो०-मोहिं कहत ठा चोर, भाप भरँ साईनि सवै ॥ 
त ध फोर, कहत जाहु चुगरी करन ॥ 
तव्‌ युवती सन्‌ हरि टिग्‌ आई | कहत ईर देह कन्हाई 
नदिं ती तुमको गहि उ जह | यमपि पास न्क इह ॥ 
बाट घाट तुम करत दिव | काह न नेक उरात कन्हाईं ॥ 


न), 


ईडरि ठे फोरी सब. गागरि । आज मिट तुम्हरी जंगरि ॥ 


९ कुलवी मय्याद्‌ा 1 २ चतुराई । ६ छेडछाड 1 ७ साद्कासनी । 

























-5&9& पनिधरलीला । ह्र ( १८१ ) 


ध. हरिं चटे कद्ग पर जाई | ईडी दीन्ही जखहि बाई ॥ 
यद्न सकोरत . मांह ९ मरोरत्‌ | मुरि मुसकनि सबके चितचोरत ॥ 
कहत कहा भयास जाई | सब मिङि रीन भोहि बुरा ॥ 
तुम सव ज्रि मोहि मारन धाई | तव भं ईदुरी जरि गहाई॥ 
षसो करि तुम मोकोपायो | मानद मोको मोर पैगयो ॥ 
यह्‌ इनि युवति कहत मुसकाई | कहत यशोमति सो हम नाई॥ 
वेदिन विसर गये मनमोहन | बधि मात उरी गोहन ॥ 
ह रहो तो 'बदहि कृन्हाई | नाउ कहूं तौ नन्द इहा६॥ 
- ` दोहा-कान्हरिं सीह दिवायकै, ठे उरहंन सव वाम 
उपर रिस अतर. सुखी, चटी नंद्के धम ॥ 
सो०-मथति महरि निज धाम, द्धि माखन हरिकि ष्थि ॥ 
तेहि अंतर बज बाम, आवत देसी भीर अति ॥ 
भ जानति हरि इनहिं लिद्ञाई | ताते सब उरहन ऊ आई॥ 
कत युवति सव रसि भरि आई रेतो - वैठ कियो दैत माई ॥ 
भरन देत नहिं यमुना पानी | रोकतत आय करत . कुरुकानी॥ 
काहूकी , गगरिः अरकावै | ईर ॐ जमा बहाव ॥ 
-काहूको घट अरत फोर | गारी देत सहँ नित खोरी ॥ 
महरि कदत तुमसौ सकुचाही । हरिके गुण तुम जानत नाही ॥ 
अब नाहीं व्रनवास. हमारौ | करत्‌ अचकरी सुवन त्ञारो ॥ 
नेक नरौ सकरुचत मन माहीं । महस्सित्हि तुम बरजत नादीः॥ ||. 
यशुमति सबहिन कहत निहोरी। कहा करो सो तुमहिं करोरी ॥ 
जो-हरिको भे द्यां गहि पाऊं | ती तुम सबको अनहि दिखाऊ ॥ 
ह जानतिःहौ गण हरिके ।८षल सो; वधि" म; धरिकेः॥ 
मारन र्गी सट छे जबहीं | क्यो ४.1 हुमहि तन सबही ॥ 
|| दोहा-अव घर आवहि नबि हरि, तरव करो सोर हाठ ॥ ` 
, ठरिकाते अक्करो, भैः नानत गोपाद ॥. 


.\ स्म । उलाहना.। ३ वेदा । ४ वेदा | 








































(१८२ ) ~ व्रजविरास । && 





सो०-अव जो पकरन जाई, ताहि गहन पा कहा ॥ 


सुनहि मेरो नाड, कोजाने भनि जाय किंत ॥ 
यह्‌ अपराध क्षमो सब हमको | यह कहत हों भ अब तुमको ॥ 
इहि विधि युवतिन बोध कराई | महरि सबनको घरन पाई ॥ 
इतते घरन चरीं सब ग्वाखी | उतते घर आवत वनमाली ॥ 
दग भेट बीच मग आई | तुरत नयन हरि गये रजाई॥ 
मात बुखावत जाह कन्हाई | बहत बडाई करि हम अई॥ 
निरलि बदन दसि कललो कन्हाई। भ सभुञ्ञाय रेरैगो माई] 
सकुचतही आये धर मोहन | द्वारहिते रागे हरि जोदन ॥ 
देसि जननि धरफारज जगी | गोपिन उरहनके रिस पागीं ॥ 
ह रोहिणि पाक ५: | कहि कहि | = ५ ॥ 
ख्व स जाई | सुनत आप परे चित खाई ॥ 
यर करति यशुमति रि माई । गयो कहां भानि कन्हाईं ॥ 
पूनिधट रकृत . धूम _मृचावत | यमुना ज कोड भरन न पावत्‌॥ 
दोहा-गारि देत बेणिनि वहन, वै आवत द्यां धाय ५ 
हाहमिं स्वको करति, कर्योहु खोट शय ॥ 
सो०-ईइरी देते वहाय, सवको मागरि फोरिकै ॥ 
किंत धों गयो परार्च, यह कहि कहि विरवत सर्ता ॥ 
जाति पातिसो कहं ठगराई | मरेह मानत नाहि कन्हाई ॥ 
तव्‌ पेते हरि उि बोले | मुर वचन कोभ अति भे | 
मोहिं को मारन वट जाने । उनके गुणन नाहि परिचाने ॥ 
कहति जुवै मानते वू सोई | तिनके चरित न जानत कोई ॥ 
कद्म॒तीसते . मोदि धुले | घाते गदि गदि आप बन ॥ 


मव्कंत गिरे शीश्ते गग्री | नाम॒च्गावत. भरे सिगरी ॥ |. 


चित देते हरि. पष | सुन्दर श्याम पीतप के ॥ 

कंठ त्‌ कहां रोमो पादीं | मं कह. पोको जानत नाही ॥ 

1 08. 
१ धीरेधीर २माग। ३ नाच्त । 








~£ पनिषटरोल । § (१८३) 


ध 
हरिमुल, देढतदौ रनदनारी । तुरत भरलिगई . रिस भारी ॥ 
कृहतकि उरहन सब र आवे | न्महि खोर कान्हको लावे ॥ 
भं जानत्‌ गुणं उन समहीके | यातन जारि बनवत नीक ॥ 
वे सव यावनकों मदमा | फते सदा हरिसो `अस्छिती ॥ 
दोहा-कहां श्याम मेरो तनक, पे सय योवन जोर ॥ 
अव उरहन जो भावही, तौ पठं परख मोर ॥ 
सो०-त्‌ किंत उनद्विग जात, पँ बरत मानत नक्ष ॥ 
लावत शटी घात, वे सव ठीठ गवादिनी ॥ 
यह्‌ कहि चम सुताहं उरटायो। मनमोहन मन इष॑ बडायो ॥ 
वरन घर घर्‌ यह यात जनाई | पनिघट रोकत कुंवर कन्हाई ॥ 
श्यामबरण नय्वर वुं का | मुरली मधुर बजावत आ ॥ 
कुरत अवकरी जो मृन भावि | यमुना जल कोड भरन न पाते ॥ 
वेत आप कद्मकी उरी | सवन बुखवत दं दं गारी॥ 
काहूकौ गागरि गहि फोरे। काहूकौं ईर गहि बेरे ॥ 
काहूको अकम गहि करावे | काहूको घटं भ्रमि इवं ॥ 
नयन्‌ सनदे चितहि चरावत | काहूसों मन॒ अपनो छाव ॥ 
्रन युवती सुनि सुनि उ धवे | बिनहेरि दरश न क्षण करु पाव ॥ 
कोड वरजे कोड कहै कोटि विधि|सवके ध्यान श्याम सुन्द्रनियि ॥ 
मन ऋम वचन तिन्ह प्ति हरि सौ। नातो नेह न_मानत धरो ॥ 
निशिदिन जागत सीवत माहीं | ननदन क्षण विसरत . नाही ॥ 
दोहा-यह ठी सव करत हरि, ब्रज युवतिनक हेत ॥ 
छृष्ण भै जो भाव जेहि, तेहि तेशो एष्देत ॥ 
सो ०-चिन्भामणि जेहि नाम, वितत फठदायुकं जनन ॥ 
 , सवहीको सव वाम, भैसोको वैसो सद्‌ा ॥ ` 
सनि यह शीदरमभानु इखारी । पनिधट _ ठे प छनविहारी ॥ 
देतनको चित भति. अलु । को सखन स ईनि चुज९ ॥ 
र ९ जवानी 1 २दह 1 \ वडा । । 


१८९ ) 0 त्रनविकास । . £ 





|| चल यभनतट ल्यार्वहि पानी | सुनत यतं यह सय हरषानी ॥ 


|| इक इक कलश सबन गहिरीनो | तुरत गमन यमुना तर-कीन॥ 
|| देते तहां कंवर भैद्लाला | सुन्दरश्यामर नयनविशासा ॥ 
|| प्यारी मन अति हप बद्मयो | ण्यारिहि देखि श्याम सुख पायो ॥ 


॥ रहे रक्षि इरि दरि रुगाई | भन्यो नीर भ्यारी पुसकाई ॥ | 


|| चरी धरहि यमुना जरु भरिकै | सखिन मध्य गागर शिर धरि ॥ 
|| म॑द्‌ मेद्‌ गति चरति सहाई | मोहन मनाह॑ मोहनी जई ॥ 


|| चठे श्याम संगहि उठि रागे | विवश भये ग्यारी रस पगे ॥ | 


|| सखियन बीच नागरी सोहं | गागरि शिरं हरिमन मेहे ॥ 


|| इरत गरीवे रटकत नकवेसर | वेदन विन्दुं आड दिय केसर ॥ | 


दोहा-रोन ोठ विशाठ अति, भुरि वचितवतं जाय १ 
शुकी धनुष कटाक्ष शर, हरि शग मृगन ठलमाय ॥ 
सो०-्भग भग छवि सपृदाय, मानहुं सेना कामकी ॥ 
अचर ध्वज फहराय, विटुकिं चते हरि मन हरत ॥ 

रज्ञ श्याप्र निरखि छि ण्यारी | संगहि च्छे लागि बनवारी ॥ 
कब्ंक अगि जात कन्हाई | कबद्धुँ रहत पीडे चितलाई ॥ 
नाना भांतिन भाव बताये | ण्यारिरि निज अभिखांष जनये | 
कनके चक्रुर करके माही | आगे पथ संवारत जादी ॥ 
|| देखत जहौ भिया पर्दी । तहं पिखावत् निजतनु छारी ॥ 
|| छनि निरत तनु वारि जन । पीताबररे शीश पराये ॥ 
|| कबद्धं श्याम पाछे रहि जारी | निरत कुंवरिह छबि कुलचादी॥ 
|| गागरि ताकि कोकरी मारं | उचटि उचटि तिय अंगन परे ॥ 
|| ओट पीतपटं शीश नवाई । इहि मिस निकरसतदिग हे आई॥ 
॥ प्यारी अपने जिय अनुमाने | भेर हित हरि भावनगने ॥ 
|| सखियन मध्य नागरी जाई | नहि पावत रग लगन कन्दा | 
कियो चरितं तब रसिकं बिहारी | सखिन सहित मोही सकमारी ॥ 


९ गरदन । २ सिन्द्स्का बुन्द । ६ बाण 1 ४ इच्छा 1 
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दोहा-मिरकरि निकरे निकटे, । वदन पुसकाय ॥ 
„ मेन्‌ हरिरीनो सनको, दियो काम उपजाय ॥ 
सो ०-धईं विवश सुकुमार, अंग उग आंभी द्रकफि ॥ 
मोहे नेदकुमार, सुधि बुधि विस्री देहकी ॥ 
सखिन संग पंच घर्‌ आई | अर्गक रसलो मन हरिसग जाई ॥ 
पुनि पुनि उर यहं करत विचारा । केते मिलहि श्याम शकुमारा ॥ 
गागर निज निज गृह पद्र॑वाई | ऋ सखी प्यारी दिग आई ॥ 
वार्‌ वार सय कतं निहीरी | चर्ये यमुना जहि बहरी ॥ 
तिनको उत्त देत न प्यारी | चित उरल् चितवन परारी ॥ 
"एग सी रही मनहि मन शोचे | प्रम विवश खबारि विभोचै ॥ 
देखि रशा दूहञत्‌ सब ग्वारी । कहा भयौ तोकोरी.प्यारी ॥ 
शोचति कहा करं किन सोरी { काहूल्यौ चोर कष चोरी ॥ 
उत्तर रमं देत क्यों नारी | कहा ठगीसी हे मन॒ मारी ॥ 
गहि गहि पुजा कति सब गोरी। चसह न यमुन] आवहि सीरी ॥ 
तय, सखियन ब्रषभानुडुलारी | रीन्ही सबन निकट बैमरी ॥ 
जरुजनयन जर भरि अनुरागी | हरिके चरित कहन सव जागी ॥ 
दोहा-कटै ससी कसे षठ, वा यषनाकी ओर ॥ 
मेढ न छंडत संवरो, रस्या नंद्किशोर ॥ 
` सो०-परे न कोऊ नाव, इहं निशंकडरपत हयो ॥ 

- एक भोाणिको गांव, वह चैचर भाने नहीं ॥ 
मोको देखत जहां कन्हाई | भरे संग उगत उरि धाई ॥ 
इत उत नयन चुशाय निहारे | मोको मग आनि लुहारे॥ 
आगे चरते खकट करखाई | मेरो पंथ सवारतं जाई॥ 
सो बट मोहि निहोरो जई | फिर चितवै मोतन मुसकाई ॥ 
जभ यमुनाको जरु भरिक | चरति गगरी शिरपर रिक्‌ ॥ 
तन घट मे वह्‌ कांकरि मार | उचटि खगत तब अंग॒ निहार ॥ 

१ बहाना) २ आर 1 ३ कमलसेनेन | , ‹ ", - 
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भरे " उर अचर _ फहराई | सोवह देखि देखि `रर्चाई ॥ 
कहं पीताम्बर शिर पे | वार गार करि मोतन दर ॥ 
कहूं आपनि छवि द्भावे । भरो चितको आनि तुरा ॥ 
जब देखो तब मोतनु ईर । नेक नरौ द्ग इत उतफेरे॥ 
जहां जाति भेरी प्रछराई | तहां मिलाय रहत निज छाई ॥ 
जब रुग खगन पावूत नाही | तव वाको जिय्‌ अति अजदी ॥ 
दोहा-मोतनु षवे हरि चये, ताहि भरत्र अक ॥ 
. हैं सकुचत वोटों नही, रोकटाजकी शंक ॥ , 
सो०-व्रज .घर २ यह शोर, फो जनि कियत कक्ष ४ 
` चितवतर यह चितो; विवश होत सखि भाण तव ॥ 
किय कहा सखी जिय जैसी | भद गति सांप छक्र केसी ॥ 
घरते तक बन नारिं आवे | खोक राज कुरु कानि मियदै ॥ 
जो धरर रसो नहि नाई | तनु घरं मन जहां कन्दा ॥ 
करतो करो आवत इत नारी | वैभ्यो पीत पट आचर माहौ ॥ 
अमतो भेरे मन यह राच | करिह ओति श्याम सग सानी ॥ 
नकं जोग हंसो किन कोई | छर मर्याद जाउ किन सोई ॥ 
कहा छाम सो कह सयानी | जार्भे होय जीवकी हानी ॥ 
सोनो कहा कान निहि दै | भंजन कहा आसि निहि पूरे ॥ 
कहा कंच संगृह होई | जो अमोर मणि करते सोई ॥ 
विष सुमेर कटर कोने काजा | सुखद ब्द इक ओपधिराजा ॥ 
रुकी कानि कच्‌ किस्वाई | चिन्तामणिकौ. खानि कन्हाई ॥ 
कहा चेदं कह तों सयानी | सिखबह् मोहि ससी जिय जानी 
दोहा-मोको अव से नही, विनु १ह मृ गुसुकान ॥. 
` कापन्यारो होतरो, चुनो हरदी सान ॥ ` 
` सो०-मेटि ठोककी कानि, पतिव्रतं रासं शयाम्‌ सं ॥ 
यहं बनी अब आति, भरो इुरो. कोऊ कहौ ॥ 
| | रोर (२ पतिना लयम मय लम 
नि ~ । 
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| गौपिका राधा वानी | हरि अनुराग सिधु मन मानी॥ 
गद्गदं कंठ पुरकतनु आये | खोचन जलज अम तनु छये ॥ 
भर्‌ मेमवशष॒गोप कुमारी | लोक सकु कुरुकानि विसारी ॥ 
वाराह वार कहते ब्रजनारी | धन्य धन्य वृषभानु दुखारी ॥ 
हमं सव तसौ सत्य बानं | तं हरि भटी भाति पहिचान ॥ 
यह्‌ मोहन सबको मन मोहे । तिय उखि विवशन हौय शकोह ॥ 
अंग अंग प्रति अति छवि छन | समता काम कोटि चरंति रजे ॥ 
समन श्याम दौड पौणि पकरि करत वेणु धुनि अधरन धरिके ॥ 
तव यह दशा स्रवनकी होई जई चेतन मोहत सब कोड्‌ ॥ 
वन परग निकट षाय स॒व भवे | ग है मौन न अंगृ इख ॥ 
वेण गहि दत धेनु रहि जारी | थनते क्षीर पियत नल नाही ॥ 
यमुना बहिविते रहि जाई | जरचरं भक्त बाहर भाई ॥ 
दोह्य-जडयेतन चेतन जदि, सुनत होत कट वैन ॥ 
कै षिषकै मद कै अंमी, किं स्यो , रसेन ॥ 
सो०-गृहवन कं न सुहाय, सुनत अवण वंह मधुर धुनि ॥ 
गृहकारज विस॒राय, चकित थकिति ` रहियत | 
बाट घाट जरह भिरुत कन्हाई । मोहत पुनद. सूम" दिलाई ॥ || 
नद्‌ २ छवि क्षण २ मारी | इरुकावत सब भंगन माद्य ॥ || 
देसी को ज देखि नाह मोहै | नदषुवन सम“ सन्दर , कोह ॥ || 
वह्‌ ससि .सबहीके मन भावै | सब कोड वाहि देखि षं पये ॥ 
खोक ज कुरु कौमे कामद [जो पं इन्दर बर्‌ श्यामाह ॥ || 
पयह मोह अगम अति खग | यह सख मिरे नही विन माय ॥ || 
इनको गर्गं कहो नँदपाही | विना शरुतः ये भापत नाहा ॥ 
तुमहू.इनको ' तप ` करिषायो से ~ नदह ` -गरथं इनायो.॥ 
कर सलि सतनो भाग हमरो! जो `बर पावा नैदटुकरो # || 
तति मो नमे यह आं | कौजे-जो समके मन -माव 


९ कमस । २ कांतिं) ई हाय 1 ४ मुछ ।-९4 भृत । ६ कामस्व । 
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व 
५ कीजै हरिके दितखागी । पजि गौरिपतिसों बर मांगी ॥ 
नदूसुभन सन्द चरं पावें ओर सकर कामन नशि ॥ 
दोहा-जप तप संयम नेमते, परु पकटत पाषाण ॥ 
तति अव तप कीनिये, आर उपाय न आन ॥ 
सो०-कीने यह दृढ नेम, प्रात जाय यमुनानदी ॥ 
पूजहिं सव करि परेम, ती पावहि पतिकरि हरहि ॥ 
तपकरि योगी जन हरि ध्यावे | मनवांछित फर तपकरि पावें ॥ 
सकर कामनाके रिवदाता | कहत वेद्‌ विधि पंडित ज्ञाता ॥ 
हमको मनवांछित संखि णहा | नदुवन पदकमरु सनेहा ॥ 
सनत समेम सखी की बानी | श्रीबृषभानुसुता हर्षान ॥ 
यह च्‌ सबके मन मान्यो | घन्य २ कटि ताहि यखान्यो ॥ 
कहत सै कीजे सखि सोई | जाविधि नंदन॑दन हितहोई ॥ 
वृथा जन्म जग जान न दीजै | यशुमति सतस हितिकरिखीजे ॥ 
मंत्र सनहिन दढ कीन्हों | नैद्नेदन सौ पतित्रत रीन्टौ ॥ 
धन्य धन्य ब्रज गोपकुमारी | जिनके हितपति रङष्णमुरारी ॥ 
भन वच ऋम्‌ हरिस मन मानी | रोक खाज तिनका सम जानी ॥ 
इकक्षणःश्याम न उरतेश्टरदीं नेम धर्मं त हरि हित करदी ॥ 
जिनकी यश शारद्‌ श्चैति गावें | नवासी जन कहा वता ॥ 
दोहा-जायत स्वम रुपुतिहू, बजयुवतिन मन माहि ॥ 
सदा एकं पर्या रहत, ओर अवस्था नाहं ॥ 
सो०-पेसो कौन भवीन, चै परेम व्रनतियनको ॥ 
हरिव नर मन भीन, विदुरे सकत नहिं एकपट ॥ 
अथ चीरहरण रीखा ॥ 
भवन रवन सवहिन बिस्षरायो । व्रज युवतिन हरिस मनसयो ॥ 
यै बासना सब उर जामी | होय गुषारु हमारो स्वामी ॥ || 
काम बासना करि उर धायो | हरिके हेत तपहि मन जयो ॥ 
१९ कृष्य । २ टूलह । ३ इच्छा । ४ परस्थरसे । ६ चेद ! चोथी अवस्था । 
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पटद्धंपहस गोपकी कन्या | करन सुग तप हरि हित धन्या] 
रहत क्रिया युत तप-को साये | छोड दद सव मोग उपाये ॥ 
भातकार युमुनाजर न्दाही [अदर यन्त रहँ जर मारी ॥ 
जपि उमौपति ह्र्‌ वृपकेत्‌ | न्द्र श्याम ॒रृष्णपति हेत्‌ ॥ 
शीत भीत मनमे नहि ल्यावे | नयन मूदिके ध्यान रगान ॥ 
यार वार यह क मनाई | हम .यर पवार कवर कन्ाई ॥ 
जरते बहुरिनिकसि सव आई | पूजहिं गपिशर शिवे जाई ॥ 
चन्दन विल्वपत्र जल धारा | अक्षतं ठमन छगंव अपार्‌॥ 
भीति सहित सव परिवह चदा | पूप दीपकरि स्तुति , गाते ॥ 
छद्‌-करि स्तुति गानवहुिधि, पाणि पंकज जोर ॥ 
यारवार नवाय मस्तक, मेम सहित मिहीरहीं ॥ 
जयमहेश एषां शिव, आनन्दनिपि गिरिजापते ॥ 
कैटासपति कल्याण अगजग, नाथ सवं नमामिते ॥ 
जटाजूट तरिुण्ड शशि कट, मंगत शोभित शिरे ॥ 

कमल नयन बरिशाठ सुन्द्र, चार्‌ कुण्डल शति धरे ॥ 
नीटकंड भजग प्रुषण, भस्म अंग दिगम्बरे ॥ 

, अर्द गोरिविशाठ उर, शिराठधर करणाकरे ॥ 
कपुर गौरि मसन्न आनन, प॑चवेस्न तरिरोचने ॥ 
कोमभद्‌ सुखधाम परण, काम शोच विमोचने ॥ 
भगवान पभौभ्रव भ्रय हरण भूतादिं पति शषूहर्‌ ॥ 

` भ्रण जन पूरण मनोरथनगत पति मन्मथ उरे ॥ 
पृषक्ष वाहन त्रिपुर अरि मृगरान वरछागम्बरे ॥ 
शूठपाणि त्रिशूर पूठन, पृखकर शिवकरे ,॥ 

सुर असुर नर नाग तव.पद्‌, वन्द मनवांछित उह ॥ 

पूजते पद्कमख रषु हमः छृष्णपति चाहति अंह ॥ 

























९ पंचमुखी । ६ शरणागत । 





¶ सरद ! २ दिवं । ३ श्वादल । ४ वेद्‌ । 
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वोहा-तुम संज्ञ सुजान शिव, जानत जनमन पीर ॥ 
परम दान दीने हमै, सुन्दर व्र वटवीर्‌ ॥ 
सो०-यह वरदान न भान, शिव तपस चाहत अहं ॥ 
कृष्ण कमर पद ध्यान, रहै हमारे उर सदा ॥ 
यहि विधि रन तियनम निबाहे। शिवको पूणि कृष्ण पति चाहं ॥ 
नितमति मात यमुन जर सोर । शीतिरीति सं मन नहि मर ॥ 
सविता सों बहु भाति निहो । मोद्यसारि युगलं कर जेर ॥ 
तेजराशि दिनर्मणि जं स्वामी । जगतच्क्चु सव॒ अन्तर्यामी ॥ 
भणत मनोरथ परणकारी। हम पर रीद् दयादधं मुरार ॥ 
काम हमारे तनुदि जरवे | नन्द्ुवेन यर हमको मवे ॥ 
होय हमारे प्ति नैदरलि | करट कुष सो दीनदयाच् ॥ 
दे हरि हितं गोपकुमारी | केर नेम त्रेत तप तनु धारी ॥ 
गेह देही सुरति विसारी | रुशतन भदै परम सुकुमारी ॥ 
वर्ष दिवसो केहत विहौन्यो रभ अन्तर्यामी सब जान्यो ॥ 
मो हित शिव्‌ पूजत .जजंनारी | ओर कामना सकर निवारी ॥ 
सकक भावके हरि ह ज्ञाता | सकर देव दारा फट्दाता ॥ 
दोहा-देखि नेम यह प्रममय, गोपिनको गोपाठ ॥ 
भये भसन्न छपाटु चित, जनहित दीनद्याठ ५ | 
सो०-मों कारण जठन्हात, भये जरम भरकट हरि ॥ | 
सुन्द्रष्यामरगात, नवकिशर व्र वपु ध्र ॥ || , 
न्हात जहां युवती सब आकरे | मीजत पीटि सवनकं पे ॥ | 
चकित बन पाङ हरिदरो । देख्यो कान्ह कवर दकेगे ॥ || “ 
मनम षित भई सव नारी | रत फर भकटे कुंजबिहारी ॥ 
नवर किशोर ्यान मन जायो | सोई मगट स्प द्रशायौ ॥ 
दृष्टि |~ सकरु र्जानी | छागी अंग॒ुराबन पानी ॥ 
एक ` एकको भेद्‌ न जाने | इरिको समे अपने डिम माने ॥ 
4.19. 


* -१ सव ज्ञाता । २ सूयं । ३ दोनो । ४ सथ । ९ बीतगया 1 
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कटू ताज रागत नाहि तुमको | विना यसन देखतहौ हमको ॥ 
हीति निकसे तव कबर कन्दा  चीर॒हारठे चरे परई॥ 
हाक देत सब शपथ दिवां | फिर बसन भषण हम पात ॥ 
डारि वसन भषण तव दीनहे | गोपिन तुरत दोर .सीन्हे॥ 
चीर फटे भूषण सब टे | चेत न बन तहं नहि द्रे ॥ 
एक एककौ ऊान नाह | चसन अपूषण पिरत जादी ॥ 
दोहा-ठगे श्याम ठीठी करन, यह कहि २ पछितात ॥ 
अन्तरगति आनम्द्‌ अति, अ्ूढहि खीक्षत जात ॥ 
सो ०-टोगन कहत सुनाय, कान्ह करत गराई अति ॥ 
यशुमतिके शिगजाय, कहत चो किये स्तै ॥ 
चरीं यशोमति पै सब ग्वारी | भेम विवश त॒नुद्शा विसारी ॥ 
पु ग अंगिया दएकानी | ट हार॒च्थि निन, पाणी ॥ 
चीर चीर न॒ धात बनाई | यद मिसकरि उरहनरे आई ॥ 
देवो महरि श्याभके ये गुन | एसे हा किये सवके, उन ॥ 
चोटी चीर हार दिखराये | धेर करत .इतको भनि अयि ॥ 
ओर बात इक एुनह न माई | दीह भयो अति कवर कन्दा ॥ 
विना वसन हम न्हाति जह सब । मीजत पीड जाय पा तन ॥ 
ओर कहत तुमो सकुचावे उर्‌ उधारिकि तुमहिं दिला ॥ 
महरि विचारत कहत कहा सब भयो श्याम्‌ यहिं रायके धों कम्‌॥ 
नि युर्वतिनके मख यह बानी | बोरी विरि, न॑दक रानी ॥ 
बात कलौ सो जो निवी | बिनाभीत नहि चित्र उरी ॥ 
तुमको कहत छाज नहि शावति| चोरी रही धिना छावति ॥ 
चाहति हो मगनते, गहन तोरेया वारम ॥ | 
सकते करि पाइहौ, हम्‌ छायक नहिं श्याम ॥ 

सो०-पर वृञो सव बात, तुमो हौ किरी कशा ॥ 
बृथा ्िरत अवत, म कर ९ तत ^ हिरत अषिरात, मं करो सुरनि जगत ॥ 


१ नैमी1२घ््री) ३ आक्रादसे। ° स्री । ९ सुप । ८ 
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यहि अन्तर हरि भाय गये घूर | शीश मुकुट खीन्हं सुरलकर ॥ १८112 
अति कोमृरु-तनु मवण सोह | बार भेष देखत मनोह ॥ 
जननी बोलि वाहं गहि सीना । कहत स॒बनिसो रिस रसभीनी ॥ | 

देहरी तुम सव इत आवो | दनहीको अपराध उगावो ॥ | 
देष समुह्ि जज्‌ नाह भवेत । इनहीके नख उरन दिलावत | 
मेरो कान्ह अवदि सत वारो | तुम कोड आरहि जाय निहारो ॥ 

| देखत हरिहि युवति भदै भोर | कहत महरि कहु तुमहि न खोरी॥ 
| देन उरहनो तुभको आद । नीकी पहिरावन हम पाई 

1 





आपस सव कते सुनाई | देखदरी यह भाव कन्हाई ॥ 
' यमुना तीर आई | कूं॑गई तवक ॥ ररुणाई ॥ | 
| इनके गुण रेसेको जान | ओर करत ओरही मन ॥ | 
। धर _ आपत भये नन्हाई । एसे मनक्रे चोर _ कन्हाई॥ 
दोहा-देखि चरित नैदरल्के, भई बार मति भोर ॥ 
सुधि बुधि मन कु थिर नही, कहत ओरकी भौर ॥ 
सो०-सकुचीं बहुरि संभार, विवश देखि अपनी दशा ॥ 
| चटी वरन व्रननारि,) हरि पृखकमटठ निहारिके ॥ 
गद घरन ब्रन गोपकमारी | चित इरिखीन्होँ मदन ' मुरारी ॥ 
नेक न्‌ मन रागत घर्‌ माही | धाम्‌ कामकी सुधि कलु नाहीं ॥ 
मात पिताक डर नाह मानो | गरि देत कोड सनत न कानो ॥ 
| भात॒होतही गापकुमारो | गै यमुनतट स्व खकुमारी ॥ 
| देखत जहां जाय नदनद्न | मौर मृष्ट शोभिततनुचेदन ॥ 
1 
। 








भकगाकूतं कुण्ड उरं मुखा | पीतवसनदगकमर विशाखा ॥ 
द्रश देखि अंखियां ठपतानी | मई सुखी उर तपन बुद्ञानी ॥ 
कहत प्रस्पर मि सव ग्वाल | यमुना निकट गेये वनमाटी ॥ 
कन मति करि आज अन्हे | वनते नाहि अव यमुना एवो ॥ 

कसे करि इम्‌ बसन उतार । कान्ह हमारी ओरं निररं ॥ 
मीत पोट ओचकही आई | वसन अपूषण ऊ मलिना ॥ , 


थ 


९ दोय । २. इद्य ¦ ३ ने्कमस्र । ४ दष इई । 


(न 
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। फेरि केसे तब पर्वे | अब नाह कान्ह बाग पै अवे ॥ 
दोहा-कत सकृचकी वात सव, ऊपर भन आर्नेद्‌ ॥ 
अन्तः गत्तके वृत्तो, जानत सव नैँदनेदं ॥ 
सो ०-जानी जाननराय्‌, ठाजान्तर युवती करत + | 
सो अव दे मिय, अन्तर भरो न रेभे ॥ ||. 
ओर बात थक श्याम विचारी | ये जरु भीतर न्हात उधारी ॥ || 
जो तिय जरर्मे नंगी न्हाद्‌ | ताको दोष हीत अधिकार ॥ || 
ताको दोष नाश तये पावे | नागी पर्पति सम्भुख अवे ॥ || 
सो इनको यह दूषण यरं | ओर खाज अन्तर्‌ निरवारं ॥ || 
-केरौ आज इनसा विधिसोई | इनको हित मम कतुक होई ॥ || 
जो कलु चूक ॒दासते . होई | आप सुधारि रेत हरि सोई॥ | 
अन्तर भभुको नेक न भावै | मजै. निरंतर जब हरिपाव ॥ || .. 
अन्तर्‌ रहित भक्ति हरि प्यारी | कहत वेद सब सन्त पुकारी ॥ 
तब हरि मन यहं कियो विचार। इनके बसनहरां इक बारा ॥ ||. 
भमु सबकी तव दृष्टि बचाई | कदम वृक्ष चडि रहे टकारं ॥ || 
जब गोपिनं हरिदेख्यो नाही | चकित विल्कौं दत उत मादी ॥ | 
जाने सद्‌+ गये रैदास | न्हान चरी तेत्र सन त्रजबाखा ॥ ||. 
दोहा-धरे उतारि ऽतारि सव, तटपर भूषण चीर ॥ || 
नपर हेव स्नान. हित, पेठीं यूना नीर || 
सो०-यीवाङौ जमाह, पेटि करति स्नान सव \ ॥ ˆ 
मख छवि कही न जाहि, कनक कन पूर मनहुं ॥ |` 
बार बार बर्षत॒जरमारी | मम सदत मन मृदित नहाही ॥ ` 
॥ शिवस विनती करतं निहोरी | कबहू रविर्न कर जीरी ॥ 
यह कामना करि सब ध्यावें | नद्‌ नन्द्नको पति करि पाव ॥ 
कामातर सव॒ गोपकरुमारी | षर ध्यान उरदुनविहारी ॥ || 
दहि नयन द्रण चितखवें | शव्द विचार श्रवण सुपां ॥ | 
`` पमावत ४ वरप ।६ ककि कमल ।७पू््‌। ` 1५ नंगी 1६ सुव्णक्त कमल । ५ सूरय । 
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(१९४) ,. -2&& ब्रजविलास । &%# 
८ जोरत अंकमं दितखागौ | मगन अमरस तिय बहभागी ॥ | 
भम अन्तर्यामी सवनानि | दसै कदमचेदे इमानि ॥ 
करत धन्यधनि ब्रनकी बाला | भरे हित तप करत विशाला ॥ | 
भीति रीति सबकी पहिचानी | क्षण क्षणकी सेवा हरिमानी ॥ 
काहू भाव मोहिं कोड ध्यावे । मोहिं विरदरासे अनिआवे ॥ 
कियो बहते श्रम ममहित कारण। अब इनको इुखकरौ निवारण ॥ 
उपजी रुपा समि जंनपोरा | उतरे तरते भीगर्वीरा ॥ 

दोहा-पेम मगन युवती सवै, रहीं ध्यान मन ठाय ॥ 
हरि सव भूषण वसन ठे, चे कद्मपर जाय ॥ 
सो०-शषण वसन अपार, सोरह सहस वधूनके ॥ 
हरे श्कहीः बार, ठै राते तर्‌ नीपपर ॥ 

कन्थो नीपतस्‌ अति बस्ता | एूठे सुमन उुगेध अपारा ॥ 
के बसन उर अटकाये | जहां तहां भषण र्टकाये ॥ 
नीलाम्बर प्धाम्बर _ सारी | भेत पीत चनरि अरुणारी॥ || 
जहां तहां शान मतिसोह | देखत छबि बसन्त. मनमोहे ॥ 
सो तरशाखा परम सुहाई | डे उबिकी राशि कन्हाई॥ 
युवती सूति तरण धरिमानो । पच्य सुरति पूरण फल्जाने॥ 
देखत कदम ॒चदे नैदखाख | चसन त्रिना जरम सब बाख ॥ 
ध्यान करतंते जब सब जागी | तब जख्वाहर्‌ निकस्तन जागी ॥ 
जसे निकरि आयतः द्यो | भषण बसन तहां नाह पेख्यो ॥ 
इत उत चिते चकित भरईुभारी | सुचि गर फिर जर सुकुमारी ॥ 
नामि भयन्त नीरे गदी | भृजरुगाय उर चिन्ता बादी ॥ 
कैपत्‌ भीते अति अकुलानी । मार बार कहि कहि पछ्ितानी ॥ 
दोहा- पसो को भूषण य सवके एकहि वार ॥ || 

, तते टये वुरायके, ठगी न नेक अर्वा ॥ 
सो०-हम जानत यह बात, अम्बर हरि हर ठेगये ॥ 


























९ गोर्‌ ।२ भेक्तकी पीडा 1६ कदम्बक वृक्ष ।४ इसे ! ५ निम्ब ! ६ वल्न 1 
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| 
। कौनकौ गात, जो ब्रजमं ठीठो केर ॥ 
दन होय तब युवति पुकारी । हौ कड श्याम नाहि बकिहारी ॥ 
दरश दलाय विनय नि रीने। अम्बर देह ख्पा अब कने ॥ 
थर्‌ थर कौपत अँग कुमारी । देखि श्याम नहि संक संभारी ॥ 
बोलि उ तब मदन गोपाला | कहा कहत मोसो ज्रजबारा ॥ 
कतहौ जरम मसत जड़ाई | ठे बसून भरुषण इत आई ॥ 
तुम पट भषण सुरति विसारी | तब भँ ऊ कौन्दौ रखवारी ॥ 
ब अपने चैट भषण रीनिं | रवार कर हमको दीने ॥ 
जब रसे हरि बोर सुनायो | तब समके मन धीरज आयो ॥ 
सुनि हरि बचन सक हरषानी | र्ते कदम उमर सृखदानी ॥ 
कहत सुनो सखि हरिकौ बति | बसन चुराय कैर ये घाति ॥ 
वे धारी | मौगत `हे हमर रखवारी ॥ 























अव अम्बर दतै हमः जानि आपनी दासं ॥ 


9 


सो०-तब हसि क्यो कन्हायः जौ तन मन मोको दियो ॥ 


टे वसुन ह्या आय, तौ मानो परो क्यो ॥ 
सनृ श्याम घनै बात हमारी । न कौन विधि अवं नारी ॥ 


9 


हम तरुणी तुम तरण कन्हा | बिना बसन क्यो ईह्‌ दिलाई ॥ 
+ + ¢ यं 













तौ राखत कित' खनी दोही ॥ 
यह्‌ अन्तर मोस जनि रातौ | मानि ठह ठम भरे भ५॥ 
नवर किशोरी | लज दद्र जरह बोरी ॥ 


शीत सदतर्केत न र 
जरते निकति य सत = १ मलल निकसि वेग इत आबो | दाथ जोरि मोर विनय इनाबो ॥ 





टू क्ल \ भपणक्रिया 1 ९ इयामघनस्वस्प । 


(१९६) ड त्रजविखस । छैन | 


| ज्यौ जलम रविते कर जरो | त्यौ है सन्मुख मोहि. निहोर ॥ | 
|| यद इनि हसी सकल ज्रननारी | देसी वातं न्‌ कह पुपर ॥ || 
|| हाहा सागि पाय तिहरे। पाप रीत ह जाह्न मारे ॥ || 
| दोहा-छँडि देहु यह टेक हरि, वरं भूषण तुम ठह ॥ 
शीत मरत हम नीर, बसन हमार दहु ॥ । 
सो०-दूषण होत अपार, जो तियर्थग दैखहि पुरूष ॥ 
तति नेदकुमार, नारो नम्र न देसिय ॥ | 
तुमको चछोह होत नहि राई । क निटुर हौ वर कन्हाई ॥ | 
|| ठेसो करौ जो तुमको सोहे | आन तुह्लारी ` परतर कोह ॥ || 
|| आजर्िति हम दासि तिहारी | केसे अंग ॒दिलावहि नारी ॥ 
|| अंग दिखाये भषण पेहौ | नातर्‌ जसम वैदी रेहौ॥ | 
|| भरे करे निकसि सव आनो | थर भँ मो भखो मनावो॥ 
|| कत अंतर राखत हौ हम सों वार वार्‌ भ भाषत नुमो ॥ 
|| उद आय अपने पटभूषण | यह्‌ ज॒गै हमको सब दूषण ॥ || 
| मोहित तुम कीन्हो तप मारी | भव कृत र्जा करत हमारी ॥ ||. 
| म अनर्यामी सब जानी | करिहौ तुह्रे _ मनक मानी ॥ 
|| अव पूरण तप भयो तुह्यारो | अन्तर इती दरि करि शरो ॥ 
|| इनि यह्‌ मोहनके मुख बानी | सव . युवती मनम दर्षी ॥ 
|| त सविन यह बाते विचारी | अबतो देकं ॒परे बनवारी ॥ 
| दोहा-कत परस्पर मिलि सवै, हरि हठं छडत नाहं ॥ 
वपन विना कैसे वनै, कौन भांति घरजाहिं ॥ 
सो०-चरी. रीभिये चीर, . इनरींफो हठ रालिकै ॥ 
| मनमोहन वठवीर, जो क कँ सो कीजिये ॥ 
|| यह्‌ बिचार जल बाहर आई | बेम गई तट तिहि रुनाई ॥ 
|| वार बार हरि निकट बखर | त्यों त्यो अधिक लाज को पा ॥ 


४ 


कहत श्याम अम्बर अब दीजे | हाहा इतनो दढ नदि कीन ॥ 


१ इट 1 २. भलेही । ३ क्यों ! & जिद । 
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| बहत समीर्‌ शीत अति भारो | मार्नेगी उपकार ठल्ारे ॥ 
|| हम रासी हुम नाथ हमार । हप सबकी पतिं हाथ तुहारे ॥ 
|| कहत श्याम यद्‌ तजो स्थानी | छट लाज करट मम्‌ बानी ॥ 
|| अपने वसन छह वां आई । देहौ तुमको नन्द इहाई॥ 
|| आवह सकर जजको त्यागे | कर शृंगार आय मो आगे ॥ 
(| तव सबहिन यह मनम जानी | करिह श्याम आपनी धनी ॥ 
|| करठुच अग वकि भई गदी | बदन नवाय छन अति बाग ॥ 
|| गई कदमतर हरिके पासा | कहति देट् अब हमको बासा ॥ 
|| हरि बोले यो असन न पावो । हाथ जोरि मोहबिनय सुनावो ॥ 
| रोहा-जो कहिहौ करि संव, ईपि योीं बरन बाम ॥ 
| ठं द्व इमहूं कबहु, सुनो श्याम अभिराम ॥ 
॥| „५ ६: & जोरि 
|| सो०--उय्‌ कमर कर जोरि, सरन सहास निहार हरि ॥ 
| मागतं सकट निह्ञरि) कहत देहु अव वसृन पुरं # 
|| रुखि युवतिनकी भीति कन्हाई | रीक्ञे मक्तनके उलदाईं ॥ 
|| धन्य धन्य बोठे गोपाला | निश्चय भीति करी तुम बाया ॥ 
|| देखि निरन्तर गोप कुमारी । दीन्दे बसन अप्नषण डर ॥ 
|| अति आतुर संब पहिरन लागी | भेम भरीतिके रस मति पामी ॥ 
`| तब ईसि बोरे कुंजबिहारी | भ पति तुम मेरी सब प्यारी ॥ 
|| अन्तर शोच दूरि करि डरो । मेरो क्यो सत्य उर धारो ॥ 
|| शरद्‌ रात तुम आ पुरौ | अकम्‌ भरि सधको उर रुहो ॥ 
-|| अब तप करि तुम मत तनुगारो । भे तुमते क्षण रीत न न्यारो ॥ 
|| करस परश सबन सुख दीन्हो | बिरह ताप तनुको हरि ीन्हो ॥ 
|| बिदा करी ईसि नैदके खाट | निन निज सदन गरैःजजवाखा ॥ 
|| गोपिन-उर अति हषं बयो | मन मन कति रुष्ण बर पायो ॥ 
“|| न्रनवासी जनके उखदाई | भाथे अपने : सदन कन्दाई ॥ 
|| दोहा-इहि विधि त्रन सुन्दरिनको, हित करि सुद्रश्याम ॥ 
धर्‌ । 






























( १९७ ) -०&& त्रनविखस । ह्न 

ब्रलविरास विहस्त विविध, सकट रोक अभिराम ॥ 

सो ०-सुद्र घन शुखरास, स्व विधि करि बके सुसद्‌ ॥ 
नित्त नव करत विढास्‌, मुदित सकर न ठोग ठखि ॥ 

अथ वृन्दातुन वर्णन लीला ॥ ॐ 

हरि रुखि मातपिता सुख पावे | बार भाव बह राड ठ्डायें ॥ 
नवरुकिशोर शरुभगतनु श्याम | निरखत मुदित सकर ब्रजबाम्‌ ॥ || 
ग्वार बार सब समकरि जान । सखा माण भीतम. करि माने ॥ 
नित उदि गाय चरावन जाहीं | ऋीडा कर बिविधं न्रनमाहीं | 
इकदिन सोवत सदन, छुषाला | आये दयार बुखवन ग्वाला ॥ 
चरं श्याम बुन धेर चरावन | यह्‌ सुनि जननीं लगी जगावन्‌ ॥ 
उण्डुः तातः भेया बलि जाई | ररत ग्वार बारु यरु भाई॥ 
बदन दलाय] सबन सुख देऊ | दतवन करि कछ करट केऊ ॥ 
भई ~ भेर बनको रनैदलाखा | अब मति सोवह मदनगोपाल ॥ 
देखनकोः छनि अति अतुराई | सखा द्वार सब देर रगाई ॥ 
सोवत्ते हरि जागत नाही | घनत बात भालस मन मादी ॥ 
कहूं वसन यपि मुख सवै । कबं उघारि जननि तनु जवि ॥ 
खोरुते नयन पर्कं रुक आव | सो छनि निरखि मातु सुल पायै ॥ 
दोहा०-उटो डाड जननी क्यो, तब चितये हसि मन्द्‌ ॥ 
पटगहि पुनि पनि फेर मूख, तबहिं उ ब्रजचन्द्‌ ॥ 

- सो०~कवके ठेरत ग्वाड़, रद्‌ यह कहि ढे ॥ 
नको भई अवारं, ग गाय अगे निकसि ॥ 

यहं सुनि तुरतहि उ कन्हाई | यशुमति जर शारी भरिलाई ॥ 
दुद्धं भेयन करएवाय मुखारी | पछि मुख जननी निज सारी ॥ 
करहुं करक अन कछ प्यारे | एक थार देउ सते बैगर ॥ 
द्धि, माखन रोटी अरं मेवा | करत मात दोउ भ्रात कठेवा ॥ 
करत निकट बैठे मनमोदा | दै सख हत ` महरि यशोदा ॥ 
1 


९ नानाप्रकार 1 २ गौ । ३ भास्य । ४ बिलम्ब । ९ बेडा । ६ नेम । 
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} मात ममते अति वपत | अँवबन कर्‌ जु खे दौड भाई 
दरि ठेर उष्यो इक ग्वाला | बन कं वेगि च नदखस ॥ 
बरु पीहन आबह्न दोडभया | अगे निकसि गई है गेया ॥ 
ग्वार वचन दुनि अति अतुराई। कलु अंचयो कटुना रोड भाई॥ 
मुरली पुदुट रुक्ढ पट छीन्हो | निकसि दौरि बनरी मन दीन्दो ॥ 
केतिक दूरि गरं चि गेया | ग्वाहि श्रत जात कन्देया ॥ 
कलु वन पूद्ची दरे जाई | क्कु मग भिरि वर कन्हाई ॥ 

दोहा-वन पर्वत सुरभी ठै, वछ मोहन दोड धाय ॥ 
_ कहत सवन सों जात क्रित, इमहुं पुषे आय ॥ 
सो०-ठुम आये अतृराय, जवते प्र उल्क हँ ॥ 
तुम सग रहत वराय, अव हम दूरि चरायै ॥ 
यह्‌ सुनि सखा धाय सब आये हरक अकम भरि उर सये ॥ 
| तुमह सृबहिनके _ सखदाई | हमको तजि भति नाह कन्हाई॥ 
आज ऊुभुद्‌ बन चरहु चरादन | शीतर ुखदसघन अति पावन 
दुनत कचो थति हष कन्दा | नीकी कही बात यह भाई ॥ 
अपनी अपनी गाय बुखावो | एक ठोर करि सबन चरावो ॥ 
यह दुनि ग्वाल सुपमि गण पेरत। छे ठे नाम गाय सव चेत्‌ ॥ 
५ ूमरि पथ र | पियरी ध गैनी भ। 
ते चो मरी मुंदी भोरी॥ 
खीरी कु सुवरन जती श्य निकी रतनी तेती ॥ 
देसे ' सुरभी दरि _ बुखार | सब मि चरे कुमुद बन धाई ॥ 
तब ब की दरि मति नाहू | नद्‌ रिस अरं यश्दाहू ॥ 
|| बृख्को को मानि ्दाई | बि दिये सब सता कन्हाई॥ 
दोहा-कहत सवन सपञञाय हरि, कोन कुमुद, बन नाय ॥ 
युरो मानि दै नेद सुनि; आर यशोदा माय॥ 
सो०-टाकहु गाय फिराय, चचये.वृन्दावन सुखदं ॥ 
सुरभी चरतत अधाय, वंशोवट यमुना निकट ॥ 
` "९ दण्ड । २ खवा । ३ कमेोर्वन ¦ ९ जो । ५ लम्न । ६ भरकः । 
विनि 


~ ब 
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| यह कृदि श्याम चे अगवा [फेरी गाय ग्वाल सव व # 
उन्दरवनाहं चे मनमीहुनं ¡ इपित सखा वन्द्‌ तयं गोहन ॥ | 


द पड 


करत कुखहर आमद भारी | पूवे वृन्दावन उनवाद ॥ 
सुरभीगण चटदिश्वि बयराइईं । कहत सखा. सव हषं बडाई ॥ 
जादिनि अधं हति श्याम सिवाये। ठा दिते या उन अव आये ॥ 
त वन सव मये सुखारी | उठत मनोहर त्रिविध क्यारी 
विव्पनकी शोभा चित दीन्हं | देखत स्यान म॒न सम न्ह ॥ | 
नव किसख्यदक सुमन सहाये | मनद उदन्त गर्‌ वनाय ॥ | 
मयद्‌ मिष्ट न्द्र उलकारी । फर्क मार रदी न्वद्य ॥| 
& देखि स्यामहि शदपाई [देत भट तर शीश नवाई ॥ । 
सुनन भवर्‌ गनत छवि पावें | स्तुति मन्ध मधुर एर्‌ मादं 
| एक पांव ठंडे सव आगमि | जह तरह थकरित मनद अनुरागे॥ | 
। दोहा-उहि विविध ठपदीं उषित, एटि रहीं इहु ए । 
शोभितसहित शगार जिमि, नारि पपिनके संग 1 


सो०-हाएि उठत सथ पात्‌, मन्द्‌ पवन उगत कवहू ॥ 








ध 








अन्द्‌ उर च समततः वार वार्‌ पुटक मनहु ॥ | 


कुंज पुन मंजर खाई { शीत समन सुगंव सुहाई ॥ । 
हरि विभ्रान हेतु उन जानो | सवे विचित्र सदन बह मानो ॥ 
वोचत हं कठ ख्यं बद्र { कौर कपोत कोक रंगा ॥ !{ . 
मनद मेरि सव आनद गें | जह तरद वही रत्य द्खिवं ॥ ¦ 
तद्द्र सरकं पवन गति माज | पर्‌ नं बालन ज्या ठानं 
चेत नकट शुभगतिखीने | क्रत कला ज्यो नटं परनि ॥ 
मृग गण चित्तवत्‌ आनंद वटि | मनः तमाश्गीर सच टि}; 
पाय श्यामं वर्नाह्ति वनर्‌डं ¡ करी मनद आनंद ववाई || 

वनशभक्छ वरणन नडं | नु वत जहं रहत सदइ्‌ ॥ 


व) 
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जहां स्वभाव कार गुण नाही | वैरभाव नाहि खग शग माहीं ॥ | 
सदा एकरस परमन मकाशी | परमश्वद्‌ आर्न॑दकी राशी ॥ ॥ 
चिन्तामणि सव भमि सुहावन | कोमल विमल शुभग अति पावन॥ || 
दोहा-शोभा वृन्दा विपिनकी, बरणि सके अस्‌ कौन ॥ || 
शेष महेश गणेश विधि, पार न प्रात तन ॥ | 

सो ०-महिमा अमितं अपार, श्रीवृन्दावन धामको ॥ || 
जह नित रहत विहार, पारन्रह्म भगवान हरि ॥ || 

देखि श्याम वन भये सुखारी | बैटे . तरुतर विपिन विहारी ॥ || 
बरन्दावनकी करत बड़ाई | बल्याऊ सों कहत कन्दाई॥ || 
भं यह्‌ वन देखत सुख पावत | बन्दावनमोको अति मावत ॥ || 
कामधेनु स्तर विसरावत | रमा सहित वैकुंठ भृलवत ॥ | 
यह्‌ यमुना तट यदह बन थावते | ये सुरभी अति शुखद्‌ सुहावत ॥ | 
यहुसुख चिभुवनकितद्ैनपावत। ताते मेँ तनु धरि इत भावत ॥ | 
दाजन्न॒ तुमं सचकर्‌ मानों । यह वृन्दावन जडमति जानों ॥ || 
चितवन -आरन॑दकी रास्ता | भेम भक्तिको यहां निवासा ॥ || 
परमधाम मम परम सुहावन | पावनहूतं पावनं पाचन ॥ || 
जे तर्‌ बृन्दावनके माही | कल्पवृक्ष तिनकी सरि नाहीं ॥ || 
कल्पवृक्षके पर्‌ जब जाई | तय मागे वात फर पाई ॥ || 
वृन्दावन तर्‌ .चिततं जोई | मेम भक्ति मम पावत सोई॥ | 
दोहा-जाके वशम रहत ही, अपनी प्ता त्याग ॥ || 
मेम भक्तिसो `ठहत नर, उन्दावन अनुराग ॥ | 
सो०-श्रीएख वरण्यो श्याम, श्रीवृन्दावनकेर्महत ॥ || 
सुख पायो बराम्‌, सुनत कान्हके वचन वर ॥ 

सखा दनद सनि श्रीमुख बानी | भेम मगन तनु क्ण भखनी ॥ 
चितवतहरिरुखपल्कविसारी | जिमि चकीर गण शरिद निहारी॥ 


९ बाग । २ अखल्य । ३ लक्ष्मी 1४ नाहास्भ्य । ९ चछा) 
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कदतचफितसवबभतिरुखपावत। निन रीला इरि मग जनावत्‌ ॥ | 
पुनि पुनिपुख्क कहत शिरनाई | सुनह्ध श्याम॑धन खवर कन्हाई ॥ 
वार बार तुमको कर जोर | हमाह कान्ह तुम तनह न मेर ॥ 
जहां जहा तुम तनुधरि भावो | तहां तहां जनि चरण हु्यवो ॥ 
तव हसि बोरे कुँवर कन्हैया | जन्ते तुब न यरो भेया॥ 
तुम भरे मनको अति भावत | तुमते भे बहते सुख पावत्‌ ॥ 
या रनम त्रिभुवन कटं नाही। तुम्हरे दिग मेँ रहत सदादी ॥ 
मतुप हतु देहं यह धारी | तुमे वैजरीख विस्तार ॥ 
हे यह ब्रन मोको अति व्यार । ताते कन्हं होत न न्यारो ॥ 
देसे इरि स्वारनके माहीं | गप्र बात कहि कहि समुञ्चाहीं ॥ 
दोहा-पधुर वचन सुमि श्यापके, सखा वन्द्‌ सुखपाय ॥ 
मेम पुरक तनु मुदित मन, रहे पषवै गहि पाय ॥ 
सो०-घनि धनि धनि तुम श्याम, धनि बज धनि वृद विपन॥ 
तुम्हरे गुण अभिराम, इम सव अज्ञ न जानरी ॥ 
नटं श्याम घन नदहुखर्‌ | तुम मभु हम्‌ सव दास तुम्हार ॥ 
दुम यह हरि संग तुम्हारो ¡ कवधोँ फेरि गोप तनु धारो ॥ 
नाजानिये बहुरि नननाथा । कव तुम फिरिदहो सर मुनि साथा ॥ 
कष तुन्‌ छा छीनिकेसहों | कवधों फिरि रएेसे सख देहौ ॥ 
बरि बलि ज्ये श्याम तुम्हारी | अब इकं विनती सुनह्घ हमारी ॥ 
सन्दर मुरली नेक बजावो | अप्रषुधारस श्रवणन प्यावी ] 
तुम्डं नन्दकी सोह दिवि । मुरी धुनि सनि हम सुखपावै ॥ 
कुहरं भुस यह्‌ याजतनीकी | इम सवकी जीवन हं जीकी ॥ 
एनत सखनकी कोमर वानी | भम ॒सुधौरस सों उपयनी ॥ |. 
गुण गम्भीर्‌ गोपार छुपाखा | भक्तं अश्य भभु दीनद्यास्‌ 
भयं भस्न्न॒ भक्तं सुखदाई | चितये कमर नयन समुदाई ॥ 
करते खट निकट धरि दीन्हो | पाठे भुररीको गरहिरीन्ह ॥ 
२ कलाई । हिषीहुई । मिष्ट । 8 अन्तान 1 ९ अगरृतरस 1 





वृन्द्वनरवर्णनसीता । &%& (९०३) 


दोहा-पकरि दहं कर अधर धर, मधुर पुरटि धृतिमान ॥ 
हि मोहि ज्य चर अचरन, जट थठ भ्यामसुनान ॥ 
सो०-भईं थित गति पौन, यपा नठ टीन्हौ शयन ॥ 
है गये खग मृग मौन, रहे जहां तँ वित्से ॥ 
उपजावत गावेत गति इन्द्र | राग रागिनी तारं विविधवर्‌ ॥ 
सखा इन्द्‌ सुनि तन मन बरं | निरखत मुख छनि परुकविसार ॥ 
चरत्‌ नयन शरक पुट नासा | करपषटेव मुर इरश्वासा ॥ 
१ भाव बते | शुभगति नायक सेन सिखावे ॥ 
कुंचित अरक वद्न छबि देई | मनहं कमर रस अङ्गण ठेई॥ 
कुंडल जञलकं कपोरन मादी | मनट श्ुषारस मकर अरमाही ॥ 
दृशनदभकमोतिन छर ग्रीवां | मनह् सकर शोभाकी सीवां ॥ || 
तिरुक विचिब भालछबि छाज | मनद्ध महा छबि दशन बिराजे ॥ 
चमकत भोर चंद्रिका चार | मनङ्धं सकर भंगार भंगार ॥ 
श्याम गात उर गजमणि माला | संग शोभित बनमार विशाला ॥ 
मरकत गिरि मनो छुरसरिधारा | वेदी पयति कौर ॒किनारा ॥ 
कटि पटपीत तडित दुति हारी । पदे पंकज नूपुर रचिकारी ॥ 
दोहा-थीवा ठदटकनमुरकि प्र, शोभितं उबिसपुदाय ॥ 
भेम मगन निरत मुदित, गोप वाठ सुलपाय ॥ 
सो०-सुरद्र श्याम सुजान, देत प्रम सुल सुखनको ॥ 
वरत तन मन भान, धन्य धम्य कंि ग्वार सव ॥ 
रीत ग्वार रिज्ञावत श्यामा | ठेतं मुरमिं सबको नामा ॥ 


हसत ग्वार सब दैकरं ताला | केत॒हमारो नाम गोषारा॥ 
करत श्याम अब तुमह नावो | रसे इमको गाय नावो ॥ 
ईपि मुरी तिनके कर दीन्हो | अधर्दनधर अशत रस रीन्हो ॥ 


खेले निज कर सकठ बजावत | हरिके श्वरको श्म न पावत ॥ 


१ आकाश । २ पृघरवाली । ३ जुल् 1 ४ हे।४। 





(२०४) ` ह त्रनिलास्। &%्= 


आस पास सोहत सय मारक | मधि मभ आति रीतिके पाठक ॥। 
हसि ईसि सवके वित्त चुरा, सयः मिरि भमानंद बह्व ॥। 
|| जसे श्रीमुर्टीधर गायो |काहूपसोस्पन्‌ य| 
ईसि रसि कहत परस्पर भाई | हरिकी सम को सके बजाई ॥ 
चतुरानन पंचान्य॒ध्यवि | सहसानन नवनित गुण गवे ॥ 
सुरनर मुनि कोड पार्‌ न पावे | सो ग्वालन सग वे बनावं ॥, 
,॥| जजवासी जनको मतिपाखा | भक्त वश्य अभ दीनिद्याज॥ 
|| दोहा-कारण करण अनंत गुण, निगम नेत भिहि गाव-॥ 
॥ सो म्वाठन रग गावही,. देख भक्तिमभव ॥'|| 
: || सो०-वृष्दावन की रनु, ब्रह्मादिक वांछित सदा ॥ 
जहां श्याम सुखदेनु; ग्वाठनरसेगचारत सुरभि .॥ 
अथ द्विजपत्नीयाचन लीछां वर्णन | ५.६. 
विहरत ॒बन्दावेन बनवारी | विविष माति खी अनुसारी॥.॥ 
कबं सखन संग भि गावे | कनहू मुरली मधुर बनव | 
कहू गयन पेरत॒धाई | कहूं यमुनाकि . तट जाई. 
करत कूलाहलं आर्द्‌ भारी | देत दिवावतं रसकी गारी ॥ | 
से खीखा करत अपारा | भये श्षर्घारत गोपकुमारा ॥ 
|| कहत भये तब हरिस जाई | हमको क्षा ठगी अधिकाई ॥. 
यह सुनि भयु भक्तन हितकारी | अपने मन यह्‌ बातं विचारी ॥ 
छनि सनिभेरे गुण गण गाना | करत रहत द्विजतिय मन ध्याना. 
तिनको दर्शन आज दिखाऊं | तिनके मनकी - ताप. नशाङ॥ 
तब हर ग्वाखन कचो दुज्ञा | यज्ञ करत दयां द्विजंसमदाई ॥. 
तिनके निकट जा तुम माई | मथम भणाम कीलियो जाई॥ 
कहियो हमको ङृष्ण पयो । तुमपे , भोजन. मांगन .वेो ॥ ॥ 
|| दोह्ा-यह सुनि ग्वार गये . तहा, जहौ.विष .समदाय ॥ 
9 


व्रह्मा > महेद्ि)३२्ज्‌] भेये ९ त्राह्मण। 








-०&& द्िजपली याचनतीला । && (२०८ ) 


| करत अमित ठि, विधाको वछ प्राय ॥ 
सो०-~म्वाटन करी भणाम, कद्यो तिन्ह कर जोरिकै ॥ | 
हम पठाये श्याम, माग्यो है भोनन शष्‌ ॥ | 
वनम राम ण्ण दो. भेया | आये इतहि चरावन गेया ॥ | 
वे कशं आज मयेह षे | यह नि विम दैगये स्ते | । 
कललो यज्ञहित करी रसोई | अहिरन परिरे देय न कोई ॥ | 
यह्‌ सुनि ग्वार सकृर फिरिं भये । हरिसों तिनके वचन सुनाये॥ | 
सुनि हरुधरतनविते कन्दाई | बोडे वचन मन्द्‌ मुका ॥ | 
यद्धि धर्मकर्म उपयने | विना भक्ति मोको नरि जने | | 
तव ग्वाङनसों कदली म्ररागी | जाउ जहां इनकी सब नारी ॥ | 
उनको है च मक्ति हमारी वे मनेगी कहौ तुम्हारी॥ | 
उनसों मोजन मांगहवः जाई | कहियो भूखे भये कन्हाई ॥ 
तवद्विज नारिन दिगं ये आये | हाथ जोरि तिनके शिर नाये ॥ | 
कललो राभ अरं कवर कन्हैया | वनम मेह दद भया ॥ | 
मुग्योहै कहु मोजन तुमसों | आज्ञा देह सौ कृटिये उनो ॥ | 
दोहा-म्बाठनफे सुनि वचन सव, हिं ऽठी दिनवामं ॥ | 
कहत हमारो भाग्य धनि, पजन माग्यो श्याम ॥ | 
सो०-करत रहीं नित ध्यान, सुनि सुनि जिनके गुण श्रवण ॥ | 
सफर जनप निन जान) तिनको भोजन्‌ ठ चटीं ॥ | 
ष्रूसके व्यंजन विधि नाना | कोमल भांति अभित पकवाना ॥ | 
खीर खंड सिखरन दधि न्यारो | माखन लियो श्यामको प्यारो ॥ | 
करैटग बरणौ करो मकारा | मेम सहित खीन्हे भरि थारा ॥ | 
बद्ुते ग्वालनके कर्ने | बद्ते अपने शिर धरि सीने ॥ | 
नयनन दरश लार बाढी | उपजी चाह दद्य अति गाद ॥ | 
चरीं पतिनक़ी कानि विसारी | देखनको मभु गोप विहारी ॥ | 
ग्वाखन सं पृछत यह बाता | कित हरि जनके सुखदाता ॥ | 


१ अहंकार । २ छखिया । ३ अरस्य । ४ हाथ । ९ इच्छा । 
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या ----- 
जिनके पुरुष हते घरमाही | तिनको जान देत सो नारी ॥ 
कदत जात तुम किंत अतुराई | गेकलाज तनु दशा भ्रखई्‌ ॥ 
तिनसो कदत भई ते नारी | हमको श्रीगोपारं ईकार ॥ 
भोजन भोग्यो हे हम पाहीं | तिनहि देन ग्वाखन रग जारी ॥ 
तिनको द्रश देखि सुख पैर । बहूरि तिहारे घर हम रं ॥ 
दोहा-यह सुनि पति अति कोध करि, तिनहिं दिखायो चासं॥ 


कहत भई तम वबादरी, वैठति नाहि अर्वासि ॥ 
|| सो०-जिनके उर नदा, वसे ठकृटं म्री चि ॥ 
| तिनीह न भय यम काठ, कौन भांति रोके सकर ॥ 
|| ररिपे हभ जान पिय देहू | कहारोकि अपयश शिर ठेहू ॥ 
| देखन देह नेदके लाखहि | निभवनपति मभु मदनगोपारहि॥ | 
|| इतनी बात मानि पियरीले | हा हा हभ दान यह दीजं॥ 
।| वेदं यज्ञ॒ पुरुष भगवाना | अन्तरयामी छ्पामिधाना # 
करत यज्ञ बिधि तिन्ह विसारी | कहा सरेगी बात तिहारी ॥ 
कर गि कहो बात समून्नाई | जात दरशकी अवधि विहार ॥ 
जोतुम स्वामी जानत नारी | तो हम सत्य कर त॒म पारी ॥ 
मनतो भिल्यो नाय नचदजरुहि | करिहौ कदा रोकिके खारि ॥ 
॥| रेट सेभारि देह यहे सारी । जारो पिय तुम कहत हमारी ॥ 
|| को राते इतने जंनारहि | मिर्िं भाण यशोदा खि ॥ 
|| जो निश्चय नाई श्याम सनेहा | तों यह कान काज की देहा ॥ 
| सब सखियनके आगे जाई | दखोगी छवि फुवर कन्हाई ॥ 
|| दोहा-पेसे देहर गेह तजि, पत्िकीं कानि निवारि ॥ 
पूवी सवते पथमरी, जो राकी बजनारिं ॥ 
सो ०-कहिन परमको पेषं, तहां नेमको गमनहीं ॥ 
कहत सकट सदथथ, जं नेम तेह परेम नहिं ॥ 

|| . ९भय। एवः ३शरीर। ४ दोगा! ९ मयादा! ६ मारम्‌ । 





->&& । ्विनपली याचनलीला । &%& ( ९०७ ) 





| एसे भोजनरे द्विज बाला | पवी वन जह मोहन लस ॥ 
| नभर भेष चित्र तनु कीने | ठढे सला, संग _ अजदीने | 
| मीर मष्ट वजन्त भीख | करमुरखी इग मरु विशार ॥ 


| सण्डल अङ्क तिरक्‌ श्र कांडी। कोटिकामछमि पद्तर्‌ नारीं ॥ 
मुख भरदुहसिनि उसनि परपीरो । निरत नयन ताप भयो सीरो ॥ 
| भोजन ठ हरि आगे रषे | अपने भाग्य घन्य्‌ करि भावे ॥ 
तिम्हं देएि हरि मन सुख मान्यो | वचनन करि तिनको सन्मान्य } 
तिनरसो बहे कललो कन्हाद | ¶हपति तजि तुभ कित इत आई ॥ 
कियत विम वेद अधिकारी | हौ तिनकी ठुम पतित्रतनारी ॥ 
वे सव यज्ञ करत बन माही | तुमविन यज्ञ॒ दोय हे नारी ॥ 
यह तुम कक भरो नहि कीन्हो | पतिको कदो मानि नि रीन्हो ॥ 
पति आयसु तिय पारे जोई | शारि परार्थ पावै सोई॥ 
दोहा-पति देवता सुतीय क वेद वचन परमान ॥ 
जाहु वेगि तुम पतिन पर, ताते धहं भियजान ॥ 
सो०-सुनिहरि बदन भमान, कमं धर्मं मानो सुखद्‌ ॥ 
दिि.निय परम सुनानःबोरीं सयकर नोरिकै ॥ 
छनद्॒श्यामघन्‌ अन्तर्यामी | तुमहीं सकर जगतके स्वामी ॥ 
यज्ञपुरुष तुमह सखधामा | तुमही सबके पूरण कामा ॥ 
| म ष्यावें म चारि पदारथ पय॥ 
सकर घम ते शरण तुद्लरे | है सन्‌ जीवनको उषकारी ॥ 
| यह हम सुनी पतिन पुख बानी { कंहत वेदं इतिहास बखानी ॥ 
ताते शरण तुह्लारी आई | यह दूषण नहि हप गुसाई ॥ 
तत्र मायावश सकरु भृखाने | ताते पतिन न तुम पहिचान ॥ 
| तिनको दोष क्षमा मभ कने | हमको शरण आपनी दीं ॥ 
चारि पदारथहू ते भारो | हे मभुद्रशन शरण दुरो ॥ 
| ताति नर निरादार कीजे | अपने चरण शरण रख रीन ॥ 
| सनि भ द्विजपत्नी की वानी | भये भसन भक्तपुखदानी ॥ 


९ नेनकमल-1 २ परम, अर्थ, काम, मोक । 
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९ 
धन्य धन्य ममू तिनको भाख्यो | हितकर तिनको भोजनराख्यौ ] 
दोहा-दै अपनी दढ भक्ति इर, निनदे कलयो घर जाहु ॥ 
, ह तुद्यरे द्रशते, शुद्ध तुह्यारे नाह ॥ 
सो०-हरि भयु धरि माथ, पाय भक्ति वरदान वर ॥ 
राखि हृदय व्रजनाथ, वटीं हिं दिजतियसदन ॥ 
न॑द्‌ नन्दनकी करत बह़ाई | दविजपत्नी सब धरो आरै ॥ 
देखत तिन्दै विम समुदाई| भये पुनीत बिमरु मति पाई॥ 
धन्य धन्य कहि तियन बखानी । आय कहत हम अति अज्ञानी ॥ 
जिनके हेतु यज्ञ हम कीन्हो | तिन मांग्यो भोजन नरि दीन्दौ ॥ 
इम विया अभिमान भुलाने | अविगतिकी गति कैसे जंनि ॥ 
॥/ परब्रह्म भभुलन सखक्ई | भक्तन हित मग मभु आई ॥ 
|| तिनको हम पहिचान्यौ नाही । बारबार यह्‌ करि पछितादीं ॥ 
ह ये तिय अतिशयं बहमागी | रुण्णचरण पुन अनुरागी ॥ 
| नह्दिक सोजत दँ जिनको | देख्यो जाय मगट इन तिनको ॥ 
। | बहू विधि तियन सराही । आदर करि रीन्दी घरमाही ॥ 
| मम भीति करि जो इरि ध्यावें | सो नर नारि अभयपद्‌ पाष ॥ 
|| नरनार कड नाहि विचारा | ममुको केवर भेम॒परियारा ॥ 
| दो -भाव पियन्ो धारि उर, तहँ हरि रछपांनिकेत ॥ 
||. सखन सहित भोजन करत, रुषि स शीति समेत ॥ 
|| सो०- ब्रह्मलोक रों शोर, ग्वाटनके सग खात हरि॥ 
। छीनि छोनिके कोर, करत परस्पर हासरस ॥ 
|| अति हित भोजन तहँ हरि कीनो। सखा वृन्दको अति सुख दीनो॥ 
|| वनम किरत॒ चरावत गेया | बेड आय कदमकी छैयां ॥ 
|| मये सता सिगेरे इकशदीं | गेयां वगर रहीं बनमादी ॥ 
|| इपर घाम जान मनमाही । जगे चरन सधन बनछाहीं ॥ 
|. च? ग्वाञ्वार चद्धँ उरियां | आगे धरी दधकी घरिथां ॥ 
९ परति 1 २ आज्ञा । ३ अकार 1 ४ भव्यन्त ¡ ५ करूपातिान । ६ मातत! 
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ष श्याम सुन्दर. नदनन्दा | उदगणमे जिमि पृरणचन्दा ॥ 
मीर भृकृट कटि कनी के | कोटि कामकी उनको आदे ॥ 
कवहू मुरखी मधुर बन षृ | कबहुँ सखन भिरि साग गदे॥ 
कोड सला मृत्यको करहीं | कोड य्व्कारौ उचरहीं ॥ 
करप केङि एसे षन माही | देख देखि खन्द भिहारीं ॥ 
कोर ताछ ` बजादत नीके | उपजावत कोउ आनद जीके॥ 
कृत धन्य ये ब्रजकौ भाला | विहरत जिन सैग ष्ण छुपाख ॥ 
दोहा ०-धन्य विप धनिभ्ियह, धनि इन्दावन चन्द्‌ ॥ 
धनि त्रन कहि वँ सुन, रीक्ष रीक्न सुरव ॥ 
सो०-मन मन देव सिंहा, षन विहार हरक निरखि ॥ 
भ्रवृन्दावन माहि हम न भये इमर्तौ दृण ॥ 
ओ्ीदमा तब कञ्लो बुज्ाई | सेर सब रहे भुराई॥ 
गेयां करिति चरति को जाने | यह सुनि सब सेठ भेजने ॥ 
जित तित हेरनैको उरि धाय | गेयां . जाय घेरि ॐ आये ॥ 
जे सुरभी आई नदि जानी । चरत सथन वन मांज्ञ समानी ॥ 
तिनको तर्‌ चडि कान्ह बुख्‌ई | मुरली ठेर इनत उदि धार ॥ 
रेस गेषृ न साई | री नि सब दपि आह ॥ 
जब जय गैयनश्याम बुल | हूहू करि.सब॒हरिपे भदै ॥ 
तिनपर्‌ कर फेरत मनमोहन | पीतोबर सों ज्ञारत छोह ॥ 
करत प्यार तिनपर ५. | १ की सव मतिषाटी ॥ 
हरिको निरि माय सुख पठे | तिनके भाग्य कहत नाहं आत'॥ 
श ही | उखि रखि कामधेनु मन तरै ॥ 
कहत कहा जो कामदं कीनो हमको विपि त्न जन्म नदना ॥ 
दोहा०-धन २. प्रजकोधेनुये, चारत श्िषरुवन्‌ नाथ ॥ 
क्रत पठन दहत नित, हितकरि अपने हाथ ॥ 
सो०-मरनहि मनं पताह, कामपेनु बरगेधेनु ठस ॥ 


ज 





























९ तासागण । २ ष । ३ शूल । ४ पेड । ५ दढनेको 1 ६ रनी । 
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हम न भदै व्रज मारि हरिपद्‌ पंकज ॥ ॥ 
रखी करत अनेका | बनमे रुख्ति एकते एका ॥ 
बृन्दावन सब दिवसे वितायो | सुघ्या समय निकट जव आयो ॥ 
तव हरि क्यो चख अव गेहू | गयां सव॒ आगे करि ठू ॥ 
पूवी सांस्न आय नियराई | बने करहु अवर नं भाई ॥ 
यह सुनि गाय सबन अगुवाई | भटी बात यह करी कन्हाईं ॥ 
बनते निकरि चे सन ग्वाला | रज आवत्‌ नयब्र गोपा ॥ 
सुरभी वृन्दं गोप वारक सग | अति आर्द्‌ गावत नानारग ॥ 
-अथऽनूष मुरछि शुर कोरी । ऊवे सरन बनावत गौरी ॥ 
सुन्दर ्रवण सनतं जन धाई | गृहकारनतियं तजि सन्‌ आई ॥ 
कहत परस्पर मोहन आवत | देखि देखि छवि अति इख पाउत ॥ 
पूरण करण उदित शंशि जसे । कुमुदिनि सर फुखी तिय तैसे ॥ | 
नयन चकोर रहे न वकलाई | दिवस ॒विरहको ताप नशा ॥ 
दो °-पेममगन आर्तिद अति, कहत सकट बन वाम ॥ 
देखहु सखि यशुमति सुवन, शोभित अति अभिराम ॥ 
सो०-्यामर तनु पटपीत; जर्टनमाल वरेरी रुकुट ॥ 
ठह मनो इन जीत, वनदामिनिवग धनुषछवि ॥ 
भु्ुटि विकट दग च॑चरतारई | अति छवि देति बर्खण नहिं जाई ॥ 
धनुष देखि बिच खंजन जानो | उडन करत इरि उडत न मानो ॥ 
मुक्ति नयन शरदं अदरुनसे | मनो रविकरके परते ॥ 
गोपदं रज पराग छवि छाई | तामधि अछि वैम्यो जनु आई ॥ 
एक कहत दद्ध वह शोभा | अति सुखदेव सस्तत मन खोमा ॥ 
कमठ्बद्न मुरी रस चेई | कुटिर अर्क रसे छबि दद ॥ । 
मानो अङ्गण साजी सेना । सहि न सकत चाहत. निजरेना ॥ | 
अधर्‌ सुधा रगि अति इुखपा&| मुरली सो मनो करत च्डाई ॥ 


व 
९ दिनि} २जहोऽ1 ३ तरी । ९ चन्द्रमा ९ पुत्र! द कनलममला 19 मोरक्रुट। 
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मनहटं अनेग सहायक आयो | तिखमसून शर ताहि चयो ॥ 
सनि यह युक्ति सकर र्षा | निरखत हरि मुख छवि सखपाई ॥ 
रृपारषटि हरि सबन निहारी | आये जज जन मन सुखकारी ॥ 
दोहा-कहत मुदित मन युवतिजन, धनि धति ससविमोर ॥ 
जिनके पंखनको प्रकुट, कीन्ह नेदक्शोर ॥ 
सो °-धनि धनि सखि बे बांस, जाकी पररीअधरधरि ॥ 
हरि परत निन सांस, कोुनत ताके सहश ॥ 
निज निज सदन गये सब ग्वाला! आये घर हरर गोषल ॥ 
देखि इहं मातन सुख पायो | हरषि दुद्धनको कण्ट रगायो ॥ 
काहे आज अवारं र्गा | यह केहि वार बार बि जाई ॥ 
-रोहिणि सो कह यशुमतिभेया। भरते ब्देहे दोऊ भेया॥ 
भं दोउनकों देत न्वाई | तुम मोजनको करट चमई ॥ 
निकट ख्ये मुरी कर खीन्दी | हरि कसते खुरी धरि द॑म्दी॥ 
नीलाम्बर पीताम्बर रीन्हो | मुकुट उतारि श्याम तब दीन्दौ ॥ 
भाण समानं यशोमत्नि जानी | धरयो संभारि सदन नदरानी ॥ , 
छोरति अंग भषण महतारी | मक्तमार बनमार उतारी॥ 
कटि किंकिणि अंगई मुज छरै। निरि गाते आनेन ओर ॥ 
पट ॐ दोडनकं अग क्षरे | उरर्गाय खीन्हे अति व्यार ॥ 
तुम दोड भरे माय च्रैया | ओर न को गहर करैया ॥ 
मुमैनारुत अगन परसा | तपत तरणिको जरु र आई ॥ 
दोहा-टीन्दे तमहं विसारि, तब अति रहं नन्हाय ॥ 
सुनि हसि हरि बरसा कंहत, कहत रुटही माय ॥ 
} ०-यह तो समञ्चि न जाय, साच श्जुटकी वात कषु ॥ 
यशुमति ठेत .दृठाय, मे वोरी हसि ईति कहत ॥ 





शोभितनासा परम सोहा | ताभ सरसि उपमा यह पा॥ 





९ काभ । २ परमि । ६ बिलम्ब्‌ । ८ वाज्ञबन्द्‌ । ९ दृह । ६ फुलेक । | 
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८ 
परम भीति दोउ सत अन्हवाये | सरसयस्तनतनु पछि राये ॥ 
षटरसर भोजन जाय जिमाये | यशुमतिके सख जाय न गाये ॥ 
भीतल जर कपुर रस रचयी । चड्ञारी दुद भयन अचय ॥ 
भोर भयो मुख धोंय उडे जन्‌ | पीरे पान दये जननीं तम्‌| 
बीरा खात सुदित दोड भाई | व्रनवासिन ज्रनि सब पाई॥ 
यशुमतिकरे रुख कौन गनवे | शारद्हू कहि पार न पाव ॥ 
धन्य नन्द्‌ धनि यशुपति माता | महिमा नहिं कहिसकं विधाता ॥ 
ब्रह्म॒ सनातन हं भभु जोह | जिनके पुत्र कहावत सीई॥ 
जो भमु स॒कठ विश्वके स्वामी | तीनिखोकं परति अन्तयामी ॥ 
विश्वम्भर निजनाम करद | ताहि यशोमेति भाय खवर ॥ 
रात सुवै भात जगं | वारक ज्यो फुससाय खडावे ॥ 
दोहा-रहत मगन गुण श्यामके, निशिदिन अले याम ॥ 
महरि महरके प्ाणथन, मोहन सुंद्रश्याम ॥ 
सो०-हरि क्षण विसरत नाहि, व्रनके नरनारी जिनं ॥ 
मगन परेम मन पाहि, निशिदिन जात न जानौ ॥ 
अथ गोवर्धनलीला ॥ 
छ्णा भम त्रज खोग समने | देव पितर्‌ सब रोक भुखन ॥ 
कतिक शुदि परि वा जब होई ईर्द्हि पृजत व्रज सब कोई ॥ 
ताकौ धि बुधि सबन भुखाई | सके मनम भ्यान कन्हाई्‌ ॥ 
स तिथि अति समीपजव आई| तब यशुमतिके उर सधि आई ॥ 
कहत न॑दसो नन्द्कि रानी | सुरपति पृजा तुमहि यृरानी ॥ 
जाकी छपा वसत जन माही | एक्ट वस्तु कमी कलु नाहीं ॥ 
जाकौ रुपा वृध दवि गाई | सहस मथानी मथत सदाः ॥ 
जाकी छपा पुत्र हम पाये | जा रपा सव विन्न नशाये ॥ 
भई सकर व्रन मांज्ञ॒नदाई | कुशरु रहौ बलराम कन्दा ॥ 
सुरपतिं कुर्देव हमारे | गोप गाय॒ ब्रनके रखवारे ॥ 


९ माता 1२1 त्र्या । ६ संसतारका भरण पषण करनेवाठे 1 छ पहर 
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५ सव सुरति भुलाई | रहे दिवस पचक अव आई 
कही सकऊ  गोपनके राई । इन्॒॒॑य्ञफ़ौ करो, चट ॥ 
दोहा-षटो दिवा मोहिं ये, कहत महरिसों नंद ॥ 
_ शरूहि गये इम देवको, कान मोहवश तेद्‌ ॥ 
सां०-हाथ नोरि नेद्राय, विनय करत सुररायपों ॥ 
„ हमको गवो भरुढाय, क्षमा कौनियो माहि भष ॥ 
त्राह नन्द्‌ उपनन्द्‌ प्रुखये | श्रीवरपभानु सहिते सब अयि ॥ 
सत्रको देखि नन्द्‌ ए पायो | महरि महर कहि शीश नवायो ॥ 
अति,आदर सवरहीको कन्हं | साद्र स्वको बैक दीन्दो ॥ 
मनर मन.सव शोष करारी | कंस कठ मग्यो तौ नादी ॥ 
राज अंशं उनको जी दीद विनि मागे टम दीन्हो सो 
ब्रूयात्‌ नंदहि सतर स्कुचाये | कौन काज हभ स्वन बुखाये ॥ 
तबहिं नन्द सवको समेन्ञायो | ५ नुमको यहि काज बुलायौ ॥ 
सुपति पूनाके दिन अये | सो तुम सत्रहिन भिरि विसराय ॥ 
हूं राज काज रूपयनो | निशिदिन रोमि मा भनी ॥ 
इन्द्र यज्ञकी सुरति मुलानी | अति समीप दिन पषटरंचो भनी ॥ 
ताति अव सब करो चटाई इन्दयज्ञ॒ कीजे इखदूई ॥ 
इन्हिको हम सदा मनावें | तिनदही ते बन जन सुख पति ॥ 
दोहा-यह सुनि मन हथ सवै, देव कान निय जान ॥ 
हम सव शठे सुरतपतिषिः मन ठगे पितःन ॥ 
सो०-भरटी करी नंद्राय; तुम हमको दीन्दीं सुरति ॥ 
सुरपतिको शिरनाय; क्षेमा करावत्त पापसव ॥ 
बिदा होय सब गौपसिधाये | धर धर बाजन खगे वाये ॥ 
पूजाकी विधि करत सबै मिष । जिहि जिरि भांति सदा भाई चछि 
| अमितं माति पकवान मिशई | होत धरनि घर बरणि न जाई ॥ 
नन्द्‌ महर घर बनत बधाई | गावत ` मंगरु अति हषाई॥ 
स 

























१९ याट्‌! २ राजाक्रा कर । ३ इन्दर । ४ अनेक प्रकारका) 





(२९४) ~ जनविलास । ह~ 


नेवैन करत यशोदा आतुर | भग सिद्धि घरहि अति चातुर 
भेदाके अनेक पकाना | बेसनके वह करत विधाना ॥ 
धरत मिष्टानं सत्रे परिपूरणं । मिश्रीकएत॒पाककरो च्रूरण ॥ 
विविध भाति पकवान मिराई | कई रुगि नाम कर सव गाई ॥ 
ओर नारि रजकी संग जागी | धृतपक करत सवे अनुरागी ॥ 
जहां तहां कटं चटी कढई | यशुमति सन सराहत जाई॥ 
जो साम मागूति ह जोई । रोहिणि ताहि तिरे सोई॥ 
महरि कूरति रचि ओर निहीरे | धरत जरि विधि क न्यारे ॥ 
दोहा-सैति संति अति नेमसो, धरतिअद्टूते जात ॥ 
श्याम कटू परसि नही, यह मनमाहिं उरात ॥ 
सो०-शक करत मनमा{ई, सुरपति पूजा जानिनिय ॥ 
यशुमरति जानति नाः सव देवनके देव हरि ॥ 

सरत्‌ ते सन्तन ॒सुषदाई | भीतर आये द्वेर्‌ कन्दाई॥ 
जननी कटति इहां जनि आवि | उरिक्नकौ यह देव॒ इरावै ॥ 
रहे ष्क आंगनहि राई | मनहौ मन ईपि कहत कन्हाई ॥ 
भेयारी मोहिं देव दिह । इतनो भोजन वह सब दै ॥ 
यह्‌ इनि लील्ञि कहतिंहे मेया | देसी वात .नः कटौ कन्देया॥ 
जोरि जोरि कर देव मनाव | बोङ्कको अरपरंघ : क्षमते ॥ 
नाहर्‌ चे श्याम, अनखाई | युवति क हरि गये रिसाई॑॥ 
जान्‌ देहर अवि अयाने | देवकान बारकःकरं जाने ॥ 
छे कट श्याम यह्‌ भोजेन | उनकौ पृना जाम को न ॥ 
आर्‌ ~नही हम काहू जानें | कैसुरपति कै गोधन मानै ॥ 
यह कहि कहि इन््हि भिर नावे|राम भ्यामकी कश `मनाव ॥ 
भार देव नहि तुमहिं सरीशा | कटे नहि रुषा करी सरईैश। 
दोहा-रेसे सुरपति यज्ञहित, यशुपरति करति विधान ॥ 
हारे बेठे नंद जहे, ये तहको कान्ह ॥ 


९ नेवेय । २ सामिमर ! ३ बिनाछुए । £ समान ९ । रीतिभाति । 
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शो-कु नेद ग्ि भाय, त्रनके ने उपेदं सव ॥ 
` ठे भति सुल्पाय, करत भात विधि यक्तकी ॥ 
दीप मालिका रचि रचि साजत | पुहुष॑ मार मण्डली विराजत ॥ 
दोर निशान बाजने बजे | मुदिवै ग्वारगण नित तितराभे ॥ 
गेयन चित्र विचित्र बनावे | अगन आभृषण पहिरावैं ॥ 
सात मर्षके फुवर कन्दा | सेरतत॒मन आनंदं बाई ॥ 
दारन युवती चित्रे . बनाय | मंगर गान मुदितमन गार्य ॥ 
सथिया रचि पुनि थाहि हाथा | पूजा देखि ईते जजनाथा ॥ 
मो आगे शरपतिकी पना | मते ओंर देव को दना ॥ 
ज्नवासी मोको नहि जानें | मो अच्छेत सुरयतिको माने ॥ 
अब. "बय यज्ञ॒ बिहाने | उीन्हो भाग्‌ बहुतदिन यान ॥ 
नन आप, पुनाऊं | गिरि गोवरद्धैन नाम षराऊ॥ 
यह बिचार मनम ऽहराई | गये नन्द्‌ ठग कुंबर कन्दाई ॥ 
हि. नन्द कंनियां पादाये | बदन च्रूमि उरसो रपयये ॥ 
दी ०-तव हरि वार नंद्सो, मधुर मन्द मुसकाय ॥ 
क्रत पुनाईं ौनकी, वावा भारिं बाय 4: 
-सो०-कौन देव सो आहि, कको पुमत तिन्ह ॥ 
प्र नहिं जानत ताहि, कौ मोहि सगुक्षायसव ॥ 
नद्‌ कच्च तब सुनहर कन्हाई। इन्द सकर देवन कौ राई ॥ 
तिनको पूजत गोप साई । कुरे यहं रीति चलि आई ॥` 
ताति तिन्ह पूनियत ताता | जाते रुर रह एड नाता ॥ 
यापूजाते . सुरपति हरषे | दवै भन्ने तव जठ वे बरं ॥' 
तृणं अनाज उपनत है जति | गाय गोप सुख पातत तति ॥ || 
|| यति सदा यङ्ग यह कीजै | जो गोधन घन कबं न छीन ॥: || 
तब इरि कचो हनो नँद ताताः। पेते तुम ज करी यहु बाता ॥ || ¦ 
जहां इन्द्र पूनत नर भाणी | तदं कहां मर्ष नाह पानी ॥ 


7 गमसवववा ॥ । 
९ उमनेद। २.फवौकीमाला । ३ प्रसन्न ४ छी । ९ वियमानहेते । द्गोर। 
५ (अज = [4 


। (२१६ ) -०‰0& त्रजविलास । हॐ 


न जजतकन 
जच : हरि रेमे कचन नायो | तव नन्दाहं उत्तर नाहं आय, ॥ 


| 


खनि हप्विचन रहे सङ्कवाईं | मनाह कृहत चुरू ऊन्दाई ॥ 
हे वाटक अवह अति नान्हा | देव कायं कर जाने कान्ट ॥ 
तेव चुचकार को द्राई | सदन जाउ तुम्‌ दुदर कन्दाई ॥ 
दो० -फेस मे जिन जह कहु, भीड वंडी हं ताति ॥ 
को जानै किहि भावको, किति धीं आवत जात # 
सो०-सीय रहौ मोपाठ, मेरपटेगा नायनुमं ॥ 
मेहं आघत ठार, पेते तुद्यरे निकटं ॥ 
तव हरि मन इक वद्धि रपाई | > अर. महरि दिगजाई ॥ 
तिनको हरि यो कहि समुञ्चायो] आज नीह सपनो इक आयो ॥ 
। पुरषं युनीते एक अतिचार | चार्‌ भना तनु शुभग शगाङ.॥ 
लिन नसा यो कृचो बुञ्ञाई । इन्दि पने कहा वर्म ॥ | 
न्नै तमको इक देवृ वताङ ! गिरि गेविर्देन परगट दिाऊॐ.॥ 
यह्‌ पूजा तुम्‌ इनाहं चदव । जाते मुंह मगि फर पावो ॥ | 
, | हुम आगे भोजन वह सहै | भगट ˆ आपनो ल्प दिह ॥ 
कर्‌ पररारथङे ये दता | अन धन गोवन केतिक वाता | 
पते देव॒ छोड घरनाही। 
कोटि. इन्द क्षणम वे मारं । क्षामे पुनि -कोष्हिवरे ॥ 
गनिद्धन . सम देव. न इना | करट जाय उनी की पूजा ॥ | 
तति मा मने यह आई ¡ पजं गोवर्दनं सव जाई ॥.॥ 
दौ ०-चकितं गोप सव वचनसुनि, ऊहते अकथ यहवार ॥ | 
सुन न अवया दृव कहु, परगट हीयके खात ॥ 
}०-सुनी वातय नेद्‌, शाचतत सव उपनेद्‌ ` मिहि ॥ 
कहा कहत ॒नद्नेद्‌, समक्ष परेत नाहे स्वपर यह ॥ 
सनि यह्‌ वात सबन त्रजपाई | देल्यो रेसो स्वम कन्हाई ॥ 
सुरपति पूजा देत _ मिद्‌ ! गोवर्डनको करत . ` वह 
` काऊ कहत काह कहं साची ¡ कोऊ कद वात्‌ यहु काची ॥ 
बाख्क जा कहा पुनाई। कोऊ कृत कहं को माई ॥ || 
| १ जर २ पास । ३ पतिन । ४ उं । ५ चकितदह्ये घने, मर्य^कान, चस | 
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॥। 
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कोऊ इन्द्रहि करत सकाने | हमतो कल यद्‌ यात न जाने 
इरुधर कहत शुनो व्रनबासी | को महिमा जानत अविनाशी ॥ 
इनको वाखक करि मति जाने | जो हरि कचो सत्य करि मानो ॥ 
नन्द्‌ निकट जो, गोप सयाने | हरिकं अरभताप सव जने ॥ 
कहत नन्दर्यो ते सुपाई | कीजे सोर जो कहत कन्दाई | 
कहत्‌ नन्द तब सबन सुनाई | भरे ह मन्म यह ओआई॥ 
हरिको स्वम धूढ नाह होई । है मैतीति मेरे मन सोई॥ 
काठीको स्वमो हरि क देखी | भयो , मातही ताञ्च विशेषो ॥ 
दो" -तति सोई कीभिये, कान्ह करै जो वात ॥ 

सव व्रजवासी पूजये, गोवद्धन षटि पातं ॥ 
सो०-यह मजं ठहराय, दूत हरिसों हरपि सव ॥ 

, कहौ कान्ह समन्ञाय, कौनर्भोति गिरि पृजिये ॥ 
हषिकान्ह तब सबन बलाय । दन््यज्ञ हित तुम ज बनायो ॥ 
ब्ध व्यजन पकवान मिशई | सो सब शर्कटनलेद् भराई ॥ 
नाचते गावत्‌ सहित खासा | चख कलं गोवद्धन पासा ॥ 
तहां जाय गिरिवरहि मनाई । पजट्धं बह विधि मंगर गाई ॥ 
मागि मागि तुमसौ गिरिविहे। संहमांगे ` तुमको फच्दैहे ॥ 
मेशेकट्लो स्त्य तुमजानो | भरो. स्वम. छठ मतिमानो॥ 
यहं प्रचो तुम आंखिन देखो । तर्बाह मोहि सांचो करिरेखो ॥ 
जो चाहो त्रजकी ्कुराई| तौ पृजी गोवर्दनं राई॥ 
कान्ह्र जो कृ आज्ञा दीन्दी | सबहिनवात, भानि सो रीन्ही ॥ 
कहि परस्पैर सब सुलपाई | चर गोवर्धन कहत कन्हाई ॥ 
नरज घरघर सबहोत कुलहट्‌ | फिर गोप आनन्द्‌ उमाइल्‌ ॥ 
निरत परस्पर अकम देख | शेकटनसानतं भोजन रर ॥ 
दो ०-वहु व्यैनन पकवान वहु, बहुत मिंडाई पाक ॥ 

. रस गोर मेवा विविध अमित भोतिके शाक ॥ 
सो०-षटरसके सव भोग, कष्टं शकटन क्ट कावरिनं॥ ‹ 


१ विश्वाक्ष । २ प्रातःकाल । ३ सलाह । ४ गाढा । ९ आपने । ६ कात्रड। 








५ गृहते अजरोग, ठै ठै गिरि पजन षठे ॥ 
नन्द्‌ मरके धरकी -सामा | कुं गि बरणि बताऊ नामा ॥ 
सहस शकट प्रकवान भिर | रस गोरसर बह भार भरा ॥ 
नन्दं सदन ते छे बद्ध ग्वाला | चले अग्र उर्‌ हषं विशस ॥ 
पटभूषण सब गोपन साजे | भूति अनेक बाजने गजे ॥ 
नन्द महर्‌ अर महुरि नितेका | ओर गोप ब मीर अनेका ॥ 
बरदाऊ अर्‌ क्व॑ ऊन्देया | शुभग शृंगार किये दोड भेया॥ 
सला बृन्द सुन्दर सब खीन्दे | कोटि काम छवि र्जित कीन्हे ॥ 
शोमित नंद प्रह्रफे साथा | चरे सकर पूजन गिरिनांथा ॥ 
यशरुमति अर रोहिणि महतारी । न्दगांवकी अरं जे नारी॥ 
भूषण बसन सर्वारि स्वरी | चरी दपि उर आनद भारी ॥ 
पुृषभानुं आदि जे सामा | चरी सकर गोपनकी वामा ॥ 
शीराधा वृषभानु इलारी | ठरतादिक सब गोपकुमारी ॥ 
दो°-नौसतं सान अगारं अति, पट पषण वहु रग ॥ 
„ पृथ यूथं नुर्किं वरटी, फीरतिक्‌ कंग ॥ 
स[°-सेवके मन यहं काम, देखनको हरिरूप शग ॥ 
परम्‌ गुदित्रब वामं, सवके मनमोहन वसे ॥ 
चन्द्रमदनसी सब मृगनयनी | सकठ एुघर सम्‌ कोकिर बयनी॥ 
नेवयोवनम सबि भनीना | सबको मन मोहन आधीना ॥ 
चरी सकर गोवर्थन पारी | भर भीर अति मारग मारी ॥ 
शकट वृन्द अर गोप सप्हा | जात चरे भुवतिनकरे यूहा ॥ 
कौतुक करत गोप गण र | तार पग अनेकन बा ॥ 
कोड गावत कोड नाचत जाह । कोड ढे मग॒पावत नाही ॥ 
काऊ शकठन साणि सवरि | कोऊ एकन एक पुकररे ॥ 
गरावेत मगर गोपकुमारी | निरस श्याम छनि होत सुखारी॥ 
होत छलाह अति मगमाही | कोऊ बात सुनत कल नाही ॥ 
1 


१ गोवर्धन । २ बरसाना । सोर शुंगासकरके । ४ हं उके पड । ५ ्नयुदति । 



















-8& गोवर्धनलीता । $ (२९९ ) 


ध श्याम देति र्षी | अति उत्साह सबन मन माही 
सखन संग चेरत हरि जारी । सबकी सुरति श्यामके मारौ ॥ 
ब्रनवा्षिनकौ भीर्‌ दुहाई | उपमा मोप बरणि न नाई॥ 
छ ०-उपमां न पोपै जात बरणी, भीर अतिसुन्दर भ ॥ 
बयो आनिद्िंधंको सुख, निविध तन्र सोद ॥ 
षि इलागर नगरकैे षी, मुरृतपुन सुहावे ॥ 
तिनमध्य सवके र्यामनायक, सकटडायकपावने ॥ 
१ उपेदं सव, श्याम राम दोउ भाव ॥ 

















मोवददैन निकट, निरि शिखर सुख पाय ॥ 

-सो ° -उतरे सहित समाज, षहो त्रन ठोग सव ॥ 
मधि शोभित गिरिराज, कोटि कम शोपासरस ॥ 

चदं दिशि फर कोश चौराशी | उतरे चेर सकर त्रनवासी ॥ 
नव्रासिनकौ ` भीर अपारा | रुगे चहं दिशि चारं बारा ॥ 
वस्तु अनेक अरणि नाहं जाई | बिन मोरुहि सब सौँज बिकाई ॥ 
भैर यर जनजयुवती गिं | जँ तद नय्वा नाच दिखा ॥ 
कूं विदूषक हास ईसा हर्ष माज्ञ अति हषं॑नदें॥ 
नर नारी सव परमहंसा | अति आनंद र्मगि चदं पासा ॥ 
रज्ञत पूजन विधि रद्रा | अधिकारी तह ईुवर कन्हाई॥ 
कललो रुभ्ण तव विम बुलाई | मथम यज्ञ॒ भानंद कराई ॥ 
प्ितिद्‌ विधि तिनसौँ खीजै | वाही विधि गिरिपूजा कनं ॥ 
तर्बाहि विम रद्राय - बुखयि । आद्र जहित गोप. ङ आये ॥ 
हरिको कचो मानि तिन रीन्हों | मिथमारम्भ यज्ञको कीन्हो ॥ 
परणं रंचिर वेदिका भनार | सामवेदं ध्वनि द्विजनर गाई॥ 
दोहा ०-देखनको धाये सवै, बजके नर अर्‌ वाम ॥ 
क्षयो देवता गिरि वड़ो, ताहि पुनविं श्याम ॥ 
सो०~वडे महर उपनेद्‌, मेद्‌ भादि ठे सवै ॥ 
२ भानंदका समुद्र 1 २ पृण्योके समूह । ३ मऽखरा । ४ आनंद । 









जो कषु दनद, करत सकठ सोई तहां # | 
पेचाते बह कठश भरायो | गरि शिखरे गिरि अन्हवायो हवायो ॥ 
बहुरो ॐ गांगाजर यरय | चेद्न बन्दन तिरक रसवारयो ॥ 
भषण वसन विचित्र. चयये | सुमन सगंय मार पिराये । 
धपदीप्‌ करि आरति सराजी । घय शंखं आारुरं वाना) | 
करत वेद्‌ धुनि विर सहाई । चकत नभ क -उुरसनृदाई ॥ 
सुरपति पजा रृष्ण भि | थाप्योगिरि व्रज तिक चट्यद्‌ } 
देखि इन्द्र मन गवं वदायो | त्रनवासिनके मन कहं आयो | 
पूजतगिर्गिहि मोहि विसराई । गिरिं समेत त्न देख वहा ॥ 
| पावहि मम्‌ अपर्मोन सजाई । देवां तत्र को करते सहाई # | 
अन देखां भ॑ ईनको करनी । उपजी हं इनकीं बुधि मरनी ॥ | 
गिरिको पृजत : अम बद्र स्कको रख ठेत मनाई॥ | 
कितकवार्‌ पुनि इनको मारत | एसे सुरपति मनाहि विचारत ॥ | 


क 


दोह्य-क्ह्या कष्ण तव चेद्सष, भाजनं ठह मेगाव ॥ 
गिरि भगे सव राखि, अर यहदिनय सुनाव # 
सा०-यहं सुनके नद्राय, ठावहू ग्वाठनसां कट्या ॥ | 
ठीन्क तहं मेगाय समयी सव ओोगकी ? 

नाना भाति जात पकदाना | विविध भिशद्‌ अमित समाना ॥ 
परर व्यंजन वह तर्कारी ¡ दही दूध सिखन रचिकारी ॥ 
मधु भवा फल पूर अनेका | संद्र स्वादं एकते एका ॥ 
। सीर आदि वहू भाति रसोई | कर्‌ गि वरणिसके स्वको ॥ 
मम भात्त अर्‌ वरा पकोरी | वहृतकरदधि बोरी अर्‌ कोरी ॥ 
कया अनेक क्रृट सदावन | जसी गिरि गोवदधन पावन 
परसि परसि गिरिं भागे रात । जसी विविरसो मोंहन भाषत ॥ 
गिरि पूजत जिहि भाति कन्दाई तैसे सव तरजंयोग छ्माई ॥ 
गिरि गोवद्दैनके चेद्ध पासा | कीन्हो यद्र विवि सहित हासा) 

१ पवतदाम । २ भाकाञ्च ! ३ देवगण ! ४ तिरस्कार ¦ ~ 
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भरहि भैर वेदिका राजे | भनकूट चहु भोर विराजै ॥ 
तिनमधि गोवर्धन गिरि पावन | परम अनूप स्वङ्प सुहावन ॥ 
चदन केसरि रीरी- हाथा | शोभित अति चह दििगिरिमाथा 
द्‌ हा-गिरगोवद्धन रायकौ, छवि नेहिपरत उमाय ॥ 

व्रगवासी जनके दिये, ध्यान प्रम सुखदाय ॥ 
सो०-महिमा अमित अपार, श्रीगोवद्धन अंचठको ॥ 
, जेहि पूजत करतार, शारदं विय नहि क हसक ॥ 
भातहिते परसतं भोजन सब | गयो दरकि युगयाम तरणि तच ॥ 
कट्चो श्यामो तब नैद्राई | जवि. गिरिम, कहौ कन्हाई ॥ 
तब हरि कञो समन सथुन्ञाई | भोग ॒समर्पूर॒॒र्धट बनाई ॥ 
मनम कटर खय्क जिन राखो | दीन वचन मुखते कहिभाषो ॥ 
नयन प्रदिके ध्यान :रुगावौ | भेम सहिते कर्जोरि मनाव ॥ 
हरि गोपन पूजा सिखरं | अपनी पजा आप करप ॥ 
जिनपर्‌ छपा करत्‌ नैदरनद्‌न | तिनसोँ भाष्‌ करावत वंदन ॥ 
सबन मानि हरि कदो जो खोन्होबिहु विधि गिरिः आराधन कौन्दा 
तच प्रगे गोवर्धन नाथा | यज्ञपुरुष ममु शतिके माथा॥ 
सहसमृजा तनु श्याम तमाख | मोर॒समूक्रुट वैजंतो माला ॥ 
नख शिख भुषण परम, सुहाये | अग अंग छनि क्षलकन छाये ॥ 
भये देखि ब्रजसोग -सनाथा | दियो दरश गोवद्धन नाथा ॥ 
दोहाभ्जय जय जुयकहि देव मुनि, वषतसुमन अकास ॥ 
जवासी जय जय करत, भये अनद्‌ हासि ॥ 
सो०सहदौँ भुजा पसारि, छागे भौजन करन गिरि ॥ 
देखत ब्जनरनारि, अप्रिष्रुत हरिके रिति ॥ 
कहत मुदित सब खोग नुगाई | काहि की शोभा गिरिर्‌ ॥ 
जेर कान्ह ॒श्यामतनुसोहे । ठेसोईं गिरिवर: ` म॒नमहः॥ 
तैसे कुण्डल तैसेर माला | तेद चचरं नयन ॒विरशाटा.॥ 
९ बेदी । २ पर्वत । ३ सरस्वती । ४ ब्रह्मा । ९ खर । वेर । 
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| सूट षीतपट तैसो | नख शिख खूप कान्हको जसो ॥ 
द्वैभुन हर्कि परम शहाई । गिरिक भजा संस अधिकाई॥ 
देखि दशं गिरिवरके सूरे नंद यशोदा आनद्‌ पर ॥ 
, कडूतकरि ये देव हमपाये । दषद्ध परगट ॒द्रश दिलाय ॥ 
एेसो देव दन्यो नहि देख्यो | जीवन जन्मः सफर करिङेल्यो ॥ 
ठठेता राधि करत बुद्ाई। भ॑ यह यात॒ समुद्रं पाई ॥ 
यह रीखा सब शयाम्‌ बनावे | आपि जंवत आप निमा ॥ 
श्र जानी हरिकी चतुराई | इदि मेटि आप वलि खाई ॥ 
ह इनके गुण अगम अगाधा । मेरी ,बात मान तू ^ राधा॥ 
। दोहा-इतहि नंदको रे ` गेहे, गोपनं सों बतरात ॥ 
उत आपहिधरिसहस भ्रज, रुविसां भोजनखात ॥ 
| सो०-श्रीराधासुखपाय, परदितविरोकितिश्यामछमि ॥ 
भक्तन के सुखदाय, मित॒ नव करत विनोद्‌ व्र ॥ 
इत गोन संग हूपित रहीं | उत सबहिनको 'मोजन सादी ॥ 
ग्वारिनि एक विरोकन हारी | रहिवषभानु सर्दन रखवारी ॥ 
तासु नाम वदरीा सायो | तिन घरहोते भोग रगायो ॥ 
अम सहित बह निनय सुनाई । सवके अन्तरामि कन्हारं ॥ 
फेसे ओति क्षिते बनवारी | रईतासुबलि भजा पसारी ॥ 
भोजन करत परम रुचि मानी | गुणप्तागर लीखा यह शनी ॥ 
& न॑दसो कवर कन्हाई | भ॑ जो बात. कही सो आई॥ 
अब तुभ गिरि गोवद्धन जाने | भेर वचन सत्य करि माने ॥ 
तुम देखत भोजन सब खायो | परगट तुमको दश देखायो ॥ 
तुरी भक्ति भाव पृरिचानी | गिरि लुहरी पूला सब मानी ॥ 
हुम अब माग्यो चाहो नो | मागिच्ट इने सव सोई ॥ 
नद्‌ कहत धनि धन्य कन्हाई। यह पूजा तुम हमि बताई ॥ 
दोहाण्पीत रीतिके भावरसो, भोजन सवके खाय ॥ 























१ हजार । २ अपराय । ६ अपार 1 8 घर; । ९ प्रीततिक्रे भूखे । 
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त पसन्व अति नेदसो). तव बोरे गिरिरय ॥ 
सो°-देहु नेद्‌ वरदान, अव नो हुम हम . हौ ॥ 
मे दीन्हा सुखमान, बहुत करी तुम भक्ति मम ॥ 
भटी करी नुम भेरी पूजा | सेवक तुमते ओर्‌ न दूना ॥ 
॥ छत बरु मोहन भाई [ इनको कुशल अनन्द सदाई ॥ 
भेरीं इनको स्वम दिायो | भेह सुरपतियज्ग॒ { {यो ॥ 
अव्‌ जो सुरपति ममाहं रिसाई | जऊ वर्ष त्रन्‌ , ऊपर आई ॥ 
तौ ` तुम अपने जिय मति इरियो | काह्न करै सोई तुम करयो ॥ 
अव्‌ तुम मम अस्ताद्‌ ठे खाहू | अपने अपने धरं सव जाहू ॥ 
रलम वसो निशंकं सदाही | ओर कन्र्‌ मांगो इम परी ॥ 
यह सुनि चकिते सकर ब्रजनारी। मोजन क्रियो मथम गिरिधारी ॥ 
अब बरत मुख वचन अमाना | रेत परत देव न आना ॥ 
नद्‌ क्ल कह मांगो स्वामी | देखि दरश मयो परण कामी ॥ 


सकल सिद्धि सल तु्यारो दन्दो छुपासिन्धु भ तुहरी कीन्हो ॥ 


मोह विवश गुं तुमहि निसारि | मलि पिन्यो देवनके दरे ॥ 

छ °-किर्यो परल्यो देवदारत नाथ तु्मईं॑वि्तारिकि ॥ 
पूना तुल्लारा कहा नाने हम अहीर गवारक ॥ 
आपहीकरि छपा दीन्द्यो स्वशरश्यामर्िं आयकरे + 
द्रं बाठकको बडाई नाथ यह अपंनायके ॥ . 
अव हमे डर कौनको भ शरण तुरो पायके ॥ 
इनदरं कहा कि हमारो नाथ बलपर्‌ आयक ॥ 
तुमहि कलाहौ सबनके तुमहिं सके दश ही ॥ 
कोटि कोटिक्लाण्डनुह्धरे रोम परति जगदीश हौ ॥ 
भ्याम ॒हटधर दास्‌ तेरे कुशठ ये दोक रहै. ॥ 
करि छपा यह देह यपु इम ओर कटु नां वेह ॥ 
सुतन द ड डारि गिरिपद्‌ .आष नेदवरणन परे ॥ 


६ निडर ! २ प्रत्यक्ष । ३ अपनाकेरके । 
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 बिरैसिगिरि ठि पैव पाणि इहं माये धरे ॥ || 
दोहा-नन्द गोप उपनम्द्‌ सकः ` भोवृषभानु समेत ॥ 
वार वार गिरिराज, चरण प्रत अति हेत ॥ .. .. 
सो०-कटि सबको सनमान, दै भसाद्‌ निन पाणिसों ॥ 
सवन कटय घरजान, है प्रन गिरिराज तव ॥ ` 
चल घरन तव कञ्चो कन्हाई | भये सननं देव गिरिर ॥ 
भली भाति पजा तुम कीन्ह | गिरिवर राज भान सब दुन्ही ॥ 
दोउ कर जोरि भये सन्‌ श | भक्ति भाव सवके मन बाई॥ 
हरि करि पारिकरमा सब गिरिक । परशत चरणं चरत नधरक। ॥ 
देखि चकित्‌ गण गंधव सुर .नि| कहत घन्य त्रनवाप्ती ण गुनि ॥ || 
यन्य नंदको शुत पुरातन । धन्य धन्य पर्वत _गोबद्धन ॥ 
करत मशंसा सुर मुनि पुनि पुनि | बिं सुमन करि करि जेमे धुनि ॥ 
निज निज रोकन द्व सिधाये । तरनवासी सव बरनको धाये ॥ 
मुदिते सकर ब्रन लोग छुगाई | गोबर्धनकी करन बार ॥ 
करत धन्य यश्ुमतिका जायो । बहौ देवता काह्न पुजायो ॥ 
अब इनते जजमे सख पह | गोप गाय सन सदसो रहं ॥ 
नष वृषं ति इनदर पुनायो | कहू मगर दरेनारे पायो ॥ || 
दीहा-मगट देत है दशगिरि, सबके अगे सति ॥ 
. परमहषं नर नारि सव, सवके पुख यह खात ॥' 
सो ° सेठत्‌ नित्‌ नव ख्याठ, भक्तपाठ नदृटाठ त्न ॥ 
भ कटने उरशाट) सुरनरएनि प्रहत निरि ॥ || 
द्रं दख _ गोबरदैन पूजा | किया कष्‌ मीसम्‌ को दूना ॥ ||' 
तरजवासिन मोको विस्तरायो । मेरो बलि े गिरि चयो ॥ 
नेक नहा शंका उर्‌ आनी । कटू कानि मेरी नाहि मानी ॥ 
। तैतिसः कोटि सुरनरको नायक। मेघ. वर्तं सव भेर पायक ॥ 
| किया.अहीरन मम्‌ अपमाना | का इन_ अपने मन जाना | 
जानि श्वि इन पोह मुखाय | गिरिहि थापि शिर तिरुक चट्मयो॥ 


१ ₹स्वकमक । २. साय (दर हदय वेदेना 1 
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-‰ त्रनवि्तास । &$ 
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काहू उन्हुँं दियो बहकाई | मरण कर देसी मति आई ॥ 
तुरत ॒उन्ह अवदं सजाई | देलौ धों को करत सहाई ॥ 
पर्वत॒॒परिटे.खोदि बहाऊँ | जजन मारि पतारु पङ ॥ 
पुलि पूङ्,भोजन जिन कीन्हो | नेक न राखो ताको वचीन्हं ॥ 
सकर गोप यह नयनन देख | बडे देवताको _फल _ च्चे ॥ 
ता पाच ब्रन दे बहाई| मृवपरं खानं रह नाह राई॥ 
दोहा-रेसे सुरपति धकर, मनम गवं बढय ॥ 
पटयकाठके मेव सब, टीन्हं तुरत ॒बुखाय ॥ 
सो०-तिनरं क्यो सुरराय, बनपर बर्षो नाय तुम ॥ 
पर्वत प्रथम पशय, पुनि बोरह तन ठोकसब ॥ 
मोसों अहिरन करी वई | परी बर परवैतहि सवाई ॥ 
ताकारण भँ तुद्हि बुकये | सेन समेत नाह सब. षाये ॥ 
गिरि समेत सब देह बहाई | भृतलः खोज रहै नार राई॥ 
सुरपति बचन सनत घन तमके | कापर क्रोध करत मभु मनके ॥ 
केतक गिरि त्रन हमरे आगे | तुम भमु कोष करत केहि जागे ॥ 
क्षणहीपमिं नन सोदि बहवे | दशरको घर नाम भिये ॥ 
होत मख्य भु हमरे पानी | रहत अक्षय वट तनक निशानी ॥ 
आप . क्षमा कौजे सरराई । हम करिह उनकी पट्ुनाई ॥ 
यह सुन सुनाीर शख पायो | हार पान दै तिनहिं चद्मयो ॥ 
चरे मेध॒ सब शीशनवाई | आये जके ऊपर _ पाई ॥ 
क्षणम रवि गगन छिपाने | देखत ही देखत अधिकाने ॥ 
कीन्ह शब्द्‌ गरन घन भारी | अतिही घय भयावन कारी ॥ 
छं०-अतिरी भयानक पटकारी कज्जटहुं पटतर नरी ॥ 
घेरि रीन्हँं बरन चहदिशि पवनभरठय शकोररीं ॥ 
गत गगन घन `धोर तडपत तडित बारह वारं ॥ 


होत शब्दं अथात ब्रन नर॒ नारि किति निहारं ॥ 
५ 
९ पृध्नीपर । २ चिन्ह । १ अर्हकार । ४ पहाड़ी । ५ इन्द्र । 
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गये वनजे गाय ठैते धाय किरि त्रन भवह ॥ 
अन्धधुन्ध अपारं सनत धाम प्न्य न्‌ पावही ॥ 
संतत जहत यस्तु सव नर नारि मन शोचत महा ॥ 
वैर सुरपति सौ कियो अव होन शौ चाहत कहा ॥ 
दोहा-उमडि धुमडि घहराव धन, प्रन ठमे जड नोर ॥ 
ठेरत सुतको मात पितु, व्रज गठवठ वहु ओर ॥ 
सो०-त्रननन सकट विहाठ, विठठाने जित तित रत ॥ 
श्यामकरत यहं स्यात, देखि देखि मन मे रसत ॥ 

अति भ्याकुल जद तहँ नरनारी कतं देत पर्वतको गारी ॥ 
आये पूनि गोवर्धन जाई | सुरपति निजकुरु देव मिय ॥ 
दीन्हो गिरिवर यह फलभार | ठह सवै. अव गोदपसारी ॥ 
चद्यो मचारि ` कोप सुरं | देतं परुकमे व्रनहि हाई ॥ 
जो बेड देव गिरिराजू | तौ किन आय वचावते आङ्‌ ॥ 
नव्सुवन यह पूजा टठनीं | ताते इन्र चस्यो रिसं मानी | 
कटति यशोमति सों बनवारा | का काम यह क्रियौ गोषाला॥ 
सुरपति द॑ कुलदेव हमारे | बन ते भेटि दिये तै न्ये ॥ 
चदय आय व्रज ऊपर्‌ सई | अब सहाय कारेन गिरि होई ॥ 
घन गरजत तरजतं अति भारी | देखि देखि उरपत नरनारी ॥ 
सकृर विकर मयु.मन पञछिताहीं | खरिकन दरव गोदन मादी ॥ 
भये शधचनश सन्‌ त्रनरोगा | कहत बन्ो अव मरण रयोग ॥ 
6 देखि व्रनकी दशा, नन्द्‌ महरिपछिताति ॥ 
र ¡ निराद्र इन्द्रको, मनम वहत उराति ॥ 
सा०-श्याम राम दोऽभाय, ण्वि निकट .शोषतपहरि ॥ 
` जरे गोप तर आय, मनरीं मन प्रुकात हरि ॥ 
कहत रणो सन ननबामीं | सुनहु श्याम सदर इखराशी ॥ 
दुमतो रपति यन्न॒ भियो | त्रजवास्िनपै मिरिहि पनाय ॥ 
9 | 
४ १ मृगे 1 २ इनदर! ६ चिपितिरहं! ~ र । 
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पसर कहे अहा व्रज मण्डन | सुरपति भान कियो हम खण्डन 
ताहीते सुरगज रिसाई | दिये भच्यके भेष पई ॥ 
वर्तं ते मघवाकं , पार्यक | विषम्ूद रागत जनु सायर ॥ 
भजते गाय गोप गर्धुत सच | घरक माह बृहत ्रन अब ॥ 
रासि जेट अव व्रजफे नायक | तुमहीं यह्‌ दुख भेन यक ॥ 
दावानलतै रासते = 












जसे | व जरते रारो भभ तैपे ॥ 
यकर विनाशन शकट रहारन | वृणावर्तं॑वत्सासुर मारन ॥ 
अधमर्दन वक बदन विदारन | तुमहीं जज जनके दुख यरन ॥ 
दीजे अभय वेगि नैरसला | दर्षत तेव महा विकरास ॥ 
रखि ठे डत ब्रन दरो | अव चितवत हरि सब गुरते ॥ 
दाहा-जव्‌ जब गपरी हमै, तव तुम कियो उवार ५ 
इहि अवसर अव रासिये, मोहन नभ्ददुमार ॥ 
सो ०-त्रजजनके सुखदान्‌, देसि विकर त्रजठोग सव ॥ 
हति बोठे तव कान्ह धरु धीर उर उह भि ॥ 
चलद सकर भिलि गिरिके पादी।उनको भ्यान धर मन माही ॥ 
करि ठेहे व्रजराज सहाई | रदे सुरपति मन परछिताई ॥ 
यह कहि हरि गोवर्डन आयो। अभय बहदै सबन इुखायो ॥ 
गाय वस्त॒ ब्रज छोग डुगाई | गथे सकर हरिके संगधाई॥ 
सवहीक देखत गहि धरते | उचकिः छियो गिरिवर हरि करते 
चुनी छोर बाम कर राख्यो | तब हरि बजवासिन ते भाष्यो ॥ 
करी सहाय दव गिरिराया | आबद्ध तुम सब इनकी छाया ॥ 
| गोप गहत नरनारी | भये सकल क्षण माहि सलार ॥ 


चकित दलि सब छग ठुगाईं कहत धन्य तुम कंवर कन्हाई॥ 
मेम एर्मगं उर्‌ आनद भरिके | परसत चरण धाय सय हरिके ॥ 
कान्ह कहत देख गिरिराई | कीन्ही केहि विपि तुरत सहार ॥ 
भक्तन हित हरि गिरि उधयो| तब ते गिरिधर नाम कहायो ॥ 


९ इर । २ सेवक 1 वाय । ४ बडा । ५ बिप्ति । ६ छोडी अंगुली । 





(२८८)  .' चरु त्रनविातत। | र 
छं -परेड तवते नाम गिरिधर,  वामकर गिरिवर धस्चो.॥ ||. 
` देखि व्याकुल सकट त्रनको, शोच ईकक्षणमे हरयो ॥ ` 

करत जय जय गोप गोपी, सकर मन आद भरे ॥ || 
श्याम सवके मध्य॒ ठि, करंजनख गिरिवरधरे ॥ ||. 
परि अखण्डित धार मृशठ, सटिठिकी -वषा ` करे ॥ ||. 
, अन्ध पून्ध अकाश चह दिशि, सवन कषकक्षोरतखरे ॥ ||. 
व्नीर भीर पुनि पूनि, गरज प्रेत पर गिरे ॥ || 
करत अति उतपात तरजपर, मेष प्रख्यको करे ॥ 
दोहा-वार बार चपेटा चमक, ` सकञ्लोरत वर ओर ॥ || ' 
अरर अरर आकाशते जट डारत धन पोर. ॥ || 
सो ०-दइरि जनके सुखदाय, गिरि कीन्हों विस्तार अति ॥ 
सब ब्रन ट्य वचाय, वृद न आवत पूमिपर-॥ 
कहत गोप सब मनाहिं उराई | गिरिवरनीके धरह -कन्हाई॥ || 
महामख्य पर्वत यह भारी | अतिकोमल भुज तनक तुहारी ॥ || . 
नसते गिरिवर धरिको धारे | रेते ब निनं कौन ` समरे ॥ || ' 
देखि नन्द्‌ व्याशषुक मन माही | महा भार गिरि कोमरु बाहीं ॥ || , 
दाबत भुजा यशोमति भया | बार . बार मुख ठति . बरा ॥ ||. 
देसि भार मन अति शूल पावे । पुनि पुनि गोवर्धन मनवे ॥ 
नौथ आपनो भार संभारी | करियो कान्ह्रकी रसवारीः॥ 
पयः पकवान मिगई मेवा । बहुरि पूनि. हुमको देव ॥ | 
मात पितहि हरि देवि दुखारी | तम इक बुद्धि करीःगिरिारी ॥ | ˆ 
कृच नन्दं सो निकट बुलाई | तुमह सब मिखि कर सहाई ॥ || 
छे ठे सकुट.रालि गिरि छेहू | मति राखद्ध ` उरमे ` सन्देह ॥ 
गोवर्धन गिरि भयो सहाई । आप कद्यं मोदि छह उगंई ॥ || 
दोहा-यह सुनि जरह गोप सव, रहे उट 'गिरिटाय ॥. 
` १.गुलीके नखपर । २ जल । ३ बिजली ।' 
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मारो के भरण उवारो | नन र जोर न चरत हमारो ॥ 
दोहा-सात दिवस परटय सिर, हम वषे त्रनलाय ॥ 
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कहत श्याम तव ॒नम्दुसो भे दिवो उचकाय 
पो०-ग वमि वठराभ, देखि देखि रीरा रसत ५ 

कोतुक निषि सुखधाम, करत वरितसंतनरुख्‌ ॥ 
सात दिवस वीते यहि मती | वर्षत जरु जरुधरे दिनराती ॥ 
कोपि कपि डरत जरुधारा | पियी न त्रनकी नेकुरुगारा ॥ 
जर जरू जर बीचहि अंबरं | वैसेड गिरि वैसे . अन संदर ॥ 
ध्र जठ पवन अनर नमजाको। सुरपति कहा करिसुके ताको ॥ 
भये जल्द जक्ते सब रीते सद्यो एक गुण दगुण भीते ॥ 
कहत वात आपप्त भे बादर | पण्यो इदं हभ दै आद्र ॥ 
कदमो देह व्रनजाय्‌ बहाई | कदि कहा नाय अब माई ॥ 
महा मख्य जर वरं आनी | व्रजम्‌ तरह न पटरच्यो पानी ॥ 
भये मेष मन्म सव कादर | जब करिह सुरराज निराद्र ॥ 
अति भय तनुकी दशा भुखन | गये इन्र सवै सिसाने॥ 
कहत मेष सुरपतिके पाहीं | इनह देव हम कहत इराही ॥ 


व्रजवासी . भराय नरी, निद्स्यो हम वनाय ॥ 
सो०-निषट गयो सव वारि, एक वृद्‌ पहुषोनधर प ॥ 

यह अवरज अति भारि, कहत टगतरनाहृष ॥ 
यह्‌ सुनि चकित भयो सुरराई। पुनि पुनि द्रञ्चत भेष बुराई ॥ 
कदा भयो प्रख्य कौ पानी | यह्‌ कल रजकी बात नजानी ॥ 
रपति मन यह करत विचारा पर्वतं कोउरै अवतारा ॥ 
तव सुरेश सब देव बुलाये | आज्ञा शनत तुरत सब आये ॥ 
देवन आय सवन शिरनायो | कौन कान शरान बजाय ॥ 
तवहं देवन सों शवरराई | ब्रनवासिनकी बात इनाई॥ 
बीते वर्षं॒देतहै पूजा | सो अब देव कियो उनदरजा ॥ 
4 


१ नेषु ! २ नेय । २ भाकाद्च । अभि । ५ कायर ) ६ जल । 





` मोहि भेटि पर्वतो थाप्यो । ताते भ अतिरिसि करि काम्यो ॥ 
दिथे भर्यके मेष पाई | आवह व्रज गिरि सहित बहाई॥ 
+ ते बेवै पररय जरु जाई | रनम ` नीर न पदव्यो राई॥ 
| आये मेध ` हार सब रोई | कारण कहा कहौ सो मोई ॥ 
देवन कललो इनो सर्रदशा । मगय्यो ब्रनहि ब्रह्न जगदीशा ॥ 
दोहा-तुम जानत भभु भूमि नव, दुखित पुकारी. नायः ॥ 
| कलयो ठेन अवतार तव्‌, सोविहरत ब्रज आय 
सो°~कष्यो इन्द्र पछिताय, पे शल्यो जान्यो ' नहीं. ॥ 
कीन्हीवहुत दिठय, भय ' करि मन व्याकुक्भयो ॥ 
| भ्रति जिनहीको कीन्हो | तिन आगे चाह बलि .रीन्हो ॥ 
रमि आगे एतं उने तेसी इद्धि भ॑र मेरी॥ 
कीन्ही बहते भँ अधिकाई | कहा करौं अन मन पञछिताई ॥ 
शरन कह छनिये इराराई । ननहि चरो नहि.आनं उणाई ॥ 
वेह अमु त [क्षमा करेगे श्रीसदरबर॥ 
| सनि विचार कीन्हो खरराना | यपि वदन दिावेत लाजा ॥ 
तथपि वे स्वामी भै दासा | करि रुपा अशि मोह आगा: 
अव नहि बनत रह ५ गोई। शरण गये जो होय सो होई ॥ 
यह विचारं _ मनम स्दराई | चल्यो शरण सुर संग क्वाई | 
कामधेनु करि अग्र सहाई | शोचत चल्यो त्रनहि. समुदाई॥ 
अति सकोच सुरपति मन माहीं | अगि धरत परत षग नाहीं ॥ । 
जगत पितासौ करी दई | करिहौ कहा बदन दिराई'॥ 
दाहा-शरण शरण कहि चरण परि, परि हैँ जाय "उतार ॥ 
„ ` शरणागत पाटन विर्द्‌, तिर नाहि गोपा ॥ 
सो °-दीन्‌ वचन सुनि कान, करिरै रुपा सपाह अधर ॥ 
क यं करत अनुमान, सुरनायक अयो ` बनहि ॥ 
' देणि सको भीर अहीरा | अति इरपे उरभये अधीरा ॥ 
९ पठग्रीजना । २ अव्द्य.। ३ मुख छ्िपाकर । . ; 


8 गोवरलीला । && = (२३१) 


४ 
दरि छष्ण सो जाय सुनायो | सुरति आप भेन सनि भायो 
कहत श्याम हति मतिहि उरावो। गिरिवरतनि कितं मति जावो ॥ 
त्रन बाहर सेना सयराखी । वाहनते उतव्या सृहसाषी ॥ 
सकुचते चेन्यो रृण्णके पासा | कल्क दुखितमन कङ्क उदासा॥ 
धाय पन्यो चरणन पर जाई | रपा्िु रे शरणाई ॥ 
ब्रिस्व्यो तुमहिं तुम्हार माया | अब तुम विन नार ओर सहाया ॥ 
शरणं शरण पुनि पुनि कहि बानी। धोये चरण नयनके पानी ॥ 
रासि रादि चिभृवनके राई | मोते चक पडी अधिकाई॥ 
मे अपराध कियो अनजानीं | क्षमा करो मभु जन दलदानी ॥ 
जो वारक पितु सो विरुकञाई | ठेत पिता तेहि गोद उरई ॥ 
रतेरि मोहि करो "जन भ्राता । जेमे सतित पित अर्‌ माता॥ 
दोहा-प्याकुत देति सुरेश अति, दीनवैधु यद्ुराय ॥ 
अभय करयो केरमाथ धरि, भजग ठियो उठाय ॥ 
सो०-रीन्हे हृदय ठगाय, देति दीनता इन्द्रकी ॥ 
शिर नहिं . सकंतं उशय, वार वार प्रशेतचरण ॥ 
कहत इन्द्रस कूर्वर कन्हाई | तुम कत सकुचतरौ इुराई॥ 
हम तुमो कौन्दौ अधिकाई | तुम्हरी पूजा हम ॒सव्‌ खाई ॥ 
भली . कर अज वयं पानी | म कुद तुमसोरिस नाहं मानी ॥ 
यह दीन्ही भेरी ॑स्ुराई | तुम नाह जानत करी ॒ब्िई॥ 
कहा भयो ज मेघ पये । भु सब जनके रोग॒बचाये ॥ 
तुम कु उरं शोच न आनी । तुम सो कन घुरो न मानो ॥ 
भली करी व्रज देखन अये | तुम भेरे मनम . अति भाये ॥ 
अपने मनकी शोच मियाई | देवन सरित कर , ख जाई ॥ 
छनि हरि वचन देवगण दृं | जय जयकरिं कुमान वष ॥ 
पुरुक अंग मुख गदगद वानी | क्त धन्य भभृजन इदानी ॥ 
अशरण शरण तुम्दारो बानो । यह लीरा सब तुमही जानो ॥ 
। १ इन्द्र । २ भक्तरक्षक । ए 


~ 
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[~~~ 
धृन्य धन्य सम्‌ वरनकेबासी | जिनके भूमविवश्‌ .अविनाशी ॥ 
दोहा-भहिं देखि अनुर्ल मन, धीर कियो सुरराय ॥ 
मिरी चासं उरते तऊ, वार वार पषिताय ॥. 
सो०-कहत वारं बार, ठम मति अगम अगाध, रधर ॥ 
भ भरत्मो संसार, जान्यो ज अविरतीरं नहिं ॥। 
भभु आगे चाहौं भे पजा | मोते मन्द ओरकोः? दूना ॥ 
अहो नाथ तुम मरथ॒भं दसा | रवि आगि खंचोत्‌. अकाश ॥ 
भरो गव कितक यह बाता | कोयिनि ईद तुम्हारे गाता॥ 
भं अपराध कियो यहं भारी | मभ रास्यो निज ओर निहारी ॥ 
दीनन्धु तुम जन हितकारी | विरदबखानत वेद्‌ पुकारी॥ 
छपा करी भ द्ररन पाये | भयो सुखी तनु ताप नशे ॥ 
ये दिन बृथा गये बिनकाजा | तुमको नहिं जान्यो ज्रनराजा ॥ 
धन्य धन्य मभ गिरिवर धारी | भजन विपति भक्तदितकारी ॥ 
सत्य द्ठन भमु भार उतारन | सन्त धेनु द्विज हित तनु धारन ॥ 
अवम मोर दपा यह करिये । गिरिवरधर गिरिषरैपर्‌ धरिथे ॥ 


सुनि विनती हरि भये सुखारी । तम गिरि क्ते धरो उतारी ॥ 
सुरन सहित रराज अनन्दे | कामयेनु ॐ भरमुपद बन्दे ॥ 


8०-करत अस्तुति जोरि सुरकर, धेनु आगे राके ॥ 
वदि मशपद पठि पि पुनि, नाम गोषिद्‌ भाखिकै ॥ 

` भं नं ठपादु मृकृन्द्‌ माधव, कृष्ण अगणित गति हरे ॥ 
गोपपति राजीवलोचन, करंन नख गिरिवर धरे ॥ 
वादव त्रन्द्र॒॒यदुपति, कंसअरि सुररंजमे ॥ 
हरण भव भयं भार महि, अहिराज बिषमद्‌ गंजने ॥ 
वकी तिरणावते वत्सासुर, वका अध नाशन ॥ 
अपिहि इष्ट॒ अरिष्ट येुक, असुरवश विनाशनं ॥ 
_ चोर माखन सात न घ्र, भंमि तरं जन दलहर ॥ 
९ भय । ए प्टवीजना । ६ पृथ्वीप्र । £ कमलदललोचन 1 ९ उंगली । ` 


अ 





योगिजन जप तपन पावत, धन्य त्रन नन दश करे 
पन्य भकु धन्य युपना, धन्य त्न वदावते ॥ 
धन्य गोपी . गोप -यशुदा, नद्‌ गिरि गोवर्धने॥ 
फिरत वारर धनु निन पद्‌ पद्म, फणि अहि भृति धरे ॥ 
रकंढ भजन भक्त रंजन, रासन नित्त गुणरे ॥ 
भनक सुरसरि शिवसनकधन, श्रीनहीं छंडत धरी ॥ 
„ प्ररसते पदं भयो पावन, नयति रैन ज्ञे हरी ॥ 
दोहा-करि अस्तुति मन हरिं अति, प्रयो शंकर पधुपांय ॥ 
„ दै भसन सुरथेन युत, विशा कियो यटुराय ॥ 
सो०-पुनि एनि भरुपद वन्द्‌, सुर ठोकहि सुरपति गयो ॥ 
त्रजनन परमानन्द्‌ चकित विटोकत श्यामतन ॥ 

कहत गोप सव आपतमाहीं | इन सम ओौर जगते कोउ नाही 
.सात वर्षको बालक जोर ताहि इतो बरु कैसं हेोई॥ 
हेये _पारबरज्ञ भगवाना | करत चरित्र देह॒धरिं नाना ॥ 
| त सब इन कोतुकहि नशाये ॥ 
इन्द्र भेटि गिरिवरं पुजायो | तामे निजस्वरूप भ्गययो ॥ 
इन्र मर्य घन दियो पाई | सात दिविस न्न बसे आई ॥ 
अति विस्तार बहो अति भारी | रन्दो गिरिर कर पर धारी ॥ 
एक द त्रजभ नहि आई | सीन्हो सब व्रज लोकं ~ ॥ 
हारि भनि छुरपति मय पाई आन प्रचो चरणन रिरनाई ॥ 
कामधेनु देवनको स्यायो | ताहि अभय करि फेरि पयो ॥ 
अचर बात जात नाह वरणी | मानुषो यद होय न करणी ॥ 
पर गीप हरि चरणन आई | केत धन्य तुमं कवर कन्हाई ॥ 
दोहा-हम हमको जनिं नही, स्तै ठम त्िषवनं राव ॥ 
व्रवासिन सुख देनको, तनमे पगे भाय ॥ 


१ रंगे पिता । २ इन्दर । 2 कामधेनु । 



























(२३४) ~ ब्रनविलास्त । हष 
ध करिेत सहाय, प्रत जहां रकंट विक || 
दीन्हा कमं क्वाय, विषते जरते . अर्नस्ते .॥ ||. 

करत विचार युवति सब गी | भेम उमंग मन आनंदं बाद ॥ ||. 
करैत गिरिर सियो उगरई| भतिकोमर तनुश्याम कन्हं ॥, 
ठत धरत जान्यो नाई फाहू | धन्य धन्य ह्रिक यह बाहू ॥ || 
सातदिवस परर्य जल्बन्यौ | इनद्रपरतचरणन जम्‌ , हन्या ॥ ||. 
करत सखा धनि धन्य गुपाला | केस गिरि कर धन्यो बशल ॥ || 
यह्‌ करत्ूति करत तुम कैसे | हम्‌ सग सक्च रहत हौ नपे ॥ || 
गाय चरावत हौ मिलि हमसौ | केतिक मर्दै बृहत तुमो ॥ 
धाय चरणगहि यश्ुमति नैया | मुख बति अरं उति ब॒ख्या ॥ || . 
अतिलेह नयन भर पानी | तन्‌ पुरुकित मुख गहं बानी ॥ || - 
केसे करनु धन्यो गिरि ताता । अतिकोमल भुज तुम किसता ॥ || 
विपि मातस कहत कन्हैया तेरी नु यशोमति भैया ॥ ||. 
भू न उदावत. श्रमपायो | नैक छयो उडि आपुहि आय ॥ ||, 
दोहा-अव भिरिको पूजो बहुरि, वसां कषयो कन्हाय # 
 दबूढत ते शस्यो उनर, कीन्दीं बहुत सहाय '॥ || 
सो०-य सुनि इष॑ ४ बहुरो गिरिपुज्यो सबन.॥ ||. 
, अति हित तैद्राय, दे ` दान विभन पिषूरः॥ | 
अक्षत रोरी पान मिम पुषपहार्‌ दधि दध हई ॥ | ` 
यमति रोहिणि भर्‌ बरननारी। सनि संजि छद कंचन धारी ॥ || 
इरिको तिल्ककियो दोड माता | पुकि भेम. परिपरण -गाता ॥ 
बहुतुकद्रभ्य निावर कीन्ही | भुज गदिखय कण्ठसा खीन्हो ॥ 
्जततिय हरिको तिरक बनावं | फूल माल गरम द ॥ 
इहि मिस अंग परसिरलपव । निरि बद्नछनि विधिहि मनाव ॥ 
हाहं हमारे पति गिरिधारी | मनमोहन. रर बनवारी ॥ 
यह्‌ कामना सकर उरयारी | हरि छबि निरखति गोपुमारी ॥ || 
कचो नंदसौ तव गिरिधारी । सनहूतात अग्रः -बातहमारी ॥ |` 









१ भसन! २ बत । ६ वावल 1 ४ छुञकौ थारी ।, 








-&0ह नन्दएकादसीवरुणलीला । ० ( ११५) 


ोवदैनको क्रन्त त न .भरणामा | चर्ये अब सन्‌ निज निन ॑ । 
यद्‌ सनि सबन गिरि भिरनाई| चठे बजि मनहपं॑बाई ॥ 
आये सदनं सकर नवासी | सहित श्याम रुदर इसरासी ॥ 
दोहा-षर घर ब्रन आनंद सव्‌, गावत मेगखचार ॥ 
अयि सुरपति जीति हरि, गिरिधरनन्दकुभार ॥ 


सो०-वेन मंगर ` व्रज मोद, त्रन अषटूषण गिरिधरन ॥ 


नितन नव करत विनोद्‌, वनवासो बनेदास हित ॥ 
अथःनन्द्एकाद्शीवरणलीला ॥ 

इन्द्रि जीति श्याम घर्‌ आये | रज घर्‌ धर आनद मधाये ॥ 
तादिन दशमी भई .उहाई। कात्तिक एकादश आई॥ 
युक्ति मुक्तिदौयक ;अतिपावन ! पाम शाप संताप नशावन | 
नन्दएकादशि त्रत अतिषाे | वेद विदित सब धर्म ` संभार | 
मथमंरि दशमी संयम कौन्टी | मर्रि एकादशिका बत खीन्हो ॥ 
निराहार निरजर . खनेमां | नारायण पदरपंकज भेभा ॥ 
अर कान कलु मनदि नलायो | भजन करतंसब दिवस वितायो | 
निशि जागरण करण विधिनी|भथ्‌ मंदिर रीप्यो निजपैनी ॥ 
पाटम्बर वर्‌ द्व्य बि्धाये | विविध पनीत सुगन्ध 1सचाये ॥ 
मधी कृ्दनवार हाई | खमन सुगन्ध मार र्व्काई ॥ 
चोकं चार्‌. बह्ुरंगन पन्यो | सहासन तह राख्यो रन्यो ॥ 
शािप्राम तहँ, परथराये | भृषण वस्तन विचित्र बनाय ॥ 
दोहा-धूष दीप नैवेय करिः भ्ुपर पुष्प चशय ॥ 

करी आरती मेमरतो, पठा शख बजाय ॥ 
सोऽ पदनायो माथ, करिप्रदक्षिण दंडवत्‌ ॥ 

तुम त्रिपुवनके नाथ, लोरि हाथ अस्तुति करी ॥ 
आद्र करी नद पृजा | मेम भक्ति उर भावन दना ॥ 
करत र भजन समती | तीनि याम यामिनि जब बीती ॥ 


ना ष्क 
९ घर} २ इन्दर्‌ {३ देनेवाला) ४ रात्रि । ५ दाथ) ६ पविन। 


(२३६) ~> त्रनविलास । & 


ह 
तबि महरि नैद्रय बुखाई | कद्यो यशोमति सों संमुञ्ञाईं॥ 
एकदं द्वादशी सकारे | पारन कौ विधि करो सवार्‌ ॥ 
यह कहि नन्द यशोमति पारी । ॐ आरी धोती करमारी ॥ 
गये न्हान यमुनाके तीरा । संगनही कोड तहां अंहीरा ॥ 
कारी मरं यमुना जर उीन्हो | बाहर जाय देहु छत कीन्हो ॥ 
रे मादी कर चरण पारी | अति उत्तमो करी मुखीारी॥ 
अचमन ठे बेटे नंदपानी | बरुण दूत जरू बाजत जानी ॥ 
नन्द्हि ठे गे पकरि पता | बरण पास पूद्ैचे ततकाला ॥ 
जान्यो बरुण रृष्णके ताता | भयो हषं मन गुणि यह बाता ॥ 
अन्तर्यामी भभ घनश्याम | नंदेन दहै मम्‌ धामा॥ 
दोहा-भयो परुण अति हषे मन, पुनि एुनि पुरुकितगात ॥ 

„ नन्दहिल्याये श्त्यं मम, भटी भै यह बात ॥ 
सो०-सो भरु छपानिधान, रेह धनि धनिभाग्य भम ॥ 
„ जाहि परत नि ध्यान, निर्गमनेतिनिहि गावी ॥ 
हषं सहित ॒नंदहि जरराई | भीतर महर्न गये लिवाई॥ 
सादर विनय वचन बद्र भावे | धीरन दै नीके द्रात ॥ 
रानी समन नंदो देख्यो | जन्म सफल अपनो करि ठेख्यो ॥ 
केहतक्र धनि धनि भाग्य हुमारे। नन्द हमारे सदन पधारे ॥ 
जिनके सुत ब्ररोक्य गुसाई | घुर॒नर मुनि सबरीके साई ॥ 
चितवत पंथ वरुण मन छाये | करुणामय अब आवत धाये ॥ 
यश्यमति गोच करत मन माहीं | भंई॑बेर आये ैद्नारीं ॥ 
सबरख्न तम स्वार पये | यमुनातट नार न॑दह्वि पाये ॥ 
जारी धोती तट पर देखी | भये शोच स ग्वार विशेषी ॥ 
ईत उत सज ग्वाल किरि आये। कहत महरि सां न॑द्‌ न पाये ॥ 
जारी धोती तट ॒पर पाई | नत महरि मुखं गयो शयराई ॥ 
ं निशा अकेरे आज सिथाये | काहू नल्चर यौ धरि खाये ॥ 


९ वड 1 २ प्रना खोलना । ३ दंतन । £ विचारकर । ९ नौकर ! ६ बे। 
| 
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रोहा-अति वयक यशुमति भई, उदी रोय अकुटाय ॥ 
` शुनि धाय बन ठोग सव, दहि सरोनत नाय ॥ 
सो °-युमुना ह यन गवि, मेद्‌ नंद देत सवे ॥ 
एटि पिरे सव .गेव, भये विकट व्रजं ठोग्‌ सव ॥ 
सोवतते हरि इरधर आये | रवत मात देति दुख पाये ॥ 
रहात जननी सो दोउ भेया | कतरोवति है यशुमति मेया ॥ 
विरसि यशोमति वचन हुनये। यमुनातः कटं. नद्‌ - हिरये ॥ 
यड्‌ सुनि दरि बोले सुनमाता | अवहा . आवत नइ ताता॥ 
मोसों कहि गये भवी आवेन | मति रोव भे जात बुखावन ॥ 
भभु सर्वं कर्के स्वामी | जल थर व्यापक अंतर्यामी ॥ 
जानि नद्‌ वरुणके धामा | वेरण भीति पुनि रसि घनश्यामा 
वरुणलयेक इरि तुरत सिथाये | सुनत दृरुण आतुरं उष्ाये ॥ 
देखत दरश परश सुख पायो | चरण सरोज भय शिरनायो ॥ 


कहत आज षनि माम्य हमारे त्रिभुवन पति मम्‌ धाम पधरि ॥ 
पायम्बर रपा विधाय | महन वेदनवार . धाय ॥ 
त्नजषित सहासन धान्यो | तापर साद भ॒नेगरयो ॥ 
ठ०-वैडय साद्र भरं घोवत, कमरपद्‌ निजकरगहे ॥ 
ने पृद्‌ सरोज मनोजअरि इर, रसदा भपुरितरहे ॥ 
जे पद्‌ पद्म पदमारदया उर, रहत निज भूषण किये ॥ 
पायते पदजछन जठपति, पेम परि पूरण हिये ॥ 
दोहा-विनिध भवि भु एूनिके, वरुण कयो गहि पाय ॥ 
छपा अति रुपा करि, दरशवियोपुिभाय ॥ 
सो०-त कीन्हे अपराध, सो पष उर नाहि आनिये ॥ 
। क्षमा समुद्र अगाष, माकर त जानिभन ॥ 
ङ कषकः जे “दूत छ्पाला | ते ॐ अ नंद पताख्‌ ॥ 
र क भर उनको कीन्ह | तिन दूतन ममु नद्‌ न चीन | 


|| उन जाननेधामे । २ दीघ । ३ कमल । £ --------र क जो पनी 1६ चस्य कम । ९ लक्षमी । ६ चरण क्ल 
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यदपि कियो उन पातक भारी | हं वे सकर दंड अधिकारी ॥ || 

तदपि वूतवे मो मन भायेः। जिनत मधके. दर्शनः. . पये ॥. 
देखि नाथ शुभ, द्रश तुह्ार । भे मान्यो उनको "उकारा ॥ || 
अव मुम्‌ हम सब शरण तुह्ारी | राणि चेह शीगिरिवरधारी ॥ 
पायन परीं भाय सब रानी | कडभागिनि आपुनको जानी ॥ | 
रानिन सहित बरण अनुरागे | अस्तुति करत जोरिकर अगि ॥ || 
धन्य नेद्‌ धनि धन्य यशोदा | धनि घनि तुमाहि विसवतेगोद | 
धनि व्रज व रके नरनारी | पूरण ब्रह्म॑ जहां अवतारी ॥ || 
गणौतीत अविरति अविनौशी | ब्रज बिहारःबिरूसत सुलराशी ॥ || 
शेष सहसमुख बरणि न जाई | सहज ` रूमको ' करत. बडाई ॥ 
दोहा-करि अस्तुति रानिन सहित, पुनि पुनि धरि पदुशीश॥ 
ठे भ्ुको तैद्राय दिग, तबहिं गयो न्खश ॥.|| 

सो ०--हरषिदेनंद्राय, देखि भवामो शशिवद्नं ॥ 
टली षृताय, रहेमुदितधकषितवितयः:॥ || 

करत मनांहमन नंद विचारा | यह कोड आहि षडे अवतारा ॥ 
भयो नंद मन हषं अपारा | त्रह्न करत मौ तदन विहारा ॥ ||: 
तबहि रुपाकरि जन शुलदाई | बरुणदिरैः जखराज. . बडाई ॥ 
जाय दको करं गहिरीन्हों । चट तात प्रनकि हसिदीन्दो॥ 
कद्यो रणाम घरण सख पाये | नेदसदित हरि - मनगृह. आथे ॥ 
नद्‌ भय ब्रनको जन देख्यो | तं वह्‌ चरिते स्वमसौरेल्यो ॥.||: 
दलि नदक्रो त्रैन नरनारी | गयो दुःख सव, मये -रुखारी ॥ 
्ज्ञत _ नंदहि गोप सथाने | किंतहि गये तुम हम तहि जाने'॥ || 
4 ररि खीनि सकर जनवासी | भये बहत तुम तिना“ उदासी ॥ | 
|| नर महर तय सवती (० नेतर्भूरास्योः॥ ||: 
|| आल द्वादशीः ` थोडी जानी नि अछतगंयो यमला {पानी ॥-॥ 
किस गयो यमुन जर मादी | कष गयो य्न जल माहीं |ॐ गयो बण ग्रत गहिवाही॥ ; | । 
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। दोदा-य्ण टोकते जाये, दयि मोषं गोषद ॥ 
| ये वरन आग्र कोड, उत्तम पुष्प विशाठ 
¦ सोऽ~मरिमा फटौ न जात, कोटि ति प्रणी व्ण ॥ 
| साच कंट्न प उति, इन्फो नर मतिमानियो ॥ 
भया अगन पद्ते जलदा | प्रग््यो चरण कमलठ्नपर भार्‌ ॥ 
| निन पिनि भीय पद.३ | जानि जगतेपति भाव न टज ॥ 
प्ननर्‌ नारि मुनति सद्‌माणा | कटन भये सच पकर सनाभा ॥ 
यमुमेति हनत चक्ति यह्‌ काना कदत कटा यह्‌ अकथ कानी ॥ 
मृनुको मायां भरनी | कटति नदो युदारानी॥ 
मौ यगनत निशिन्टान धाम्‌ | कट प्री पुण्यनते आये ॥ 
दृर्कि चिलि उग्याद्‌। काये नन्दि खोज कन्दा 
विमन वटि दिया बषटदाना| घर्‌ धेर वयै मिध पाना॥ 
गावत मृगः नारिं गृद्धा | बाजी नंद अवात वधार्‌॥ 
नद्‌ फटते यशुमति पन गीयेत भवक्रितदि करत मन भारी ॥ 
जकर वरिमृवन पतिमा ताता | तादि सदा मङ्गल दिनि गता ॥ 
कटी गममृनि गाणी नोद्‌ मगल्तं जत्ति याते सय साई॥ 
दोहा-दनते समरथ आर नष्टि, येह सवके नाथ ॥ 

व्रजवासी आनद मव, सुनि मुनि इरि गुण गाव ॥ 

सो०-यपनि धनि त्रे चर नार, कहत हमारे भाग्य सव ॥ 

हम संग फरत विहार, श्रीवेकुण्ड निवास हरि ॥ 

अथ वकुटदृशभनखस ॥ 

कहत परस्पर सव प्रजवासी | हरिं भरीरवकुण्ड ` निवासी ॥ 

सो वकण्ड अरं थौ केसो | जन्म मरण भय जहां न रसो॥ 

जाको वद्‌ प्राण यखाने | हरिन सत पदा उुखमाने ॥ 

जो हरि हमा दिवावं तोई | ता बहभाग्य हार्‌ सम क| 

|| यह मनसा सके मन आई | जानि रई भक्तन दुदर ॥ 


१ क्था । २ कपग्‌! ३ पर। 


| 
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4 धाम मजो वेदन गेयो | दिव्य दष्टिदै सवेन | 
देखत भूरि रहे सम ग्वाला | पुर वैकुण्ड अनुप विशस ॥ 
भमित्रजेमणि युति छविखाई । परम मकाश बरणि नहि जाई ॥ 
वापी कूप तडामै अभीके | विविध नगन नधे त्ग्नीके ॥ 
रतननकी सोपौन (सहाई । जहां देव मुनि रहत टुमाई ॥ 
फूके कमर विपुर बुरा | करत शतिं गुजत मृदु ॥ 
देहा-कत्पगृक्षके बाग वन, सुमन भरगेध अपार ॥ 
खम मृग सब तेजोमयी, दिव्य स्वरूप उदार ॥ 
सो ०-मेदिर ष्रणि न जाहि, वित्तामणिमय खवित सव '॥ 
तसे ताहि ठार, नसी जाकी भावना ॥ 
सकर चतुर्भूज तंक बसी | शृद्धसतोगुण सब सुखरासी ॥ 
राम सरित तह मभु सुख शीरा | शोभित नव जछ्दान शरीरा ॥ 
भ्रुषण बसन दिव्य परकाशी | सुन्द्र सकट सकर अविनाशी ॥ 
बदन मकास हास सुखकारी | कोटि चद्‌ कीजे र्बारहारी ॥ 
मणिन जटित शिरमुकुटनिरजे | भषण बसन अनुपमराजे ॥ 
दिव्य पारद्‌ चर इवे | नारद तम्बुर गुण गण गव ॥ 
चरित बिरोकिते सन्‌ नजबाला। जान्यो भभुमभाव तिहि कारा ॥ 
चारि भुजा तरह भमुहि निहारी। शद्ध चक्र मद्‌ अंबुन धारी ॥ 
द्विभुज कान्हको खूप न देख्यो | मुररी ख्कुट पाणि नेरी पेख्यो ॥ 
नार मुकुट शिर मोरपलौवा | कटि काछिनी न गुंज इरीग॥ 
नही मेष नय्बर्‌ गोपा ।.भये बिरट्वश तब सब म्वा ॥ 
बरना - सौ रूम उपासी | तास्वरूम बिन भये उदास ॥ 
दोहा-अकुखाने ग सबनके, देखनको तिहि काट ॥ 
मोरे पंख धर गुन धर. भुररी धर गोपाठ ॥ ` 
४ 


९ शओकरहित । २ हीरा 1 द सरोवर । 9 अग्रत । सीदी । & बहुत । 


क 
तबहिं रुषाकरिं स बरनटोका | पद्व॑वाये वैकण्ड विशोकां ॥ 
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(स ०-त्रज वासिनके ध्यान, नटवर वेष गोपाठको ॥ | 

अमित रूप भगवान, तदपि उपासनरूप चह ॥ || 
बिरह विवश हरि जजन जाने | तबही तुरत सकट जन अने ॥ || 
कान्ह देखि सन भये सुखारी | ररे चकित शशिंवद्न निहारी ॥ || 
कहत्‌ सवै मन .अचरजपाय | कहौ गये इम कैते अयि ॥ || 
देए्यो _ स्वम समे इकनारा | किँ सौँच यह करत विचारा ॥ | 
यह चरित्र सब मीहन रहीं । पुर वैष्टं दिताया हमरी ॥ | 
धन्य धन्य इम सबन्रनवासी | जह्मं॒हमारे संग विरस ॥ || 
हरिके चरण प्रश सब धा | करत गोप सन मुखन बाई ॥ 
हसि ईसि सवसो कहत कन्हाई। रहे करौं तुम॒सकर भुलाई ॥ 
आज काँ एेसो तुम देल्यो | न व विशेष्यो ॥ || 
हम कह . देखत नंद्दु रारे | सकर रिखावन हरि ॥ || 
भूतर नाश, पतार `निहारो | सकर जगत मुम्ड्रो विले ॥ | 
यह सनि श्याम मंद मुसकाई | दिये सकर पुनि मोह भराई ॥ || 
दोहा-करत चरित्र पिषि्र भभु, त्रनबासिनके मारि ॥ 
ठचि उखि शिवव्रहलादिषुर, मुनि जन मनां सिहारिं ॥ | 
सो०-अति आनिदव्रनठोग्‌, ईहरनितनवचरितउसि ॥ || 

सबको स॒ब सुखयोग, बजवासी भ्रु नेदशत ॥ || 
सदा श्याम भक्तन सुखदाई | भक्तन हित अवतार साई ॥ || 
संकय्मे जन जहां पुकीरं | तहां अगद तिनको निस्तार ॥ || 
मुख भीतर निन सुभिरन कान्ह | तिनको तहं दरश दरि दीन्दो ॥ || 
|| सुख दुखं जो हरिको ध्यं | तिनको नेक न हरि बिसरादें ॥ | 
देव दनुज खग शग नरनारी | भक्त विवश सते गिरिधारी ॥ || 
चितदै भजे भाव जो जसे | ताको होत भकट हरि त॑से॥ || 
| आदिके स्वामी। ममु हे निरखोभीनिन्कामी ॥ || 
वेद्‌ पुराण सोल सब बेरे | भाव वश्य सबके संग डोरं ॥ || 


९ अनेक । २ चनद्रमुख । ३ स्र्गलोक । ४ रव्य । ९ साक्षी । 



















१६ 


(२४९) . ` । ब्रजविसाप्‌1. ट 


य हि 
| काम.भाव त्र गोपी श्यावे मून वच कर्महि मन खव ॥ | 
|| इक क्षण हरिको नाहि विसोर.। मोन काज चिते हरिस . घा ॥ || 
` || गोरे निकरं , ्रनं मारी | जहौ श्याम तेहि मरग जारी ॥ 


तिनके मनकी भीति विचारी ।.रीननेः गोपी. -जन॒ मनहारी ॥ |. 


|| दोहा-नवैसत सानि" भृगार ` तनु, गोरस ठे .ब्रजनारि ॥ || 
। वचन्‌ इहि भग॒ अवह, मोस. भीति विचारि +|. 
|| सो०-भव इन रग विहार, करीं दन द्धि {टायकं #. ||. 

। य॒म.मन क्षियो विचार, 'हरि जनमोहन गडिठि ॥ |` 
. अथ दान जख | ' .. | 
|| दधिको दान `स्वं करी | भक्तनकी इखदायक ` शीला ॥ 
-|| दधिदानी (५ धराऊ। 0 -भच सुखं उपजाऊॐ | 
|| श्यामं सखन तब ख्यो बुखाई | सय ग्रहः घात इनाई॥ ॥.' 

र्.्ुवतीं नित गोरस स्रव । या | बेचन आयं ॥ || 
|| तिन्ह सिजाय दान द्यि रीन | गोरस खाय जान तब दीजै. ||. 
|| यह सुनि सखा ॐ हरषाई | भरी वात. तुम श्याम ्िारी 

|| सबह्िन मन अति हप बद्रयो | कहत. श्याम्‌ दधिदान . रगायौ ॥ 

, || तर्बादि जाय चेस्यौ जन पुर | भावत नितग्वाखिनि यहि बाथ ॥ । 
¡ || क्यो श्याम सबसतौः स॒मृन्नाई | रहौ तस्नकी ओर इकर ॥ || 
|| जबहीं ग्वायिनि दधि अव | घर द्र . कोड, जान न परव ॥ `| 

|| यह सुनि सखा घेर कै, बाय | बैड . . गग्डगनको. . - गय ॥ || 
५॥| उतते बनि बनि ग्वाछि नेरी | वचन दधिहि चरीं भख्यटी ॥ || . 
॥| देहा-देसत परस्पर आपे, चरी. जाः जिय प्रोरं ॥. 

| ` पाय घाते सधनः सव, ` पेरित्दं षह -आोर .॥ 

सो०-देषि अचानक भोर; 'क्गितरहौ चहदिशि चितै. '॥ ||. 
| हमी ' कषक शरीर, कितते-आये.-ग्वाठ सवः ॥ || 
|| कि प्वासिनि महै मवी | नह निनी रिख काश || 
॥ १ तालह । २ रस्ता! ३. मार! ४ वृकोकीः। ९ किपरहो 1 ६ श्ल{ ह. 





०22 दानरीलीला । ‰ । (२४३) 
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हाथ पावर्थग्‌ भये अड | कड 
तहु हसि ग्वाछिनि दियो जनाई| मति इरपो जिय कान्द ठु राई ॥ 
इहां चीर ठग कोऊ नारी | अभय कान्हकौ राज्य सदाहीं ॥ 
आवते नात न भय कुछ कौजे | दधिको सानल्गै सो दज ॥ 
नाम्‌ कान्हको जय सुनि पायो | तव युवतिनमन षीरज यो ॥ 
यारी विसि तर्मीह्‌ जबाला । कहं तहमरि भमु दलाय ॥ 
सोरी करि नहि पेट अधांयो | अवं बने द्धि दान च्गायों ॥ 
तव अति याक हते कन्हाई | सदी ज्‌ क कीन्ही रिकाई ॥ 
होउ जो कलु वा धोखे माही | परिरै समृद्नि.अयहिक्षण माई॥ 
मरगट भये तव कबर कम्हाई | देखि सवन बोरे मुस्काई ॥ 
रहि युवती तुम पोच सदाई। करि आई हौ बहत ॒व्बिईं ॥ 
दोहा-तवर्छी हम ठरिकाहुते, सदी वात अनजान ॥ 
सो घोखो अव मेरि, छाडि देहु अभिमान # 

सो ०-हम मागत दपि दान, तुम उठती पटी कहत ॥ 
~ करत नम्द्कौ आन्‌, दिये पादौ जानि सब ॥ 
तव बोरी म्वाछिनि मुसकार्द । अव तुमं उर हम तजी व्िई॥ 
नन्दहुते कल पु ऊन्हाई | भयो जान्यि तब अधिकाई | 
काल्हि चारि चोरि दपि लाते। धर्‌ घर देखतही भनि जाति ॥ 
रातिहि भयो स्वम कलु आई | मातहि भई भाज उरा ॥ || 
भी कही नरि ग्वारिनि वानी | तुम यह यात कद्र नहि जानी ॥ 
पिता चरित थन धाम डुहोई | पृत्र॒ काज आकतद ९।६॥ 
तुमसी ना यसां गावह्‌ | तो हम गकर क्यो न कावद ॥ 
कदो तार ग्वारिनि इहा | यात सँभारे कहत कन्हाई ॥ 
हसो को बहिगयो हमरे । जो परनि बसि ठृहारे ॥ 
कंस ृपतिके सव कद्वव | कहा भयो लु बसत इक गष ॥ 
जो हुम्‌ याति हौ गरवाने | तौ अब तनि ह गव बिहनि॥ 

| १ मरा! २ अकार । र ्मक । ४ पर्तिःकालि । 
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ध 
सनि निर्हि को बनमाखी| कहा वात यह कहत गवार ॥ 
दोहा-गांव हमारो छाडिकै, बरिहौ का पुर माहि ॥ 

देसी को तिहोकर्मे, नो मेरे बश नाहं ॥ 
सो ०-कागिनतीमे . केस, जाफे हम कहवावहौ ॥ 

देहु दानको अंस, रारि करत वेकानही ॥ 
बहली बात छोटे मुखमाही | आप संभारि कहत हौ नाही ॥ 
तीनि खोक अस कंस भुवाखा | भयो तिहरे वश क्यहि कारा ॥ 
यह्‌ तुम बात करौ तिनमादी | जो कोड तुमको जानत नाही ॥ 
हम इन बातनं भय नहि मोन | जेसेहौ तुम तैसे जनि॥ 
हमसौ रीन दान सवाई | पिके भेरी ले भगार ॥ 
पीताम्बर बोद्चन फटि जेहे | तब॒पाञ्े पछ्ठितावौ रहै ॥ 
एसे कहि ग्वाछिनि मुद्धुकानी | तव बोले हरि दधिके दानी ॥ 
त्र ग्बाछिनि हमको कह जनिं | हमनहि श्री बात बने ॥ 
करंडी हो तुमह सब ग्वारन | स्तर होति रौ बिनही कारन ॥ 
अजहू मानि कदो किन ठू | छो करो दान ममदेहू ॥ 
नन्द्‌ सोह यों जान न देहं | बद्र छोरि दही सत्र ठह ॥ 
कारको _ अग्छिति कन्दा | डि दद्र मोहन ररिकाई ॥ 
दोहा-पिटी परिपट चटौ, नईं चटौ क्यो आन ॥ 
„ जानि पष कंस भो, ती एनि हेय अकान ॥ 
सो०-हंसी, षरी दवारि, वीतन ठाग्यो यामयुगं ॥ 

वनम रोकी नारि, बाहि जाहै बात पुनि ॥ 
कहा कंस कहि मोहि सनावो | अबहा॒वाको जाय ब्ुलावो ॥ 
ररिका कहि कटि मोहि बखानत।मेरी उरकाई नहिं जानत ॥ 


(स पृतना स्वगं पाई | वृणावतं॑मेहि दियो गिराई ॥ 
वत्सा बका, भवाङुर मान्या | गिरि गोवर्धन कर पर धाच्यो ॥ 
द्री ३ मेरी ररिकाईं। जानि बृह्नि तुभ देत भुखाई ॥ 


१ भाग। २ एञतीदो । २ रीति।  दोप्रदर । ९ पृथ्वी । 













| 
तुमहीं ईसी करति हौ ग्वारी | देत देवावति हौ इडि गारी ॥ 


निम ~~~ 
~-------- ~~ 


-&& दानरीख । ह ( २४५ ) 

























बात स भाषत नाही | आपरि बै हौ बन मारौ ॥ 
चोरी सदा रवेचि दधि जाहू| बिनादान्‌ क्यों होत निबाहू ॥ 
ष (२ ठे हू 
स आज पकरि भ॑ पाई | सबदिवसंनको लेष॑चुका॥ 
4 भली तुमकरी कन्दाई | वधे असुर सो इनी बडाई ॥ 
[रि धारयो बलाय हमारी | जानी हम स्‌ वात तुम्हारी ॥ 
मांग ले अनहं दधि लाहू | होत रान सुनि हमको, पाहू ॥ 
दोहा०-ट्मै कहत हो चोरी, भप भ्यो नो साई ॥ -| 
_ बडे भये चोरी करत, अव्‌. दूढत हौ राह ॥ 
सो०-उेहु दृ विना, हमको होत अर्वार अब ॥ 
न विवि दानकों नाई, एकं दृद नहं पाईरौ ॥ 
यह्‌ तुम मीकों कहा सुनाई | दधि मासन सच चेद छिना ॥ 
योवन रूप अंगजो तम्हरो | ताको दान _ठेईगो . सिगरो ॥ 
कंचन भार्‌ युवति तुमसषिगरी | भावति जाति हमारी उगरी ॥ 
दही मही मोको दिखरावो | नाहि न_योवन स्पृ बतावौ ॥ 
अंग अंगको दान 1 ठेस करि सब मोहि चकावो ॥ 
यह सुनि सव ग्वाठिनिङ्ञहरानी। भये कान्ह _ तुम रसं दानी ॥ 
अंग अंगको दान दुकावुत | योवन स्महि रीड व ॥ 
जानि परी भगय तरुणौ | यमति सं अव करिह नाई ॥ 
उर आनैद्‌ ऊपर रिस करिके | चरीं समे मदुकी त ॥ 
तव हरि पीताबर कच्किंसिके | धरयो वाय आचर प्ट रसिके ॥ 
रिसकै मटकी रदं छुडाई | इथि माखन सब दिय _दयई ॥ 
गृहि गहि भैना सवन ्षकन्ञीरी  अगिया फारि तनीगहितोरी ॥ 
दोहा-कहत कचो मानत नही, रीठं ४६ सव आय ॥ 
दान देत क्षगरो करत, यवन रूप उदय ,॥ 
सो<-जोकहिहो धर जाय, जननी नाहि पत्यायहं ॥ 
आकहुगौ पष्िताय, निवहोगा पुनि कारिकिमि ॥ 
वा 


दिनों । २ साहकार । ६ विलम्ब । 98 जवानी । ५ कमर । ६ भयेसा 1 





( १४६.) ->&& त्रनविलास । हष 


न त) 
भये कान्ह तुम निपट दुररि । देखद्व॒फारे बसन हमार ॥ | 
| तापर मंगत यौवन दाना | यह अवले कटं न्यो न काना॥ 
द्धि माखन सब दियो खुरई | चरो कहं यशुमति सो जाई ॥ 
यहकरिग्वाखिचरुसिबरिस भरि। भगार गावत हं तुभकों धरि ॥ 
यह सुनिहरिदसिमोदसिकोरी । गई उरहनो ऊ सब गेरी ॥ 
यश्चुमति सों सब जाय शुनायो | कहा महरि इतके ्िखरायो ॥ 
अतिही कान्ह भये अब ईतर | रोकत युवतिनको बन भीतर्‌ ॥ 
| दही दूध सब दियो इुढाई | मंगत योवनदान कटाई ॥ 
चोरी फारि हार सब तोर । गहि गहि आंचर पट ्कल्नोर ॥ 
रेसोःकौ कुक भयो मह्रिके | योवन दान छियो जिन अरिके ॥ 
` | नित उर्चपात जात सहिनाहिन | कई रुगि पीयर वन दै दाहिन ॥ 
, | कैसे गोरसं बेचन जये | हरिपै मारग चरन न पैये॥ 
देहा०-सुनत ग्वाठिनीके वचन, बोरी यशुमति मात ॥ 
मँ जानी तुम सवनके, उर अन्तरको वात ॥ 
सो०-आष पिरत इतरात, कहत श्याम इत्र भयो ॥. 
उरन छाय नख पाति, उरहनकों दरी पिरत ॥ 
द्रहि वरषको करौ कन्हाईं | कर्द सब तुम पाती तरुणाई ॥ 
दषं उगाञत श्यामहि आनी | केसे धो किं आवत बानी ॥ 
हरिपरफिरत संवे ;मडरानी | योवन  मदमाती इ्लानी ॥ 
तुमको खाज रगतिंहे नाही | जाह सबं मेढे धर माही॥ 
अहीःमहरिःरेसो नहि कीजे | विन बदरे गारी नहि बीज ॥ 
त एसो मग चरन न देही | मांगते दन क्ट द्धिरहीं ॥ 
तुमह खीञ्च करत ॒रतंओरी | रेते रज्मे वसिहै कोरी ॥ 
तजि हं आजा गांवतिहारो । बहर न सुनि हनाम हमारो ॥ 
पते कहा कहत ॒उरपाई | बसत नही किन अनति जाई ॥ 








१ पकड़ । २ उपद्रव । ३ छातीपर 1 & खरोट सथा घात । ए पुत्रकौ पक्ष । 








द, दानतोता 1 (*२४०) 
मरो कहा क घटि जहे । कंग धात नरी कोड ररै॥ | 
ययन दिन द सयहिन बोरी | तुम बाधति जरर असं | 
मोसों कति ५ | कोपतियाय बात छनि तैसी ॥ 

, || दोहा-बोरत नकं सेभारितुम्‌, सव रहि भं वारि ॥ 
.॥ रेस कैते हरि कर. वृथा ववति ररि ॥ 
सो ०-महरि मनि रिपियाय, इम ैढो भ नरी ॥ 


तो कहा क गट ऊहं बात नही फोर १1 


जो तुम नि पतियाय, वृक्षि न देखो आनस ॥ 
तुम तके कर्मन नहि जनो | हदकरि व्क आपनी _ मानो ॥ | 
दश गायन करि कहा बडाई | अहरं जाति सव एकि माई ॥ 
महादीभद्रिं मानते नाही, वनभे ्षगरत गहि गहि बारी ॥ 
सता भीर, सग रीन्हे डोर | यन कुञ्चनं करत करोल ] 
नकुसकुच शंका नहिं अनि | सोई कर्तं जो कल मन मानै ॥ 
यहं सनि कहत नंदकी नारी । केत गख्की बातं इहारी ॥ 
ओर चरी कह इहा. जातकी । पुदिरिसि एनिअनमिरतातकी॥ 
कदां वसतत तुम कहां कन्दाई | कब हरिवीह गही बन जाई ॥ 
कहत बात नहिं नेकरजाहू | घनिहै करीं तिहार नाह ॥ 
मेरो कान्ह अहि अति वायौ | तुम नाह अपनी ओर निहार ॥ 
रेसी बात कहतिहौ आई | घुग दोष सद्यो नहि नाई ॥ 
नेखुनरौ इर करत दशको | मनो भयो ,हरि वरप बीशको ॥ 
दोहा-धन्य धन्य तुम कंहति हौ, मोको _आवति ठोन ॥ 

माखन भगत रोय हरि दोष देति जिन काज ॥ 
सो०~सुनहु - महरि तुम वात, इरिसीसे धेना कश ॥ 

बनहि तरण ह भात, वाक आवत धरहि ॥ 
एक दिवस किन देतो जाई । वनै तेरुकी ओट छपाई ॥ 
हे हरि दशकै वश वसे | दलह अपने नयन निरिकं॥ 
जोट चरी भरं सम देयो है । एक एक दिनि करिरेल्यो ६ ॥ 
र 

१ त्करार । २ तुद्य पति 1 द परशरवो । 9 परिक करो ह।;: 
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द्र अर्‌ वीश बनावन आई | दीढ रगावति, हे घरमाई ॥ 
जरह बरहि ये भांख तुम्हारी | जो हरिकों नहिं सकत निहारी ॥ 
आप करत दिम चस्वाजाई | मोकोसाखि दिखावनः आई ॥ 
अहो महरि किये का तुमत | के विरुग मानता ` हमसे ॥ 
इतकी कानि मानि तुम जीनी | गारी कोव्कि हमको दीनी ॥ || . 
हभेकरहा मोहन म्रियनारी । जीवह् युग युग हरि त्रनमाहा # 
कहा केर जब वहत विज्चावें | तव हम तुमह कहनको आव ॥ 
भो बोध हमको तुभकीनों | उर्वहिदोष हमारो ` दीनो ॥ 
सुतको हव्कत नेक न माई | हमदही सो रिस करतिसराई ॥ 
दाहां-कहा करो तम॒ आय सव, कहत अटी वात ॥ 
मोको यहं भवि नरी, तरुणिन यहैसुहात ॥ 
¦ सो०-मन आपन गणि, तुप तरणी हरि तरुण नहिं ॥ 
। समि ऽरहनो देह एसी मोरो मति कहौ ॥ || 
ग्वाछिनि सगरी | निर उत्तरे घरको ईगरीं ॥ 
यह्‌ यशुमति गोपिनको क्षगरो | छृष्ण मेम एस सागर सिगरो ॥ 
कदत सुनत भक्तन सुखदाई | व्रजवासी जनजीवन गाई ॥ 
व्रज धरधर सबहिन सुनिपाई | मोहन दधिको दानर्गाई्‌ ॥ 
सवगोपिनमिलि रुचि उपना | जये द्धिठे जहां कन्हाई ॥ 
यहं अभिलाष सबन मन बास्यो। राख्यो गुप्न न बारिरकाग्यो ॥ 
श्याम सखन को लियो बुखाई | क्यो सबनसों थो समुद्चाई॥ 
काल्हि उट सबग्वारु संबेरे ¦ चिक बृन्दावनं मग घेरे ॥ 
भातहि यमुनाके तट जाई | तरूचटि चढि सबरह ङकाई ॥ | 
त्रज युवती मिलि आपस्षमाही } नित मतिद्धि वैचनको जादी ॥ 
राधा चन्दराविल्िको यर्थ | ज्ख्तादिक नागरी बख्थाँ ॥ 
गौरसरे जवही सबं आवें | घेरि सबन तव दान चुकावें ॥ 
दोहा-रनिं मन हषं ग्वाठसव, भटी कही हरि बतत ॥ 


१ देदीखुधी । २ ची । ३ इच्छा! ४ इंड । ५ दंड । 
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सांक भरं च्य सदन, कारिहिउिगे -ातं ॥ || 
सो०-निज घर षरसव आय, मात पिताको सुतर दियो ॥ || 
सोये सुखसों नाय, स्विसों भोजन सायके ॥ || 
भात्‌ उड सब गोप. कुमारा | नहँ तहं बे खुरे किवांग ॥.॥ 
सुनी श्याम्‌ ग्बारन कौ बानी | जागतहू _ शैवत॒प््तानी ॥ || 
नंदवार येठे सब आई | आवह उरि घनश्याम.कन्हाई ॥ || 
ग्वा टेर सुनि यश्ुदामाता | दयि जगाय श्याम इुसदाता ॥ || 
मात वचन सुनि अति अतुराई | ॐ सेजते कवर . कन्टाई॥ || 
केपट पीत मुकुट धिरथारी । मुरटी करे चङे प्रर ॥ | 
सखन सहित यमुनातर अयि । कहत सचनो अतिञुखपयः॥ || 
भटी क्री उरि परातहि आये | भै जानत संव तुमनधुलये ॥ | 
आवहे अव वजमाँमिनि | धर घसत इथि ठे गजगामिनि ॥ || 
हसे सखा सव तारि यजाई | मनम अतिमानन्द्‌ बद्र ॥ | 
कहत सबनसों ईसिनैदलाखा | जाय दमन सच चरौ ग्वाला ॥ || 
धमरे सबरहौ दछिपाने | जिहि विधि युवति नकोऊनान ॥ || 
दोहा-जवहीं जान्यो धुवति सुब, जाद वनि क्य ॥ || 
` कृदिपरो तव मनते, दे दे नेद्‌ इहायं ॥ | 
द.) [4 कीरै (4 ५ 
सो ° शख शृष्द्‌ पराय, कीजै परी भंग धनि ॥ | 
उरन जारि अकुखाय, जैसे युवती गण स्वे ॥ || 
धेर सबन इरि विपि राई | बदरि तन्हं कहियो सगु्ाईं ॥ || - 
निति हमार मारग आई | इधिमाखन र्वचत हौ जाई॥ || 
हरिको दान मारि नित जावो | आजदियि बिन॒ जान न पावो ॥ 
सै श्याम सखन समुज्ञावत | अपने मनकी भीति बद्रावत ॥ || 
व्रनबनितन लिक सुख पाङ । तुमो नाहिन्‌ कू इराऊ॥ || 
यहि मारग बचन ` दधि आवै | अन्तर गति मोसो हित छे ॥ || 
आवत दहे वन सवं बाणा | कत वात्‌ शते दरार ॥ 
१ भागकर । २ ज्दीसि। ‰ गोपियां । ४ ररकषोपर । ९ भीतरसे। 
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अत उदीं सब्र गोप किशोरी | चित्र विचित्र वसन. तनु घोरी ॥ 
अंग अंग आपूषण सँ | केश संवारि चारुदंग ` अनं ॥ 
गिया अंग अनूप सवारी | चित्र विचित्र बसन. तनु धारी ॥ 
वैदी भोरु मांग भोतिनकी | अंग अंगचछछवि नग ज्योतिनकरौ ॥ 
द्शंनदमक्र अधैरन अरुणाई | चिबुकनीरकनकी छविदछछाई॥ ` 
दोहा-मोरे तनु मुख छवि सदन, नव यौवन त्लेनारि ॥ 
ठै ठे द्धि निकसीं सवे, सुखमावढी अपरि ॥ 
सो०-बलके सेडे जाय, भर ग्वारि इकर सव ॥ 
निजं निज युथ बनाय, दधि मडुकी शिरप्रधरे ४ || 
ेचन दही चरी त्रजनारी | षटदश सहस गोप सुकुमारी ॥ || 
सबके मन मग भिरि कन्हाई| कहत न एकि एक नाई ॥ 
करत जाहि गुणगान विहारी | पगनूपुरकी धनि अति मारी ॥ 
हरि जानी युवती भावत जब | कच्च सखन दुमजाय चढ़ो अब ||| 
नत श्यामकं मुखसों भना | धाय चद हुम गारक रना ॥ 
पश्च सुहस्त सखा समुदाई | जहां तहां दरमरहे टका ॥ 
कञ्क ग्वार सगराखि कन्हाईं | निकसिगये आपुन अगुवाई ॥ 
ष्डि भये धरि बनघांदी| रेड करन सुमनकी सारै॥ || ` 
इहि अन्तर आर ब्रजनारी | देखत बन जाग्यो क भारी ॥ || 
पाछेहीते ल॑ ईकार | कहत तिन्ह अबही हुमहारी ॥ 
एकसंग जुरिभई तरुणि तब | इत उत चक्तित चरी चितवत सब्‌॥ 
आगे - . ृष्टिपे नद्नेद्न | मृद्ुटशीशतनु चित्रित चंदन ॥ || 
दोहा-छियि सखा सेग भग गहः ठढे युना तीर पै 
ठिटकि रक युवती ` सवे; रसि ग्बाठनकीः भीर .॥ 
सो०-भया हषं उरमाहि,. कहत वचन मुख ` भय सहित ॥ 
अगि केसे जाहि ममम ठे - सवर 


१ ठार) २ द्र ३ भाट) ४ टोदी 1.५ सोना ४ 
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न कोऊ कहत चरत कृयों नाही | कोऊ कत घरेहि फिरिनादीं 
कोड कहे का करे कन्हाई | इनहूं सों करै नाह ` प 1. 
कोर बीखि उदी त्रनबाल | टप ठई हमं काल्हि गुण [हि 
भति दीर.भयो हे कान्हा | मागत दै, गोरसको दाना ॥ 
सनि दसो मोहन क स्यासा | घरको फिर सकर त्रनवाल ॥ 
तब हरि ग्वाखन सेन भतई | करदह. बिव्प॑न ते ज्ञहराई ॥ 
जात पिरीं युवती बन गाव । पेरिखेट कोड जान न पावाई ॥ 
तथ ग्वाखन बनभ चधाई | क्षर श्राय तर्‌ उर हराई ॥ 
शंख श्रदंग मुरज करतारी | कौने शेष्द सबन यक बारी ॥ 
चकित दरुमन चित सब बाल | रन रन देते ग्वाला ॥ 
कूदि कूदि ततरते धा । पेरिरद॑ तरणी सष नजाई॥ 
करंहा नितहि द्धि बेचन जाहू । भाज पकरि पायी सब काहू ॥ 
दोहा-दान ठगत्‌ ह्यं श्यामको, सो सव ठह वुकाय ॥ || 
`, ` अवतौ देह जान तव, तुमको नन्द्ुहाय ॥ 
सो०-द्धि ठै जात भरभात; भवति हे निशि बैविके ॥ 
दान मारि नित जात, भटी करत यह वात नहि ॥ 
|| ठि. यमुना तीर कन्हं | जाह चटी निज शन चुकाई ॥ 
यहे सुनि बिहि को इक ग्वाटी। नई बात इक सुनद्र रि भटी ॥ 
- मांगतः दथिको दान मुरारी पि. ' मये है महतारी ॥ 
सो थे सखा डेन सब आये | यमुना तट ते श्याम पडये ॥ 
कारेको सव . मिलि इतराहू | सधे -अपने मारग नाह ॥ 
` दृधि मान कलु चाहत कोऊ । सधे -भागिकेत किन सऊ ॥ - 
मधी बात कहौ -सख, होई | बरंपत कहा अकाश सरोई ॥ 
दान . बजार होमः. पावो | यह्‌ निन कान्ह नाय इनावो ॥ 
बोठे सखा शनहूरी स्वार । इमजानी अभ. बात 6 | 
गावं -बरेक्रर यह स हर | ना सकत नीनहे स। ऋ६॥ चीने सों कोई॥ 
२ वृ्षदृ्षसे । ६ उक्षति ।-४ निश्चयरी । ९ दुकान । 































. ९ भाजकर । 
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८ अपनो दान, उगाहू | कहत मागि किन हम्‌ पै लाह ॥ 
हाट बाट सब हमि उभे | अपनो दान तुम्रं १ चहे॥ 
दोह-ठेलो करि सब कान्हफो, दीने दान नगत.॥ 























चटो जाहु सुखसो डगर, फेरि कै कोऽवात .॥ || 


सो०-तुमको को दान, कौन कान्ह मागत कहा ॥ 

परिह अवहीं जान्‌, रोकत हौ बनभ तियन ॥ 
आये तबरी निकट कन्दा | संग॒सखनकी भीर सहाई ॥ 
बोलि उश रुलि नागरि सगरी | कहाश्याम तुम करत अचकंरी ॥ 
नारिनि को रोकतहौ बरन | जैहै बात दरी क्षणमे॥ 
आजहि दान पिरि हुम भये । कहा छपिकणि तुमा पगये ॥ 

चार चखो नँदलास | चरुत बाप तुरो लिहिचाल्‌ ॥ 
बथा न रारि करट बनमाही | छोड देह दषि बेचन जाही ॥ 
कहत कान्ह दपि दान न दैहौ। बिना दान दीन्हे नरि जैहौ॥ 
ऊहे छनि दु दृथि माखन | देलत ही रहिहौ सब भलन ॥ 
मात पिता उघटत बानी | नहिजानतमोको दधि दानी ॥ 
जात नितहि नित वेचि सुराई | सब _दिवसनको लें भराई ॥ || 
मागत. छाप कहा दिवरऊं | काको तुमको नापर बताऊ ॥ 
दसो को मोको नाह जानते | एक नहीं मोको तुम भानत,॥ 
दोहा-नीके हम जानत तुके, गोद्‌ विरये कान्ह ' ॥ 

पे दिनि अव विसराय भ्व, भये जमाती आन ॥ 


सो०~करहु नही ठगि बात, नो निवहे सुख पश्ये ॥ ||. 


एसी क्यों सहिजात्‌, नितहि है द्धि वचनो ॥ 
अजर मोगिचेट्टं इथि द है| लाह सहन मे हम सुख पेहे ॥ 
रान कचन तुम हर्माहं सनायो | यहे हमें सनिकै नाहिमायो ॥ 
होत अवार जान अबद | नररीति मोहन नाह कौजे ॥ 


| गोर छेत मात स॒ब_कोई | बहुरि धरयो रहै रसोई ॥ 
यपि क कििनयनयिनेि 
| १कर। दर रस्ते जावे॥ ३ भ्पलाहट । ¢ चपरास | ९ कएलेतेवाले । 
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ध दवे विन जान्‌ न पेहौ । जगह तवी सबै ॥ । 
तुमसो बहत ठेन है हमको | सौ नाहि शब उनावत तुमको॥ 
नितहि हमारे मार्ग आवत । मोको कहूं नाहि जनावत ॥ । 
दिन दिन को ठो भरर | वतौ ठु जान तवेह ॥ | 
देसी हठ कह करत पुरारी | बनमेरोकत नारि . परार ॥ | 
आये दान पिरि ठम काप | चलद न हम सव चरं तापे ॥ 
तुभ अपने धर्हीके _ राजा | सबको . राजा कंस्‌ विराजा ॥ 
जो कटं नत नेकुसी पह । महरि संभार नहि परिह ॥ 
दोहा-हम गहरं जाय करटः वसा वृह्यारे गांव ॥ 

देसी विधि जो कहत ही, को रहि यहि ठव ॥ 
सो०-करत करत उतपात, व्यि सता ग सेके ॥ 

नार्हिन नेक उरात, केठिन कंसका राज्य हे ॥ 
यह सनि कान्द उट रिसि याई। लीन्दौ कु एषि दूध छिनाई ॥ 
बसन छोर तरं सौ उरञ्नाये | कलु दवि भाजन प्रमि छ्य ॥ 
कतं जाय कंसहि गुहरावो । आजहि मोहि दक्र बुरावो 
मारो एक पकम वाही । मोको कटा तावत तादी ॥ 
अव तौ मोस भैर बयो | टह दान आपनो. भायो ॥ 
मेरे ह क्यो निबहन येह [देस अब धो कैसे नेहो ॥ 
तुम देखत रिरो हम नैह ! मारस वेचि बहरि घर रह ॥ 
बोरे ज्वावन तुमको देहे ।नकृट॒॒तुमसे नाह ररे ॥ 
नि गृहत जैन दे, जनह | नद संभार सिर हरितवही ॥ 
एक वर गोरस नरं हौ ।देव रेषे रिग ॥ 
धरि यशुमतिपै रेजे | तहं श्याम पुनि वचन न दहं ॥ 
मनो कलो हमारो अनह | हम प दान न पेहा कहू. 
दो०-गृरनन कहा काव, कंपि रेह वुराय ॥ 

देखतही तुमः सवनके, पूजा करा बनाय ॥ 


१ प । ९ पुकारंगी 1 ९ उपद्रव । ४ पाज ९ हम धरे । 




























{ २९४.) -&2 त्रजषिास । । | 


सो०-जहै घौ केहि भति, अव देखू मो मे तुच ४ 

ञ वात कहत अनखाति, सधे देती दान नाहं 
जो मानत नहि कंसहि राजा । तो अब्‌, भये तुमां त्रनराना ॥ 
|| तौ रिहास्नन. चैत नारौ | गाय चरावतं कत वनम} 
मोर पखनको मुकुट उतारो | नृप किरीटं माथे पर धारे ॥ 
|| पिरत कहा गुके हारा | यप भूषण किन करत गारा 
|| छत्र चमर शिर ऊपर राजं | तज परल अब नौबतं बाजे ॥ 
|| हमहूं यह र्षिकै इख्ीजे | संगहि संग काज करट कौजे ॥ 
[ष कहा दहीके ऊाजा | र्खि हमको उलो ॥ 
ओखी बुद्धि वुम्हारी तीकीं | तुम्हरे चितं रजधानी नीकीं ॥ 
भेरो दासन दास॒ करावे । सपनेहूं यह ताहिन भावं॥ 
कंस मारि शिरं छत धराऊ | कहा तुच्छ यहः साधं पुराऊं ॥ 
रनम भेरो राज सदाई। भौर इहां काकी सुराई ॥ 
“ || तुम कन्ु राज च्डा करि मानो | भरी मभेताको नाहं . जानो ॥ 
|| दोहा-इमहं जानते तुमहिं, ठरिकाई ते कान्ह ॥ 
काहिको अपने वदन, कीनत वहत उखानं ४ 
|| भो०-किरत चरावत गाय, काधिकामरि कर ठकुट ॥ . ˆ 
ु देसीह ठकुराय, कत वहि वहि वतिं करत. ॥ 

यह कमरी कर्मर तुम जानो | जितनी बुधि तितनी अनुमानो ॥ 
 याप्र॒वारं चीरं पम्बर्‌ | तीन जोककी यहु आडम्बर # || 
|| बह्मा मृल्यो जाहि निहारी । सो कमर कत निद्ते ग्वारी ॥ 
|| कभरीके बर असुर 'रैहारों | कभरीते संतन उद्धारो ॥ 
|| या कमरीते सन सुख भोगा | जाति पति यह ममसबं योगा) 
सुनतरसी सब नको बाख | यह्‌ ठम साच कदी गोपाल † ॥ 
धनि धनि यहु कामरी तुम्हारी । सव विधि तुम्हें निबाहन हारी ॥ ¦ 
| यहे मोदक माय चरावो | यै सेनकरिं भमि विव ॥ | 


हिया | 
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धः 
याहीते वर्षतु यरो. शििरशीत याति निर्वारी॥ 
याते र्षम घाम बचाव | यै उद्गनी शीश बनावे ॥ 
यहे जाति यह गृह यहयदी | यहं सिखावत सब परिपादी ॥ 
हमनौ कहन चेहेतदी तुभसो । करी सो तुम अपने मुख हम ॥ 
दोहा-कहीजात अपनी परगट, नीके ह हसाय ॥ 
तापर मागत दान द्धि, य॒वतिन रोकरि कंम्डाय ॥ 
सो०~-कामरि ओटनिहारि, तक्ष न छाजत पीतपट ॥ 
| कारे तनु पर चारि, कारी कारि सोहं ॥ 
मासो बात. सुनो.मजतिय सब | सत्य कहत उपमा न जगत सब ॥ 
बालक अर्‌ तिय मुख नाहे दजे। इनसो बहत हपु नाहि कीजे ॥ 
मूड चढ्त॑ नेकहि ` च चकारे । जो मनकरे . सोई करि शर॥ 
सोई गुण भगद्त तुम. जाहू | कतक कहत मेँ तुम . अरिकाहू ॥ 
जानह कहा हमं तुम स्वारो | सदा छंछकी वैचन_ हारी ॥ 
सनद कान्ह हम तुमको जानै | नंद मह्रके एत - पहिचान ॥ 
धेनु डुहत पुनि -तुमको देवे । गाय चगवतहू बन पेते ॥ 
चोरी करी वहो पुनि' जाने | खरिका खोरत फिरत बिरान ॥ 
ये दग छंडि भये अब दानी | यह घात्र अब सवहिन जानी ॥ 
सर सन्न यश्युमति जब वापे | ऊरु सो दोऊ ` भुजसाधे ॥ 
तब सहाय करि माहं यचाये | करके बधन जाय चदाये ॥ 
जानत यंहै रहत त्रन मारी | हम ते `दूरवसत कषु नाही ॥ 
दोहा-कहत्‌ कहा तुम बावरी, हसी उगत सुनिगात ॥ 
| . कव जनमत देख्ये-हम, कोन मात को तात ॥ 
सो ० चराई गाय, कत. चीरी पकस्यो हम ॥ 
कव वयि हम पाय, दही गाय किन कौनकी ॥ ` 
|| तुमजानट मुह्‌ यशरुमति जाये | यशरुमति नंद कति आये ॥ 
¶| भ प्रण भविगति अविनाशी | बय सब ॒मायाकी फांसी ॥ 


, \'चढजव्रि ।२ देख } 
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ह निद्व्यो तुम सव काहू | तेते निदए्त मात, पिताहू ॥ 
तुमको यशुमति महर न जाये | तो तुम कहां कहते अयि ॥ 
घर घर माखन चोग्यो नाह | वांधे मातं न उरु माहा ॥ 
हाहा करि हम नाहि छ्डाये | ग्बाठन संग न बच्छ चराये ॥ 
नही गाय तुम दुही हमारी | यसव वते जं तुम्हारी ॥ 
भक्त हेतु जन्मत जगमाही | कर्मं धर्मं के भै वधानाही ॥ 
योग्‌ यज्ञ मनम नहि ल्याऊ | दीन गोहौरि नत उरि वाड ॥ 
भावधीन रहौ सब पासा | ओर नही कदु मोको तास्त ॥ 
बरह्मा कीट आदिक मादी | व्यापक हो समान सव अदी ॥ 
दोहा-कहं कहांकी वात कहि, उरप।वतहौ नारि ॥ 
स्वगं पताउहि एक करि, वांघत वारहिवार ॥ 
सो०-इहां सुनावत कारि, जो जायक तो अपकों ॥ 
कौन भ्रति यह आहि, वन रोकत हौ तियन ॥ 
केतक दधिको दान कन्हाई | जिरि कारण युवती अरुक्नाई ॥ 
द्विः माखन सबही तुम्हू | रीती जान हभ षदेह्‌ ॥ 
जो हुम याही म सुख पावो | कादेको वबह्भवात वनावो ॥ 
दधि मालन कह करौं तिहारो | सकर बणिजको दान निवारो ॥ 
जो जो वणिजनितरि टुमरावो। उेलौ करि सव मोहि काव ॥ 
अव रेते केसे घर्‌ जहो | नबरुगरेखो मुहं न बुकञेहौ ॥ 
फेरत बणिज तुम नये चनाये | नित उहि जात जगात वचाय ॥ 
छनि बाणी हरि नागरनय्की । देदे सेन युवति सव सय्कौ ॥ 
मनी मन अति इष वद | बोरी हरि सँ सव मुसका३ ॥ 
एते कहौ बणिनको अव्के | अब श्याम कहा तुम भटके ॥ 
हहं कटि मन माज्ञ स्नाई | कह मागत दयि दान कन्हाई ॥ 
वणिजहेतु रोकी अव जानी | तबहीं क्यो न की यह बानीं ॥ 


९गरीवतरी पुकार । २ भावकेवस ६ इर। ४ विदंटी ¦ 
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यद्‌ सुनि हसी सकर त्रनबाला | रेसेउगुण जानत गोपाला ॥ 


(न क ककथाकचवावककक 
५ 
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दोह-रदपि बोरी राथा वरि, कहा वणिन ह पास ॥ | 
कहो श्याम सो नम धरि, देहि दून हम तास्‌ ॥ 
सो०-१ठे कहा ऊम्हाय, वणिन कटं युवती करत ॥ 
कामं वरो वृकाय, सो हमको करल ॥ 
कहौ तुमि षत कह मही | ठे नाम॒ वतादौ तमहं ॥ 
तुम जानत भे हूं क॒ जानो | तुमते मार धनारि षां ॥ 
रिरे जाप जो रगे। फर्‌ नकटरतुपसो कोर मागे ॥ 
स्नेही फो रुत्‌ थारी | देवौ पुम सवै मन माही ॥ 
कहत परस्पर ग्वार सयानी | सूञ्चतदह्‌। कट इनको बानी ॥ 
ही भँ वृक्षौ स्न कोउ | कहा तावत इनिये सोर ॥ 
हरिकी गढ मधुर रस॒ बते | शनि इनि इख पावत सथ जाति ॥ 
कोई काहूको भेद न जान | सोक जन इर सब कोर मानै | 
मन मन हूं मद॑ सव ददर | जाने हरि सब रिपुस्‌ ॥ 
तब बोरी {तिके त्रनबासा | कहत नाहि श्यो इ गुषर्‌॥ 
कृहा मार देल्यो हम पारी | निह कारण रोक बनमारी ॥ 
बैर रदुथे देव्यो हमको | कहौ ह वृहत तुमको ॥ 
| दोहा-ठौपर जायफर ठायी, गिरी हरे दस ॥ 
कहटाद्‌ हम जात, है सो किये किन पात ॥ 
सो०-दीे वणिज वताय, ताकी दहि जर्गाति हम ॥ 
तुमको नदय, जो अव बेग कह नरी ॥ 
कौन वणिज कहि मोहि षतायो। टन मिरव कहि कहि बकावे॥ 
तुमत मारु गयंदै रदायो | महिष वृषभ कहि मोहि नायो ॥ 
बहे मोठकी वसु जो होई | कपे इतं इईरये स६॥ 
मो भगे तुम कटा छिपावो | देहो . दन जानं तब पावो | 
भये चुर हरि पुम अब जानी | एथिको एन मे यह भनी ॥ 
देती हौ कुक हम छोहन | सति ठे ग्वारन तग मोहन ॥ 


१ सो! २ छिपीद्धु। २ रसिके इन्र ४ कर। ९ हयी । 
१७ 


{ ५५८ } -&& व्रनविंलास । ० 





41 मातन अब खोयो सोऊ । यह्‌ करि युवति सी सब को 
श्याम कही भँ जानत्‌ तुमको | सधे दन न देहौ हमको ॥ 
द्धि माखन तौ ॐहे छोरी । उष्किं भजगहि गहि ञकद्मोरी॥ 
तब पीताम्बर क्षवक्यो ग्यारी | कहत भये तुम दयैढ मुरारी ॥ 
इरि रिस्करि कमं गहि ीन्हीइहि मिस भट मेमकी कीन्ही ॥ 
टूट गई ण्यारी उरमाला | तब चेरे य॒वतिन नैदलस ॥ 
दोह-गहि गहि अंकम ठेत सव, ज्षगरत रसहि वढाय्‌ ॥ 
हसत सखा शव तारिदै, पकेरे गये कन्हाय ॥ 
सो ° -हाक दृह नँदरार, तवि सखन ठठकारिके ॥ 
धाय परे सव ग्वार, लीन्हें श्याम घरंडाय तव ॥ 
रिसकरिं बोरे ग्वार सयाने । भई ठीठ हरिको नरि जाने ॥ 
हम भई दीर भले तुम कीन्हो | देहो ज्वा द्ईको चीन्हौ॥ 
बन भीतर रोकी सब बाला | देखो हभ कियो जंनाखा ॥ 
वात कहनको एहू आवत | बडे सुधर्मां आप कहावत ॥ 
देसी साख सखा की भरि सव | आवटगे नृप॑जीत समै तय ॥ 
जानी बात तुमारी" सकी । तजह् ल्या ठरिकाई तबकी ॥ 
जो युवतिनको हाथ रगेहौ | कियो भापनो तौ तुमपैह ॥ 
जो यह वात धरन खनि धैहे | मात पिता हमको कह करै ॥ 


७०. ५ 


तोन्यो युक्ताहार कन्हाई | घरि कहा करि इम जाई ॥ 
आपन भई समं तुम भोरी | हरिको दोष रगावत गोरी ॥ 
जब तुम ज्ञपटी पीत पिछ्ठोरी | तव उन मोतिनकी ररतोरी ॥ 
मागत दान श्याम कवृसैती | तुम अव्छत ज्वा नार देती ॥ 
दाहा-चाह छोरि सवते अवर्हि, देखतही रिनाहु ॥ । 
~ कषक कञारा क्ञारी करत, .नदनम्दनहिं राहु ॥ 
सा०-क) शिपरुवन के माहि, मोहनकी सरि दूसरो ॥ 

- दम एव नानत नाटः द्ननदन्‌ तरनराज सुत्‌ ॥ जानत नाहि, दनन्दन जजराज सुत ॥ 
९ गोम । २ कंको जीतकर । ३ मोतियोकीमाला । ४ तरिलाकी 1 ९ रावर। 


ष लङ 
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1 
कहा वृडाई इनकी .सरम | इनको जानति नीके ` करै 
च वसुदेव निकारे | नंद यशोभतिने भतिपारे ॥ 
आयेहं शुम घरक माहा | काहू वदत ॒तादिते नारी ॥ 
परिठे जब उन मुजाक्चकोरी | तब हम ज्ञव्कीं पीत परोरी ॥ 
यति दीर कदी तुमको हम | श्यामहि क्षिरकनः हार मई तुम ॥ | 
इतने पर मानत नहि हारी | तयते हमं देतरौं गारी॥ | 
यदत सही हम बात तुहारी | वणिजं करत अरं ज्ञगरत ग्वारी ॥ | 
ज्ज उपर मन मोहन दानी | भवे तुम यह्‌ बात न जानी ॥ | 
बि डे तेव कुंबर कन्हाह | भव नाहि छडं नंद इ हाई ॥ || 
अब तो दब भाषनो ठेहों | तवहौ जान सनको, देहौ ॥ || 
कौन बात यह कहत कन्हाई | मागत कटा जान नार जाई ॥ ||. 
पिरि भिरि करि करि न॑दु हाई | इरपावतहौ _ हमको भाई ॥ || 
वो ° -उरपावहु दुम जाय तिन्ह, जो कोऽ ते उराहिं ॥ || 
यह डर पावत कनको, तुम॑ते घटि हम नाहं ॥ | 
सोने यशुमगि पाहि तोरवो हार शरटी करी ५ || 
यहौ वनत पे नाह इतनो धन कहँ पाहो ॥ || 
एक हार मोहि कहा वतावो । सव जंग भषण महि दुरावो ॥ | 
मोती मांग जराऊ टीकों | करणपूख वेसर नगनीको ॥ | 
कंढ शिरी दुख्री तिख्रीगर | तापर भौर हारं जो चौसर ॥ || 
षभग ₹इमेर विजोय वान्न |.कंकण पद्ंचिन रयद्रिनसाज्‌ ॥ || 
कैटि किकिणि पूपुर पगदेखो | जेहरि बिछिया ये सब ठेखौ ॥ || 
शोभा साज ओर अँगमाहौ | सबको नाम ठत क्यो नाही ॥ || . 
याह ककु बांट तु्ञारो | अचरन भाय नोरी भारो ॥ || 
भूषण देख न सकत हमारो | याही र्थि भयो धव्वारौ ॥ || 
आपनहू . कल ॒द्॑ गढाई | महरि. यशोमतिके नदराई ॥ 
आद पिरि जितो 'हम यारी | यति दनद घरमार ॥ 


, ९ भय 1 २ व्यापार ६ कमर; ~ ; । 
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८ परत कलु बहत छुभाने | बनो सलौ रखि ल्छ्चाने ॥ 
नटि कहा तौ लँ सब भेरी । जोरों तुम ना. शन निवे ॥ 
दो ०-आप्रृषणफो कह कहत, वहुम वस्तु तुम परास ॥ 
मानौ चँ जानत नहीं, सो किन करत भकास ॥ || 
सो०-वेकष सबको दान्‌, समृक्नि ठेरहिगे बांटि पनि 
पैहौ तवरीं जान्‌, मेँ तुमो संचो कहत ॥ 
भये श्याम रसे रंसनागर | युवतिनमें अव हीत उजागर ॥ 
कार्हिहि गाय चरावन,जाते | छाक्‌ मागि ग्वारन सग खाते ॥ 
कथे कामरि खुशी हाथा | बनभ फिरत बछवन साथा ॥ 
आज पीतपयुकटि कति आये | ठेकर ककुदी बडे काये ॥ 
भये कननू अन नवर इुजाना | मंगत युवतिनसों वह॒ दीना ॥ 
देहौ दानकि क्षगरतिहो तुम | बहत तुज्ञारै बात सुनी हम ॥ 
अथम्‌ दान जेन जार निबरिये | तापे तुम हमाई निद्रिये ॥ 
करते कंहा निरेहौ तुम । सदहजहि गात कंहति तुमसों हम ॥ 
आदिरिति तमको पहिचाने | दान कहा सो हम नाह जाने ॥ 
ग्वाछिनि चरी सवै रिस करि करिदधि मटुकी माथे पर षरि घरि ॥ 
हय हरि गहि अंबर इरकारी | जाति कहां हौरी बनिजारी ॥ 
इतनो वणिजं च्थि तुम जाहू | विना दन क्यो होतनिवाहू | 
दो०-नाम तुकषारे वणिजे, सव में देह वताय ॥ 
देहु दान तव मोहिं तुम, देसहु सव ठदहराय ॥ 
सो०-सव क्यों छोडयो (1 एक होय तौ छोंडिषे १ 
तुम विचारि यह वात, देखहु अपने चित्तम ॥ 
एती बृतु ध्थि तुम जावो | दान देति भरो  लिजरावो ॥ 
म्तगर्द्‌॒तरंगम तमसो | कैसे इरे दुराये हमसो ॥ 
हंस मीर केरैरि शग ॒वारे | कनक कर्थ मदरसों भारे ॥ 
चमर सुगंध कपोत कीरे भैर | कोकिरु विद्म न धनुष शर | 


१ रसत्ताता 1-२ छढी । ३ दायी। 8 षोडा। ९रिह 1 € तोवा ७ संगा 1 < दीय 
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षन ----------------------------------------------- ~. 
एता धन खग प्रग तुम पाहीं | केसे निबहते दन बिनाहीं ॥ 
सनि यह्‌ चकित कटति बनबाला। कहा बतावत तुम नैदलय ॥ 
तिनको नाम केत हम पाही | जो हम स्वम देष्यो नाही ॥ 
कहां तुरेगम गज हभ पाये | फब हम कंचन कर्श गदाये ॥ 
मान॒ सरोवर रस राही । चमर्‌ धनुष शर कहा कहाही ॥ 
ये षब रहेम पं का तावो | जही हय तरह दान चुकावो ॥ 
इतनो स्वे तुद्य पारी | करि विचार देखां मनमाही ॥ 
पने सब अंग अग निहारो | योवनसूप आर हं॑न्यारो ॥ 


दो करहु निषेडो वेग सब, के करत अबेर ॥ 
कहां तुमह कटं हम कह, घरको नाह सेर ॥ 


सो ०-दीजे दान चरकाय, अब जन्धो अपनो वेणिन ॥ 
कहै फेरि सम्चाय, जो कठ धोखे हीय चित ॥ 


चमर चिकुर भ्धनुष्‌ भोरे । शूर॒ कयक्ष षग ईैगकजरारे ॥ 
कंड कपोत कोफिखा बानी | रदहीरा शुकनाक बखानी ॥ 
अधर सर्‌ विह्ुमसो जानो | है मयूर धुधटपट मानो ॥ 
कंचन कठश उरोज निहारो | योवन मदर्पो भरो - बिचारो ॥ 
कर्कि दरिके खूप सुहाई । दंस ग्य चार छबिछाई ॥ 
सोरम अंग गंध ्हायो | यौवन खूप न जात बतायो ॥ 
द्‌तनो है सब बणिज तिहारो | हीय अशसो दह॒ हमारो ॥ 
खरी किये निबहौगी के । ठौ दान देट्गी जेसे॥ 
यह सुनि ईसि बरी त्रजनारी | अब समन्नी हरि बात ठल्ारी ॥ 
मंगत रसो दान - कन्हाई | लानि परी भगवै तरणाई ॥ 
याही जरुच अकं भरतो | पुनि पुनि गहि भांचर स्ञगरतहा ॥ 
अपनी ओर दषितो . रीजै | ता॒ पे बरिया कीजे ॥ 
दो०-पाही टच किरत हौ, सखा ठ्य बनश्ग॥ 





९बाल। २ मह । ३ ने्न। ४ रत्ति । ९ मूंगा । ६ स्तन । ७ सुगन्ध । 
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युदतोनको, भगस्य अग अनम्‌ ॥ 
सो०-वेटि रहौ घर नाय, यह म॑ति चितम मतनि धरो ॥ 
घटि मयादा जाय, एसी बातन सा ठा ॥ 
यह्‌ सुनि विरहि कल्ल जनमाी। कत इम पर रिस करत गकार ॥ | 
सचे हम इक बात बखानी | तुमकत शोर करत अन॑खानी ॥ 
कवं घयवति हो मर्यादा | केवहूं जोई सोद करत विवादा ॥ || 
आताह ते क्षगरत विन काजे | दान निवेर्‌ जात नाहि साने ॥ 
हरि यो कवते भये स्थानि | उरूयंहे तुभं हभपंर्‌ सतराने ॥ 
बे बहू बेड घरकी हां | कृत बिरुव बनरमे. करती हा ॥ 
सृक्चिय तुमेसौ हम जो बखनि | सो तुम कह आगे सतराने ॥ 
किये मोहन वात विचारो | कहवावतः सर्बज्ञ॒ विहारी ॥ 
प्रगट रेस दान 2 । हमरो वरन उपहास करावत.॥ 
परे बात म जाई | तुहि खाज के हमहि कन्हाई ॥ 
वरन जो ये वात सनेगे। नाति पतिक (1 इत ॥. 
जान देह अब हमहि गोपाला | कहियो आत फेरि वदास ॥ 
दो ०-वोडि उढयो तव इक सख, सुनहु गवादिनी वात ॥ 
भ्रोति करत नदछाटसो; `कति बावरी ठनात ४ | 
सो ०-हरि सग करहु विहार, नवर श्याम नवछा तुमह ॥ 
हनदह संसार, भटी मनावी कान्तको ५ 
सनि बोखी तजयुवति रिसाई |.कहवावत यद्‌ बात कन्हाई ॥ 
आपुन यविनदान वनावत [ तापर जीद सोई सखन सिखावत। 
रनम ` सवन ` घेरि वैध | करत श्याम तुम अति छेगैराई॥ || 
मृलिगयेः वे दिवसं कन्दा | घरधर माखन खात चराई ॥ 
.|| सीन्नतही ` 'दगनीर. चचति | उरडरात धरको भनिताते-॥ 
|| बुधे , उल. जबाहं यशोदू |-हमहि डाय ल्थि तय गोद ॥ 
अब मेये बड. बडी चतुराई | ताते, योन ` दान ` सुनाई ॥ 
:|| उकारं की बाते बने | कैसी मदं -कहा. हम जाने ॥ 


० भ ५१४, 
९ ब । २ ए्विनिई 1 दिर । ४ इर्य | 
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1 धों लायो मान्‌ चोरी | मेया धौं बाध्यो कव डरी ॥ 
नेकट् ताकौ सुधि नाह जाने | मान अमान न तथ हम माने ॥ 
भे बुरको ज्ञान नरी | अपनो प्र कटु समञ्ञ न कोई ॥ 
लरत खात हरथ हिय मारी | पारुपनेके दिविस बिहारी ॥ 
दोहा-अपनी परति करतत नहि, न्हात्त य्ुनके तीर ॥ 
कद्म॒चढ़ाये सवने, जव पँ भषण चीरे ॥ 
सो०-नत्भे रहौ हिपाय, विना घसन नागी सवै ॥ 
नि पुनि हहा कराय, दयि वसन में सबन तव ॥ 
बिना बसन बाहर सब आई | हाथ जोरि मोहि मिनय नाई ॥ 
केसी भाति भद्‌ तब सबकी | सो सुधि भृति गई अब तवक ॥ 
मोको कंहति चोरि दधि खायो | ऊर सँ हम जाय छदाय ॥ 
भेद वचन जव्‌ कहे विहारी । निके हसि सकुचीं त्रजनारी ॥ 
कहत मेये अति निर्न कन्हाई| एसी कहत न सकुचते राई ॥ 
जाह चे रोगनके आग | छरी बात बनावन रगि॥ 
करत दसी तुम सबन सुनाई | निज निज गृह सब कषर जाई॥ 
टी वात कृडा हुम जान । हम तो सांची सदा खाने ॥ 
जसी भाति भनै मोहि को$ | मानत भै ताको तैसोई॥ 
जो घ्र मोको तुम जानौ | तौकत भेरे हित तप शनो ॥ 
जो तुभ अपने मनये, यनी । भ अन्तर्यामी सब जानी ॥ 
अव कर्यो इतो निद्र मन कीनो । काहे दान जात॒ नहि दीनो ॥ 
दोहा-दान सुने रिस होतिरै, ह्‌ नाहं हमं सहाय ॥ 
भटी बुरी अरु जो कहा, सो सहिठेहिं कम्हाय ॥ 
सो०-छडि देहु सव जाः सुनिये मोहनजाठ अब ॥ 
द वेर बन माहि, पात पिता सिरि हम ॥ 
काहे को तुभ करत अबारी | दधि बेचद्ध घर्‌ जाह्न सवारी ॥ 
भ ऊह करौ तसै यह भावत | ञो करि नाई दान, चुकावत्‌ ॥ 


(क 9 | “ररव समुन्न सब कोई । उलो कष्दिहौ _मोहिजोई॥ 
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५ 
तव सोई तुमो भे ॐ ठेहौं | तरी तुम्हे जान पून देह ॥ 
काहेको हम सो हरि रागत | जानिन पते कहा तुम मागत ॥ 
मातन कटर जनावत नाही | टेखो कहा करते हम पहा॥ 
निपट परे ,इमारे ख्याखा | इन यातन कहं पावतसासा ॥ 
अब तुम निपट करी बहुता | सनि हसि जनोग गं ॥ 
मारण जनि रोकड हम जादी | षरतेखीनो दान उगारी ॥ 
अबल यह्‌ कीयौ तुम ठेसो | हम तुम्रो विचार सब देखो ॥ 
मोको देसी बुद्धि सिखावत | कर कंकण्‌ दग दिलावत ॥ 
ुम्हरी बुद्धि दान हरे | काहेन तुम्हे जान हम्‌ देहँ॥ 
दोहा-आपईं हौ चतुर सव, मोको करति वार ॥ 
गहत रिरि दान्‌ हम, ठढे हहं हार ॥ 
० देहु षर नान, फेरि कहो पाऊं कहां ॥ 
जो नदि पे दान, तपि ब्वाव्‌ कह देडगे ॥ || 
मखी भर नृप मान्यो तुम हं | चरर कंसहिपे अन हरमहू 
तवतेठेन कत हँ नाहं | नन्द्‌ महरकी करिकरि आनाहि ॥ 
इमहूं अबो रषी जानी | भये श्याम धरही ते दानी ॥ 
अन जान्थो तुम कंस पये | नृपते दान पिरि तुम आये ॥ 
सुनि हरि थे गोपिनके बना | हसे कट तिरे  करिनियना ॥ 
सो छनि निरखि कहत सबनारी। कहा हसे मुखमोरि मुरारी ॥ 
सोई कहो नहि जो आई | ठुमको युशरुमति महरि दु हाई॥ 
ओर सोह. दुमको गोधनकी । साची बात कहौ तुमःमनकी ॥ 
ईते कहाःहमरसो कलु रीन । केषं ककु मनही मन खन्न ॥ 
यह :संनि अधिक हसे गोपाला | कहत ॒सुदमार्सो_ नैदलाख ॥ 
हे अचरज इनको तुम हेर | कहत कहा तुम ईपि एखफेरो ॥ 
देसी , बातन सोह.: दिवावतः। तति अयिके हंसी-मोहि आवत्‌॥ 
दोह-तव श्रीद्मारिथनसो, वोठि उठो पसफाय ॥ 





, “ , १९ दायरा कंक पतर । २ वाणी । ३. तनजनारिये सि । 
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: ईशत श्याम हुम सभक्षकै, वृहत सोह दवाय ॥ 

-सो०-हम न दिवावं आन, ईस तुमह निज संग पिरि ॥ 

, येहेआन सी बान, थरिमे सिसियात हुम्‌ ॥ 

॥| सहज रसत नाहिन. सकुचैये | नार्ैन रोगन सोह दतरैये ॥ 

| वेर रानी भभ सबहीके | देह दान मागत कबहीके ॥ 

|| हम. जानत्‌ वे -कवर कन्हाई । भमु नुह्वरे एख अबि सुनिपाई ॥ 

हति नरी भता इहि भाती | दही महीक भये जगती ॥ 

वे -गङ्कर ठुहरी सेवकं | जाने भमु ` अरं सन भभृताई॥ || 

द्यि लाये अर्‌ भूषण तेर | छंडि ` देह अ्वं॑द्ईनिहोरे ॥ 

|| जो कट बचो सोऊ अवृीजै | बेगहि जान हभ घरदीजे ॥ 
तब ईसि ६. सजाना | तुमं घर जाद. देइ फे दाना ॥ 
सायो हों पयो भं जाको दे कहा चैके पुनि ताको ॥ 
{भनरी , पषवै; मोहि युखाई | तब ताकि सन्मुखको जाई॥ 
तुमसुख करो जाय घरमाही | यृपकी. गारि मारको सादी ॥ 

जब वृपवर्‌ - मोको अटकयि | त पुनि तुम बिन कौन दाव ॥ ||. 

दो०-ठेत नाम पुसनृपतिको, जा मुख निरयो जाहि ॥ 
~ - .अपुन तो नृपः नृषनके, अव कह समृक्षे ताहि ॥ 
||-सो०-धियो कसको - नार्वे, रेसी त्च न वृक्िये ॥ 
, ~“ ठे श्यामवरिना, -जिहिनिदिेतिहिवंदिये' ॥ 
|| `जम हम कंस दुहाई दीनी | तब तो सृप पर अति रिस कौनी ॥ 
अमै कदा नूपकी सषि आई | जो तुमः रेरे उरे कन्हाई | 
काको कङ्क जान न पायो कव दम करंसहि-शीश. नवायो ॥ 
करब. दम नाम ' कंसको खीनों | कंस ्रास-कबधं हम कीनो ॥ 
|| निपट भई तुम ग्वारि ग्वारी | बसत हमारे गौव श्री ॥ 
कितकं कंस जाको हम जानै.। कहा आस ताकी उर आने ॥ 
सहारे मनै नात्‌ यह आवते | कंसः मृपतिके हम कृहवावत ॥ 
ती तुम" कहौ कौन सृप जाके | आपुन कहवादत. हा 'ताके ॥ 
` १ शपथ ।२ करनेवाले । ६.जिसकी .मिा की, उसीकी.-स्तुति करते हौ । , 

| 
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ताको नाम हम निपा | हमहूं पुनि ताके कवा ॥ || 
या संसार रोक चय माही | दजो कंस नृपति ते नाही ॥ 
सो सृप बसत कहां सोउ जानै । तौ इम सब ताहीकों मने ॥ || 
य॒ह सुनि हम अब अति इर पायो| क धौं ्ूरहि हमहि उरायो ॥ || 
दो ०-जानुके इमहैभरो, कोनहि जानतताहि ॥ | 
जड चेतने नर नारि सब, तिह भवम वशे जाहि ॥ 

प ०-वसत सुमनपुर मां कँ रमि तिरं पशये ॥ 
सव मानते जाहि, तिन पद्यौ पिं पानद ॥ 

नत गढ  मोहनकी बानी | बीरीं त त्रन  सन्द्री सयानी ॥ 
जाति तुलञरे , दृपकौ पाई | अवःलो रारी कटं छिपाई | 
जैसे तुम त वोद है| एक्‌ रूम गुणके दोउ हें॥ 
यह्‌ अनुमान कियो मनम हम | एके दिनि. जन्मे दोऊ तुम ॥ 
जसौ मजा तेसई॑ राजा । वन्यो भलो अन्‌ संग समाजा ॥ 
चोरी ऽग निपुण गुण दौ । यापरयतर को ओर न कोऊ ॥ 
नोरत नाहिन बात संभार | ठगति फिरति ग्गती तुम सार ॥ 
भई ठीड नहिं नेकु विचारौ | आवत मुख सोई कहि गरौ ॥ 
अपने गुणे ओरन पर डरी | जाति. जनावत ददै गारी ॥ 
हेम भई ठगिनी अस नय्पारी | तुम भये कान्ह सभम भारी ॥ 
अपने नृपको यहे नावो | प्तय चगुटी जाय रगावो ॥ 
राना चे नान यह पाई | ल्याबहु हम पर स चटाई ॥ 
द्‌ा०-तुमतो ठम अठि बने, वनम रोकी नारि ॥ ॥ 
` इमँ कहै काको ठग्यो, को हम डास्यो मारि ॥ 
सो०-तुमर जानत श्याम, `यत्र मंत्र ेना ठगी -॥ 
| दमत फिरत सव वाम, अपन ठग जओरन कहंत ॥ 
| मोन गहौ बातें सब पा | यदै जानि हम्‌ प चद्‌ आई ॥ 
जो चाहो सोई कहि डरो | हम नार मानि बिरुगे तिहारो॥ 


९ दाशर । २ पृष्पपुर । ३. वडाईकरं । ४ उप्मा'। ९ तुमत जुरा । 
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तुम मेोहीको दौष रगायो | तो चषक पड्यो आयो ॥ 
योबनस्पल्यि तुम इतही | आवत हौ इहि मारग मितही 
छोचन दूतन जाय सनाय | तम तृप रिस करि मोहि घखयो॥ 
गेव महुरुनते नृप राई | बेष्यो सिंहासन तरुणाई॥ 
परि मोहि रन पहिरायो | दैनीरा हुम पास पयो ॥ 
तिनको नाम्‌ अनंग भवाला | उन्‌को दान देहं ब्रनगाा ॥ 
तिनिकी भानि कहत हों कने | पेहौ जान दानके दीनि ॥ 
नि यह मोहनकौ मुख मानी | मम सिषं युवती मगचीनी ॥ 
काम रृपतिकी फिर इहाई | अव्क्योः यौवनं, ख्पहि आई्‌॥ 
की.हम कहां रहति कर आई | यह धियि तनु दशा भुखाई ॥ 
दोहा-तेकरसित भरद डर मद्नके, नयन एदि धरि ध्यान ॥ 
कहत कान्द अव शरण _ हम, ठीने सरथसदान ॥ 
सो०~पसे कहि मन मह) देह दृशा शूटी स्वै ॥ 
क णहु श्याम वटि जाहि, यहं धन तुम हित संचियो ॥ 
प नाहि तुम जायुक | सकरुचत दुरे देति नननायक ॥ 
नवर किशोर रूप गुण आगुर | अहो श्याम सुन्द्रं ब्र नागर ॥ 
यह्‌ य।वन धन तुमढिग देसे | जरधि निकट जरुकणिका जेरे॥ 
ध्यानं मग्र इहि विधि बजनारी [-मनही मन. बिनवत बनवारी ॥ 
अंतर्यामी हरि सन जानें | मनही की करणी सब माने ॥ 
मनौ सम्‌ न भिं सखदाई | तनुक रति सन न तन्‌ आ ॥ 
सङि गये नैन ध्यान ते तबहीं | दे मोहन सन्पुल सबही ॥ 
कटति परस्पर आपस माही । कहां इती हम्‌ जानत नाही ॥ 
श्यामनिना यह्‌ चरित करको | तं स करि मनहि हक ॥ 
रही चकित सी सून त्रननारी | बो उे तब _ऊजबिहारी ॥ 
कहा व्गीसी हौ नबा | परयो कहा उर शोच विशाखा ॥ 
दोहा-कस्चो . दान ठेखी कटु, रहा जहा तह शाव ॥ 
९ बालअवस्था । २ कामदेव । ३ महदे । ४ कामदेव ५ गुणनिधान । ६ समुद 


र -------------- याम. 
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, भग सुनयो सो परी, दरि करौ संकोच 
सो०-हरि न रोके कोय, योने, को तुच ॥ 
निशिवास्र भय सोय, सुख सों आवहं जावनित्‌ 
हेम ओर रोके सो कोहै | रोकन हार पुवननदकोहं ॥ 
येना रत शीश हमारे | आप रहत ढह न्यारे ॥ 
जाके , काम चुपतिको नोरा | उगते फिरत युवतिन ब्रजीरा ॥ 
सनई श्याम व्रन्निय न्हिरेसी | तुमको बानि परी यह कैसी ॥ 
केर अग रुपा करो हरि | जा समे अपन अपने धरि ॥ 
डान मान घरको सब जाहू | बहुरि न भे रोकौगो काहू ॥ 
हू जानत हौं कट छतो | तमहं आप्‌ सपुक्ञिमन देषो ॥ 
पिञ्िरो देह निबेर आन सव | आगि पुनि दीजो जानौ -जव,॥ 
अब भ॑ मल कृहतहौं तुमको | जो मानौ ग्वाछिन तुम हमको ॥ 
की. जानै हरिचरित तुहञारे हो रक्षक ब्र रनद्टुखारे ॥ 
हमरो सर्वस मन `अपनायो | अनहं दन नही तुम पायो ॥ 
ठेलो करि रीजो मन भायो | खाट कष दधि हम सुखपायो ॥ 
दाहा-सदमालन जरै तुच, ससन सहितमिरिखाहु ॥ 
सल पं हम देखिफै, ठे दान उगाहु ॥ 
सो०~अब द्धिदानी ना, द्रो भग वसानि ॥ 
3 साहु दही बि नञ, व्याई हम तुह श्वि ॥ ` 
तब ररि रसि सम सतन बुलाई | वेढे रचि मण्डली सहाई ॥ 
देना बह पलशके छे | शोभित सबके कैरन सहाये ॥ 
सन्दरहरि सुन्दर सब ग्वाला | सन्दर दधि परसति बनबारा-॥ 
भक्तं भावके हाथ बिकने | ग्वाखन संग खात रचिभाने ॥ 







































ध्याम _पतूलिनंमो _ मुखना | निरलि २ ग्वालन सुपे ॥ 
वन्य धन्य आपुनको जान्यो । सफर जन्म सबहिनि करिमान्यो | 
कहत धन्य यह्‌ पथि अरु माखन | खात ज र एमा सात ऋन्ह जाको अभिलाष ॥ जाको अभिखाषन ॥ 


९ जनरहस्ती । ९ ताजी ! == 9५ प ६ प डना 1 ४ ढ.क । ५ हाथ । ६ प्तं 






कि दानां 
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ष हम साथ करतदी मनम्‌ । सो सुखपायो हिंग अनम ॥ 
अति आनद मगन सब ग्वारी | नंद नँसन पर्‌ तनमनवारीं ॥ 
प्यारीसों माखन हरि मांगत | देवां ठद्मरो केसो ` जगत ॥ 
ओरनकी मटुकीको सायो | तुह दधिको स्वादं न पायो ॥ 
दोहा-शरीवृषभावु , दुभारि तन्‌, दृधि त्याह मुप्काय ॥ 
. अपने कर अधरन. परस, दीन्हों निरि खताय ॥ 
सो०-प्यारीको दधि साय, अपक्त मोहनविरैसि ॥ 
मधुरे कृद्यो सुनाय, मीढो है यह सवनते ॥ ` 
गोपिनके हित मासनं खाही | भम विवश नरि नेक अघाही ॥ 
वै्िय गोरस भरी कमोर | प्रसत सबै होत नहिं थोरी ॥ 
ग्वाखन सहित श्याम दधि साही। परम्‌] हषं सके मन माही ॥ 
हसत परस्पर सखा सथाने | मे कहि कटि स्वाद बलाने ॥ 
हरि ईसि सबके चितहि शरवे | परमानंद सबन  `उपजावं ॥ 
वरिरुसत अज विखास बनवारी । द्धिदानी म्रभु कंजविहारी ॥ 
सुरगण तियन सहित नम माही। निरसि २ मनमाहि ` पिहारही ॥ 
धनि २ रजकी युवति सभागी | खात जलन जिनते दधि माग ॥ 
जाकारण शिव भ्यान रगृ | शेषसहसर मुख जाकौ गं ॥ 
मन बुधि वचन.अगोचर जोई | जाको. पार न पावै कोई॥ 
नारदादि जाके गुण गवं | निगमनेति कहि अत न पर्ये ॥ 
गुणातीत अविगति अविनाशी | सो मभु ब्रजरमे मकः बिलाशी ॥- 
@-पकटे सो भष अजमे विछासी, जाहिमुनिननध्यावहीं ॥, 
योग जप तप नेम संयम; करि समाधि उगावहीं ॥ 
रूप रेख न वरण जाके, आदि अत न पाह्य ॥ 
|> वशो ब्रह्म परण, गोपवहभ गाधि ॥ ||. 
. कोटि कोटि ब्रह्मांड जाके, रोम .भति श्रुति गाही ॥ 
, इट ब्रह्न भंत नट थट, आप षव उपनावशं ॥ 


~~~ ----------------~ 


१ इच्छा । २ हयेढ 1 २. धोड़ा । ४ गुणो परे । ५ बेड । ` 
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। कतां भाप हत्ता, आप्ही पाठन केरे ॥ 
खातसो भ्न दान दपि, गोपिकिनके मन हरं ॥. 
धृन्य व्रज धनि गोप मोषी, धन्य वन पावन मही. 
धन्य मोहन दान मागत, दूध द्धि माखन मदी ¶ 
धन्य वरज यकंषटकको सुख, आरे थह चरिभरवननरहीं ॥ 
कहत सुर पुनि हरपिपुनि र सुमन संद्र वौ ॥ 
कान्ह भोषी भ्वाठ दवर्हि, एकटी वहु तन धरे ॥ 
प्रक जनहित विरद जाको, भत टीठा विस्तरे ॥ 
त्रजविठासहुठास हरिको, नित्य॒ निगमागमं कै ॥ 
| दास व्रनवासी सदा यह, गाय आरद पद ठै ॥ 
॥| दोहा-दान षरि गोपाटको, अति विचि रस्खान ॥ | 
| वेद्‌ भेद पिं नही, कवि किमि केर बलान ॥ 
|| सो०-मावत सुनत सान, द्धि दानी टीटा रुचिर ॥ 
| मेम भक्तिको दान, बनवासी जन पावहीं ॥ 
|| जन रहना य हरिहि स॒निं । दूष दही माखन अर ख ॥ 
|| मटुकिनते चे: हमद । साह श्याम तुम हम ससर ॥ 
|| गोरस बहत हमारे घर घर्‌ | रीजे दान पाछिरो भर भर्‌ ॥ 
|| यह गोरस जो. तुमने खायो | सो तो दन आनको आयो ॥ 
|| ख सवै मपनो करि छेखो | फिर न पायौ मागे सेखो ॥ ` 
|| श्याम की अब भद हमारी | मनहि मई परतीत तुरी ॥ 
॥| भीति भई हमा तुमो अव | ठेहँ भागि चाहिरँ जव तच ॥ 
|| निधरक अनुवेच षि जाई | घाट बाट कड इर नहि -राई ॥ 
॥| स्वादिन भई श्याम वश मारौ | घरको जातं ब्त नाही ॥ 
|| चकित रदी सव रजकी नारी । कहत एकस एक विचारी ॥ | 
| सनद सखी मोटन कहकीनो | दन च्या कै मन हरिन ॥ 
|| यह तों हम नहि वदी सयानी | त्रू्लो घों इनस यह वानी ॥ 
९ धृथ्वी 1 २ महा 1-३ फूल । & अनेक 1 ५ वेदपुराण 1 ६ व्रजनारी 
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गीं सवे, मोरेनसों यह बात ॥ || 
निकट जातरषटि जाति पुनि, सकुच मगन हिनात ॥ || 
सो०-मनरी मन ॒सकुवात, फहिये कैसे श्यामो ॥ || 
|| „ कहत बनत नरि व मेमयिवश _ तरुणीसंवे ॥ || 
सुनो बाच. मोहन दक हमसो । दीय बहत कियो हम तुस ॥ ॥ - 
क्षमा करो सो चूक हमारी । अहौ श्याम हम गसि तुम्हारी ॥ || 
ईसि रपि कही कटुक हम बानी) तुषँ सिक्ञावत हित मन मानी ॥ || 
क. हमीरे उरसो नादी | अति आर्नद तुमरसो मन पारा ॥ || 
दधिका दान ओर जी जान्यो | से तृहारो कर हम मान्यो ॥ || 
कहीश्याम तुम यह कह कान्ह रान छियोक मन हरि लीन्हौ ॥ | 
हम तुमसो कदभेदं न राखो | कीनो सवै तुह्ारे भाष्य ॥ || 
यह करनी तुमह भव जानो । भरी बुरी जो कष्ट करि मानों ॥ || . 
जो जास अंतर नहि रात सो तास क्यो अंतर भसे ॥ | 
नद्नदन तुम, अन्तरजानी | वेदं उपनिषदं सासि बखानी ॥ | 
सनद बात युवती. .सब भेरी | तुमहित करि राख्यो गुहि घरी ॥ || 
तुमते दूर हेत भू नाही । रहत वुह्ारि निकट सदाहा ॥ || 
दोहा-तुषं कारण वेकुष्ठ . तजि, भ्रकटतरै त्रन आय ॥ || 
वदावनतुह्रोमिरन, यह न विसारो नाय ॥ || 
सो०-एक भाण दैदेह, अतर “कटं न जानिहो ॥ 
` ` .यह न नयो अब नेह, कत भरतं बनवास बसि ॥ 
अब घर जाद दान मै पायो | जानत यृह ठेखो निपगयो ॥ || 
हसि दपि जो भावत बनवारी | कहत भई तब जनकौ नारी ॥ ||. 
घर तन मनहि ्िना कित जाई | करत कहा मोहन चतुराई ॥ || 
सब तन-पर भनदीहै राजा । जो कट करे होय सो काना ॥ | 
| सोती मन राख्यो तुम गोः | धरको जान्‌ कौन्‌ विधि होदै ॥ 
|| इन्दिय गण मनके .आधीना | चरत नही पगनेन ,बिहीना ॥ 
॥| जो तुप मीति करी मनमोहन | तो इुबिधा वर्यो जई गोहन ॥ 
|| यह तौ तुम जानी व्रजनाथं । धरहम जाहि देह मनं साथा ॥ 
` -- ९ कृड्वी । २ परथ्वीपर 1 ३. छिपा क्खा । ४ बस । । 
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( १५२ ) ~ चजव्रिलास । हैष 


गा ~~ ५, 


मन भीतस बास बनायो | तुमहीर मोहि तहा. छिपायो ॥ 


कहत कहा यह दोष तुह्यारो । अजहू तजौ होदरं भ न्यारो ॥ 
। चेद्ध आप्नों मन धर जाहू । रोक ज इर जो पछताहू ॥ 
| तै अवह छोंडि किन. देहू | हम करिह तर, निजगेहू ॥ 
। दौहा-जाते षटती होय निन, तमि दीने सों वात ॥ 
| दौन्हो मनम वास तव, अवे भनको पिता ॥ 
| सो०-नन मन्‌ दीन्हो मोहि तवहीं रीन मोहि हुम ॥ 
¦ जो ठ्हो मन खोहिः तौ मेहं नेह अनत 
सनद श्या रेसी नहि किये । सदा हमररि मन्म रहिये ॥ 
ठमहि चिना धृकमन अर्‌ धकघर्‌|तुमविन धृक कुख्कान जजर ॥ 
धृक तुभ ओष विनापितुमाता । तुमविरीन धृक सुत पितु श्राता ॥ 
धृक जीवन तुमविन संसार । पृक ख तुभविन न॑दषुमार्‌ 1 
धृक रसंना तुम गुण नदि गावे। वृक धतं तुद्धरी कथा न भवे ॥ 
परक खोचैन जिन तुम न निहारे। धृक विचार्‌ जो तुम न विचर ॥ 
धृक दिन रात तुम्हँं बिन जाई | धृक श्वाप्ता तुमविनाषिहाई ॥ 
सो सव धक जामिं तुम नाही | तन धन मनं तुभविनाद्रथारीं ॥ 
देसे कहि तनु दशा विसारी । भई सनेह मगन सव ग्वारी } 
| कबं धरतन जान विचार | कबहं हरिकी ओर निहार ॥ 
| दभि भजन ठे शिरपर धारं | कवं प्रणी फेर उतार ॥ 
| रीती मटुकिनभ कड नाही । कलहं विचार रदत मन मारीं ॥ 
| दोहा-वि्सिकष्यो तव सपर, जाहु घरन व्रजनारि ॥ 
सकुचतपििलेदान को, भेषेहौ निरवारि ध 
|¦ सो ०-रेसे वचन सुनाय, सखनसहित इरि वनगये ॥ 
गये चित्त घुराय, युवतिन दाम मनाय कै ४ 
` इति भीनननविजासे ्रनवासीदासरुते पूर्वाद्धे समाप्तम ॥ 
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| १ अपनी हानि 1. ओर जगह ! ३ जीय । 9 कान । ५ नेत । ६.पुु । 
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एक एकको सषि कृ नाही | जानति नहीं कहां हम नाहीं ॥ || 


खोक वेद म्यहं दोऊ| आप सहित भूरी, सब कोऊ ॥ || 
वैचत इथि वनरीभे उ | छे दही कबं कहि बारे ॥ | 
कहत दमन बरत स्यो नाहीं | ङौ दधिके हम फिरि जाहीं ॥ || 
तर्‌ तर सोँ पूछत यहि मती । वने फिरत प्रेम रस रमौती ॥ | 
भिर परस्पर विवेश निहारी | कहति फिरत्‌ क्यों बनें नारी ॥ || 
तिन्ह कहति अपनी सधि नाहीं | सो कलु नहि समुह्त मन माही | 
दधि भाजन रीते शिर धारं | मरी प्रम तनु दश निसारे॥ | 
कवं यमनके तट जादी | फिरति कबं कुजनके मेही ॥ || 
फृबहूं वंशीवट तट आवे | गवी हे तहं हरिहि वुवे॥ || 
-दोहा रोज गोरसदान हरि, कँ षौ रहे ध्पाय ॥ || 
इरन तुद्य जात नहि) हुम॒दषिठेत छिनाय्‌ ॥ 
सो०-ठेहु आपानो दान, पुनि रिस करि उड़ि धाह ॥ || 
हमै न॑ देहौ जान, वनम हम टी सने ॥ || 

ठ गर मटकी -रि सबही | जावति घरसे आई अवह ॥ || 
सखा संग खीने हरि पह | दधि माखनको दान चुकहं ॥ | 
दयिहि दुरावत अंचर्‌ तरिके | दढ गई मटुकिनमे परिक ॥ | 
रीती मटकी सबन निहारी | गई मरि उरभं सब नारी ॥ 
नहा तहां कहि उदी गुवाखी | गोरस कायो कट आरी ॥ || 
कोड कोड कहत कान्द ढरकायो।कोऊ कर सखन संग हरि लाय्‌॥ || 
भई सुरति कहु तब तनु मारी.। गई घरहि हम तेते नाही ॥ || 
------- रउ रकन रषु 1 धमववाली ` 


भीगणेशायनमः ॥ 
अथं उत्राद्धम्‌ | 
यैर 


रीती मक शिरपर धारी | चरीं समै उढि गोप कुमारी ॥ | 
जद चेतन कट नहि पहिचान | बन गृह कदू विचार न मानं ॥ | 
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{ २७४ ) -&0द त्रजविसप्त । हश्च 
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सकुच भई क गुरं जन इरे | मातहत इम्‌ आदं घरते ॥ | 
ही कहां तवते वन नाहीं । यदतो इरत हमे कछ नारी ॥ 
जव हरि सखन संग दधि खाई । गये बटर घन कवर कन्हाई ॥ 
तवरीकीतो इथि हम पारी | भरं कटा पुनि जानति नारौ ॥ 
जानपरी हमको तो योरी। गरि गये शिर श्याम व्गोरी॥ 
दो ०-र्याम बिना यको करै, रयो द्थिको दान ॥ 
तनु सुपि श्री तवते, वाकी मृदु युसस्यान ॥ 
सो०~मन हरिदीन्क्यो श्याम, ताविन निवे कन विधि ॥ 


पेसे कटि सव वाम, धरो चठन विवारहीं ॥ 

मन हरितौ तनु धरहि चरं । ज्यो गन मत्त चछन छवि. ॥ 
श्यामखूप रस्ममदसा भार्या | कृर्मरयादं भहाक्त गर्या ॥ 
कणनिहवेधन सो तर्यो | मरं न लन कुलको मोन्यो | 
गर्जन अफुशच जो सुधि आवें | तव तनु घरको पौव चवि | 
एसे मदं सदन व्रनवाला | नाहं भावतश्षण विनर्नैदरास ॥ 
बचत गुरुजन नव कलु जिनसा ¦ ओरे वात वितावत तिनसों ॥ 
गारी देत सनत नह कोञ | श्रवण शब्दे हरिं पुरे दोऊ | 
मात पिता बहु जन्ति दिवव | नेकनही सो उसे ल्यें॥ 
वार्‌-बार. जननीं समून्नावति | काहिको तुम हमाह ईसावति ॥ 
जहां तहं काहे तुम जाभो | नहि अपनी कुखकान च्जाओौी 
द्वि वेचो घर सधे आवो | काहे इतनो विरम रगावो } 
तते ज्वाव देति तुम नाही | वसी कदा तुर मन मादी ॥ 

दो०~-पेसे सिखवत मात पितु, सो न करति क्ट्ुकान ॥ | 

उागतें पिनके वचन्‌, उरमें वाण समाने 7 
सो०-तिन्हं कहत भन माहि, भरकर इनकी वुद्धिको 
जिन श्याम प्रिव नाहि, तिन वतै त्यामे भडे ॥ 


~ 
(1 याद 1 गोपी 1३ ष्ट 1 दशत ' 










` मोषिनकेभेमकीरन्मत्तभवस्यालीला क्ष = (२४५). 


1 
जिनको हरिकी गीति न भावै | तिनको मुल जनि विधि दिसरापै 
एसे विनय करति" व्रिधि पारी | गुर जनको निदति मन. मादी ॥ |. 
नेक नही घरसो मन लागत विसरत श्याम न सीत जागत ] 
नयन्‌ श्याम दरशन रसु अरके | भवेण वचन रसते नहि मण्के |, 
रसनां श्याम.बिनाः नहि बोञे | मन च॑ंचरु संगहि सग उर ॥ ` 
नासा" अंग सध. 'छुमानी | बरत श्यामके खूप समानी ॥ 
.च्रण चरन चाहत दिगि तैहीः। निहि दिशि सद्र श्याम सनेही ॥ 
लोक छाज कु कान मियई | रगी श्यामे रग॒एदाई॥ 
ःमात्‌ ची दधि ऊ त्न. मारी | दद्वियगण मन बुधि वेशनाही ॥ 
तुचे निकसीं बेचन गोर | रसनासो अव्क्य हरिको यस ॥ 
.दधिको नाम मकि गद बाख | कहत लेह कोऊ गोपा ॥ 
भीजरदो मनमोहनको रस | भ्याप गई उर माहे द्शोदित ॥ 
:दोहा-कसी सवे खभ. न्दर्ज्यो, . हरि छबि उटकननाठ ॥ 
तरफरात तामे परी, निकसि. सकति नहिं वाठ ॥ 
सो०-वोरंतः मुख न सँभार, पनि कयि निमि वारंणी ॥ 
` विधुर अर्टक विकारः पग्‌ डममग जिततित परे ॥ ` 
` द्धि येचत जन वीथिन . ठरे | अरबरु वचनं बदन ते बे ॥ 
. गीरसं ` टेन ' बावत ज॑§| तिनिकी बात सनत नहि कोर ॥ 
क्षण कषु चेत्‌ करत मन माही | गौरस उेत्‌`आज कोड `नारी ॥ 
:बोलं उत पुनि लेट गोपाङहि अयकि रती मनवा हरि स्यारहि॥ 
लेह लेह कोर वनमाली |गङिन गङिन यों बति ग्बाडी॥ 
कोठ कहश्याम्‌ ष्ण बनवारी | कोड कद्‌ खाल गोवर्डनधारी ॥ 
|| कोड कह उति रान हरि रायो। कहूं भई कि तुमि. चायो ॥ 
देह गेहकी सरति ` बिसोरी | फिरति शीश महुकी द्धि धारी॥ 
जाहि देहकी सधि कट. होई | दधिको नाम "डेत तब सोई ॥ 
 इहि.विधि वेचतही. सब्‌ क| आप. विकानी बिनही. मेरे,॥ 
मिन कु भौर भवै को कितनौ कहि पाव ॥ 







१ जीभ ! २पभसमृह । ३ मरि । ४ शुल्फ । 
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ह त र, भौरी [ [1 - 3 - ष 1 
हरि दरशन विन मति भद भोरी | अंतर र्गी युरतकी अरी॥ 


दोहा-पकसये पूरण नेहं उर, भित देत तित श्याम ॥ 

समुञाई सम्चत नही, स्ख दै थाक्यो याम 1 
सो०-ज्यो दीपक पर माहि, बाहर नरं दस्यो परे ॥ 

गु होत सो नाहि जब हण ह दृवाभिवो ॥ 
इहिविधि मगन सक व्रजनारी । रुष्ण भेम रस मृद्‌ मतवारी ॥ 
सकर ममक मूरति पूरी । कोऊ तिनर्भे नाहि अधर ॥ 
एकद्शा सबहीकी जानो । कर्हैरगि स्वको भम बानो ॥ 
तिने  श्रीबरृषभानु खारी । सकल शिरोमणि हरिकी प्यारी ॥ 
नेक नरी हरिते सो न्यारी | तिनकी कथा कहते विस्तारी ॥ 
द्यि भार्ज॑न मूष धार । ठे श्याम कहि वचन उर ॥ 
क्ति तिन्ह ओर व्रजनारी | जेचत कहा पिरत नू म्वास ॥ 
भातदिते खन्द द्धि ॐञे । म॒खते नाम कान्दको बोडे ॥ 
कहा करत यह्‌ हमे षतागो | कष हमको निजात सनावो ॥ 
उफनत तंक चुवत अँगमाहीं | ताकी सुरति तोहि क नाही ॥ 
इतते उत॒ उतते इत जाई | बुधि मर्याद स्वै मियई ॥ 
भ जानी यह बात वनाई | तेरो मन हरि चयो कन्हाई ॥ 
दोहा- तिनं कहत मुरि नंदधर, कँ शु देहु ताय ॥ 
. . जहावसत वह  सावरो, .मोहन ` वर कन्हाय ॥ 
सो०-हैधायारी गोव, कधौ कहं अन्तर वसत ॥ 

का्हर जाको नव, रे खोजत वाको फिरै ॥ 
बहुत दूर्‌ ते हौ भै आई | मोर देहं नद सदम बताई ॥ 
नेदहिके दारे गदी | वञ्चत अति संभ्रनैता बाद ॥ 
लोक जज कुच्की सम नासी | मन वव गयो भमकी कंपी ॥ 
तव यक्‌ सखी परम हितकारी | हरिकी ग्यारीकी अति प्यारी ॥ 
ग्यारीको--निज दिग वैगई | शिक्षा वचन कहत समुज्ञाई ॥ 
| __ १ २१।३० ९ दवानल । २ पात्र। २ छौँड। ¢ घर ९ संदेह । 
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अहो राधिका कबर सयानी | क्यो रेसी अब भई भंयानी ॥ 


८ 


~ 


ठेस भकट मेम नहिं कीले | देषि विचारि धीर उरदीै ॥ 
पिरे कसि सब त्न नरनारी | एकहि बार यजते शरी ॥ || 
एसे कहा फिरते विततानी | मात पिता गुरुजनहि खानी ॥ 
जोपै छष्ण भेम॒धन येये | राखि गुन नाहं भकट जनैये ॥ 
रेसी तोह ब्िये नारी | समञ्च देव अपन मनमारीं ॥ 
अजहू चेत वृतूुन मेरी | कहत वरि तेरे हितकेरी ॥ 
दाहा-केष्ण भेम धन पाके, प्रकटं न कीन वाद ॥ 

रालिय उर यों गोयकैरजयो पणि राखत व्यार ॥ 
सो °-त्‌ अति नागरि नारि, पायो नागरनेह जो ॥ 

तो कत देति उधारि, करहि तोहि वारि सष ॥ 
भजो कहति शुनतिके नार । देहे ज्वाब कष मो पादी॥ 
किह वचन कि भौनरिरेहै घर अपने जरै किननेहै॥ 
खगन मुख सुनिरै पितु माता | ब्रन भकवी है यह बाता ॥ 
मानिगी मम वचनकि नाहीं | के पिरिहै रसेहि जनमाही ॥ 
जो यहभीति श्याम सों जोरी | जज किये है हे कह थोरी ॥ 
ष्यान श्यामको धरिउर माही | उने छंडि कत भ्रमत बथाहीं ॥ 
मुख तो लोर सुनहु तुव बानी | केसी कहति परै क्रु नानी ॥ 
कहा कहत मोसो तम आखी ¡ मन. मेरो खीनो बनमाली ॥ 
तते मोको कलु न. सहाई । जित देखो तित ईवर ऊन्हाई ॥ 
अबो नहि जानत भै कोही | कहा कहत हे अगते मोही ॥ 
कदां गेहको पितु अर्‌ माता | कर दुर्जनको गुर्‌ जन भाक्ता ॥ 
कदां खाज कर कान बडाई | तू कह कदत कहां ते आई ॥ 
दोहा-वार बार तू कहत कह, भै नाह समुक्षति बात ॥ 

मेर भनमे धर कियो, वा यशुमतिके तति ॥ 
सो०-रहत न मेरी आन, अपनी सोँपरे करथकी. ॥ 


१ अन्ञानं । २ छिपाकर । ३ 6१ । ४ सखी । 
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ध हाथ नहा म॒न मेरी | सुने कान सखि सिखवन तेरा ॥ 
इन्दिय गण मनकी अनुगामीं | संब इन्दरिनिका मन यह स्वामी ॥ 
सो मन हरि टीनो त्रजनाथा | इन्दियि .गई समं मन ' साया 
अबभेरे वभ कोड नादी | रदी जाय सव हरिकि णद्र ॥ 
नयन दरशके रोम ठभानमे | वणं शब्दके माहि समाने ॥ 
। अवे येफिरतन भेरेफेरे। कहा रोतं सिखय सति तेरे ॥ 
| भेर हाथ हाथमे नादी कान कर्‌ प्रषुट प्छहा॥ 
। अवतौ भकट भई जग जानी | वा मोहनके हाथ विकानीं ॥ 
मन मान्यो मोहन सो मेरो | जग उपहास करं बहुत ॥ 
भरे मन अव वस्यो कन्हाहं | कुता क होट ` वडाई॥ 
मरं अपनो मन हरि जोच्यो | नाच कछयो तब धंघट छोन्यो ॥ 
अव ती भरे मन यह्‌ मानी | भिर श्याम सों ज्यों पैयपानी ॥ 
दोहा-मेरो मन हरि चग वस्यो, टोक छाज कुरप्याग ॥ 


_ __ओौर ताहि चै नरी, भोजहानको काग ॥ 
सो०ेसे सखिहि सनाय, मौन गही पुनि नागरी ॥ 

देहदशा विसरायु, मगन भई रस श्यामक .॥ 
जाय प्च्यो मन वाही ल्यारहि ] बोर उ कोड लेट गोपाररि॥ || 
कहत सखीसो वूको आली | करे वहं दधिदानी वनमारी ॥ || 
नद्‌ सदन सचि मोहि बताओ | नंर्नदन भिय वेगि मिस ॥ | 
विरह्‌ विवश अति व्याकुल वालमन ईहरि खीनी नैद्के लल ] 
द्धि मटुक लीने शिरडोख | द्वारे" आय नंक्के वल ॥| 
इत उत जाय तह फिरि आवं | ठे कान्द दधि येरि इनं ॥ 
भम भम विवश भै सव ग्वारी | चरीं वनद खोजनं वनमाली ॥ 
वंशीबट यमुना तट जाई | कहत दान द्धि व्ह कन्टाई ॥ || 
फिरत विकर वन वन दधि लीन्हतन मन हरिको अपिण कीन्हे ॥ 


चतुर } सेपीडचलनेवाली 12 कान । ४तुच्छता 1 पदुध भर पानी इन्दर । 


म म न = = 


` ततो वडी सुन, कहा देत सखि दोष मोहिं ॥ 
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कीन्हो दिनकर भम भृकाशा | लोक छाज इर्‌ तम॑कर नाशा 
तेनुकी दृशा बरणि नहिं जाई | रेम॒रोमं रहे कन्हाईं ॥ 
भूम अधिक व्रज गोप कुमारी । गावत वेद पुराण पुकारी॥ 
दो०-रुष्ण राधिकाकं चरित, अति पत्र भुखसरान ॥ 
_ कहत नत प्रवभय हरण; रप्तिकं जनने भान ॥ 
)°-रस्िकं शिरोपणि राय, गोपीजनमनके हरण ॥ 
कही सु अव सुखदाय, रसरीरा जो अन करी ॥ 
देलि दृशा रधाकौ ग्वारी | शिक्षा करति इती नो आली ॥ 
चकिते रही मन मांडा विचारी | या शिर श्याम ग्गौरी शरी ॥ 
गई ससी सो हरि पै ाई| क छन मभु कुंवर कन्हाई ॥ 
ठेटति फिरति तुम्हं इक नारी | अति सन्दरी नक सुकुमारी ॥ 
पिरे नीलाम्बर अति सोहै । मुख धति चंदर निरखि मनमोहे ॥ 
भातर्दिते खीने दधि ड । ह॒ गोपाल वदन्ते बोडे ॥ 
भ्रमते भ्रमत अति विकल भरे! यंभीबव्फी ओर गहे ॥ 
मन चच कर्मं जान मेँ पाई| तुमर्मे वाको . भाण कन्हाई ॥ 
ताहि भिखो कवं शुषदाई | कहत सखी करिके चतुराई ॥ 
तुम बिन बिरह विकल अति बालामिल् वेगि ताकौ दखल ॥ 
सनत श्याम मन ह्व थयो | साची मीति जानि सुखपायौ ॥ 
हरि ईपि विदा सखीको कीन्हो | आप दरश. व्यारीकों रीन्हो ॥ 
दो ०-परम हं दो मिटे, राधा नेदकुमार ॥ 
कुन सदन मोहति मनो, तनू धरि छवि भृग्र्‌ ५ 
सो ०-श्याभा अरुवनश्याम, कोटि कम्‌ रतिदुतिह्मण ॥ 
व्रनवासी उर धाम, युगुड किशोर वसो सद्‌! ॥ 
सोहत कुज कुरी इखरासी | पिय घनश्यामव्‌मि चपैरासी ॥ 
विरह तापतनु दूर निवारी | बोरी मोहन सो तब प्यारी ॥ 
कहा कहौ तुम तो नदर घनः। करत उातनाम्‌ मनर मन ॥ 
| यं । २ भेधकार । संसार 1 ४ काति । ९ कुजभवन । ६ विमलीसी। 
{ 
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ध चवाव सुकर ब्रन मारीं | एनत श्रवण . सहि जात ॑ ॥ 
जा दिन तुम गेया दुहि दीनी । हाहा करि दुहनी भ॑रीनी ॥ || 
सहनगही बिया: तुम मेरी | मे रिं तनक भेदन तन हैरी ॥ ||. 
तादिनते गृहे मारग जित जित | करतचवाव सकर ब्रनजननित ॥ || 
यदै करै रनम सब. कोड | रधा र्ष्ण एक ईं दोऊ॥ 
यह शुनिःघर गुर्‌ जन.दुख पाे| करटक वचन करि त्रास दिसावे ॥ | 
निकसत द्वार जबर तुम आई | रहत सम. तत्र देखि दुगार ॥ 
निदतः तुमको मेहि सुनाई | सो मोपे हरि सदो न जाई॥ 
कहत मनहि सबको तजि दीजे | इनविमुखनको संग' न . कौजं ॥ 
दो ०-पृक धुकंते नर नारि. हरि, जिर न तुम पद्भेम ॥ 
हिति करि तुम जाने नरी, ` कषा , निबाहे नेम 
सो०-म रीन्हो दृढ. नेम, सुनहु श्यामसुस्द्र सुखद्‌ ॥ 
तुम पद्‌ पंकन मेम, यहे प्रप्त पारि ॥ |: 
हरि तुम विन यह कासो करिये | ब्रजवसिकाके , बोखन ' सहिये"॥ | 
ताति विनय करति तुम पाहीं | वपिः तुम -आवहन नाही ॥ |: 
जो आवो तो मुई न जनावो | मुरी धुनि मोको न इुनावोः॥ |` 
भुररी धृनि स॒निं सुन कन्दाई | बिन देले मुह रदो न जाई ॥ 
भेमाकुख सुनि भियकी वानी | बो बिर्हुसि भ्याम्‌ सुखदानी ॥ 
साच कहत जर्जके नरनारी | तुमनेकटू` मोते ' नहि न्यारी ॥ 
कहन दे गुरं जन कह नने | वै अपने" सब सुत भुराने ॥ 
युरुषं एकं इम. दोऊ। तुम भीते कषु भिन्नं न -कोड | 
उभय दृहु"रीखा हित सानी { घटहं मेद्‌ नही ` कु पानी ॥ ¦ 
,| जरु थरुजहा तहां तनु धारौ । तुम्‌ तज करूं रहत नहि न्यायो ॥.\ 
देह ॒भरेको यै विचारा | मानिय. करु छटुम्बव्योहार्‌ः॥। 
लोक खाज गृह छटटि.न -दीजे | मात पिता “ गुरुनन इर क्रीजे.॥ | 


` १ व) २ कड! ` 


॥ 
~न ~न 
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दोहा-परीति पुरातन रालि उर, जाहु परिया अव धाम्‌ पै 
भरुटनकीमे बात यह्‌, कहत विरैसिकै श्याम ॥ 
सो ०-सुमत श्यापके वैन, पं भरं मन सागरी ॥ 
भयो हिये अति दन, भीति परातनं जानि जिय ॥ 
अति आनन्द्‌ भद मन प्यानै | तव जान्यो हरि पति मे नारी॥ | 
भेकि गद काह पचछितानी | यह्‌ भहिमा हरिकी जिय जानी ॥ 
युग युग मभु लीग विस्तारी | जान रदं वृषभानु इलरी॥ 
हरि मुस अल्प चितं मुसकानीं | रही परम आनंद उर मानी ॥ 
कदत सुनद्ध मिय अन्तर्यामी | तुम कर्त हां जगके स्वामी ॥ 
मात पिता गुर्‌ जन हित भाई | कहा नाथ यहं नईं सगाई॥ 
जो कर्ता आरे नि पाऊं । तोही भभ तिनको पत्नियां ॥ 
अड्‌ प्रतीत जगतकी जाना | तां परपित द्रुत इर्‌ माना ॥ 
जी जाको सो तेदिको जानै | कैते ओरनको मन मने॥ 
अब नहि तजां कमठ पद्‌ पासा | मन मधुकर कीनो जव बासा॥ 
मुनि हरि प्यार उगगई | बहुविधि करि मयोध समुन्ञाई ॥ 
तनु धरिलोक वद्‌ विधिं कीं | श्ीति रीति उनमें धरि खीजं॥ 
दोहा-कहत श्याम अव जाहु घर) तुभको भं अवार ॥ 
प्रीति पुरातनं गोय ऽर, करिये जग व्यवहार ॥ 
सो०-परम भेम उरटाय, धर पई हरि भावती ॥ 
चरी संगं सुख पाय, ` फिर फिर वितत शयामतन ॥ 
संग सुख ठट किशोरी | ठत अग मर्जी .षयेरी | 
च न का वादि तिरि पद| 
प्यारीमन आनद व्ये | शख भर चली दृरसी पाये ॥ 
मनि कहत अति उरमग उचछ । यह्‌ धन मकः करोनि काहू॥ 
सियनहूं नहिभेद जनाऊ | छष्ण॒मेमधन गुप्रुराऊ ॥ 
भ्याम कलो सोई उरणरिहं | भीति पुरातन मगट न करिहा ॥ | 
९ प्राधरीनं । २ शृ ६ भरोसाकके | ४ नोरा 1९ हाथीकीसीचाल । | 


भ" + 


१ श्ट इ. 
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रसे मनहिं बिचारति नाहीं | तहँ इ्कसली मिट मगमाही ॥. |: 
अंग अग छवि ठचि मुसकानी | कहति विसि प्यारी सा बानी ॥ || 
कह फूखीसी आव्तिराधा । आन ख्पकट् अग्‌ अगाधा ॥ (|. 
बदन सिकोरति मोरति महिं | कहति `कष्मनही . मनमोहे ॥ | 
देखियतकल्रू अग . रसभीने | सुरम्‌ मनोस्थ हरिसंग कीने ॥ ||; 
हमसो सो सब बात उधार | दुरत न स दुरावन. हारो. 
दोहा-किरतहती व्याकु अर्वा, जिनके दरशन. राग .॥ 
_ कहांण्ी नद्‌ नद्सो, धनि धनि तेरो भाग # 
सो०-नरिं पावतहै भाहि, योगीजन जप तप 'किवि ध 
वश. करि पायो ताहि, तै कैसे कहु नागरी #: ` 
` || का करति सखि भई बावरी | करन कङ्क चाहत . चवावरी ॥ . 
तू ईपि कहत सुनो जो कोऊ | सोत सावि 'मानिहे सोऊ॥. | 
चक्रित होति इनि अचरजतेरो | हे ' चवाव पुनि घर क्मेरो ॥. |. 
ठेते होय कहति तृ. जसे । गुरुजनमे निवहं -पुनि कै ॥` 
कहा भेदकं तसा मेसो । भृ इुरावै . करिहौ सतितोसोः॥ |` 
को न॑द्नन्दं हुति त जिनको । मे कबहु र्यो नरि तिनको ॥ 





क. गोरे ' # व्रण संवरे | रहत जजेहिके अनत ` गूरः 
भतो निः जानति कज [ तू वहुबात _ मिवत केत ॥ 
जाहि चरी जानी में तोकों | कहा मुरावतिहे तू मेकं 
अवही पररति हती वोराई | आजि. पिरुीन्दी चतुराई ॥ 
याही वरन हम तुम अर वो | इव जोह कं कोऊ ॥ ||. 
प्रिह _ कं ` ` हमारे [ कोरर तरं जहार : तुम्हार ॥ | 
दोहा-निएण भइ उनके. मिठे, वह -सुधि गदं णाय-॥: || 

आविद वन कुंजते, . बति केहि. वनाय .. “|| 
सोऽरीज्ञे श्याम सुजान, कहे देति चगको पुटक ॥ ~ " 
„ मों क्रत सयानं,.. सगिवगि ररी. सनेह-णठं.॥ 
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कता कहा मरार इरि नवि । तोर सोह मेरी ड़ ॒वैराव॥ 
कनहर कष भावे यह पायो | तं देख्यो कँ किनट्ं नायो ॥ 
दूषी कहत ओौर जो कोऊ | सुनती मेषि उतर न सो ॥ 
बृहत मीहि रगवत ' ताही | सपने देल्यो नाह नाही ॥ 
देसी मोर कहो जिनको  ्ंटी बातनि पर हुखहोरई ॥ 
उचगये पेहै कलु मोस । बहरि नदीं बोलेगी तसो ॥ 
ताते ओर काहि! हितपेहौ । जाते हितकी थात जनह ॥ 
यह्‌ ॒पैर्तीतं नतो.कोरीर| भे -राति तोते. कङगोई ॥ 
चतुरसली मनम जब जानी | मोत तौ कल्ुनाहि -छिपानीः॥ 
जरस भई यके मुनमाही | ताति व कहति यदना ॥ 
तब यह केही रसत भे तसो | जिन मनम ख मने मोस ॥ 
दो०-मानी तेरी बातत अव, करतु कर वे श्याम ॥ 
_ " महु उन्हं जाने नही, वस्त कौन धोगाभ ॥ 
सो०-हम आगेकी आई, भं सयानी टाडी ॥ 
हसत कल्यो पर जाई, तनि हरि कव ठे ॥ 
सकरुच सहित वरषभानुदखारी । गई सदन गुरु जन इर भारी॥ 
जननां कहत फहं हति प्यारी । डेखति फिरति अज्र है बारी ॥ 
घर्‌ तुहि तनक दियत नाही | दधिरे जात फिरत बन माहीं ॥ 
श्याम ेग वैति है जाई। आज तोरि विरवत. हो भाई ॥ 
काहे. को उपहास करावति | द्धिहि बेच शषेकिन भर्वात ॥ 
वृथा करति भेयार्सि मोस । को भव बात कैरी तोसौ ॥ 
टेसी करो बहिगर्ईद विधाता | श्याम संग फिरै. तु माता ॥ 
कौने वेते कही यर तोसो | ताको नाम ठेहि किन, पेरसो॥ 
धन्य भ्रात धनि-तू घनि माई | रेसी थात कैहति गुहि गई॥ 
तू पर घरक्षण कषर कित जाई [म व्रजति नाद नक्‌ राई ॥ 
श्यामा श्याम सकर बन्‌ माहीं | है रहेःखान रुगति तुहि नाही ॥ 


१ भरोसा । २ रधा । ३ हंसी }' 
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दो०-सेठनको में जाई नहि, कहा कतरी मात }. 
मोषे जात सही नदी, यहं अनोखी यात ॥ त 
सो ०-घर धर. सेखन जात, गोपनकी सव ठरकिनी ॥. 
त्‌ मो रिसियात, तिनके मात पिता नक्ष \ 
मनर भन समद्ति महतारी । अनरीतो.. मेरी. है वारी ॥ 
कहा भयो तनु बाढ मई है | डकार अबहीं न ग्द है॥ 
दर्भीह बात उडी यह सारी | श्यामा श्याप कदत. नरं नारी ॥ 
लखत देखि कहत सय कोऊ ।.अब ही तो बाकर . रोऊ ॥ 
सनत इता मुख रिस्की वानी | मनही मन. कीरति मुसक्यानी ॥ 
तम गहि-उर जई चचकारी (-परयोधति उरसोः रिसयरी ॥ 
तेल संग खरिकिनिन मारी | चेखनको भँ वरजतं नाक ॥ 
श्याम संग सुनिहोत दुखारी | जं रोगः ठगावत गारी ॥ 
जाते कुलक दूषण रो६ | उनि प्यारी” कौजे नरि सोई ॥ 
अब राधां त्र्‌ मई सयानीं | मरी सीख ठेहि "जिय मानी ॥ 
जननींके मुखकी इनि वानी | श्रीवृषभानु दता मुस्कान} 
मन मन विनयं करत हरि पाी। सनह श्याम तुमं सब. माही ॥ 
दो ०-मात पिता मानतः मनहिं, ठोक रान कृठकान ॥ 
नाहः लानत तुपको सुखद्‌, जगत दंश भगवानः ४ 
सो०-ठेत तुद्यारों नाव, सृकुचति हौ इनके निकंट ॥ 
, यह समृञ्षत परछताव, तमविपरखने क्यो रह. 
तुम मोदि कयो कानि कुर राख्य|्थो विषाय शधाजिनचास्यों 
जिन्हे नाथ तुम पदं द्ट' भेमा | कैसेँ' तिनसों निनहत ' नेमा ॥ 
अहं श्यामः भं मन क्रम बानी | नाथ" तिहरे हाथ बिकानी। 
एते रुष्ण द्द्यम्‌ आनी | बोरी जननीं सौ. हंसि बानी ॥ 
त्र भब कति कहा मोकोरी । अकथ बात है मा क तोरी ॥ 


अद्भूत । २ बेदी 1 3 समुदञ्चाती है । ४ अनृत । 
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अब हरि संगन सेर जाईं।जाकारण तू मि सुगाई॥ 
आवनदे बाबा घर माहीं | यह्‌ सब बात फँ उन पारी ॥ 
ति मारि मोहि श्याम खगाई | एसे खयक भये कन्हाई ॥ 
रोकी मोको काल्हि नटी | सविन संगम जाति चटी भ ॥ 
लागे कहन सुरया मेरी| त्‌ ॐ गई युराय सो देरी॥ 
छि आरै मोस जिनसों | मोहि रगावतिरै त्र तिनसो ॥ 
सुन सन कर राधाकी बानी | मुख निरखत जननी मुसकानी ॥ 
द्‌ ०-कहतिं मनहिं मन अवहि ठ, नदीं गहं ठरिकाय ॥ 
वारेहीके ठेग रषे, अपनी 2ेकं वराय ॥ 
सो ०-अब ने है मचटाय, कपि जायं मनाय पनि ॥ 
हारि मानि रहिभाय, माटकवपि निय नाक ॥ 
बोछि रुद रसिके दुखुराई | पुनि पुनि कहि मेरी रिसहाई॥ 
कंढ रुगाय र्द अति हितो | रही चकित शोभा रुखि चितसों॥ 
चतुर शिरोमणि हरिकी प्यारी | परम चतुर वृषभानुदुखारी ॥ 
बात नही माता बहराई| नीके राणि रद चतुराई॥ 
रष्ण मेम धन पायङिपायौ | संग ससी तिनं न जनायो ॥ 
जैसे कृपणं महा धन पावे | धरत दुराय न मगट जनाव ॥ 
सखी मिरी जो मारग माही | ५ जायतिनं त ४८ ॥ 
सुनह॒ ससी राधाकीः बाते | केसी आन्‌ करी उन्‌ घ 
न्दाजन ते अबरी आई | हर्ष संहित भ लखि मगं पाई ॥ 
ओर भाव अंग छबिदाद्‌ | श्यामहि मिरी मदं मन भाई॥ 
मोको देखतदी दसि दीनो | मेहं हर्ष मनहिं मन कीनो ॥ 
मे कदी भिर इरि तोसोँ | तबरिस करि फेन्यो मुख मोस ॥ 
"दो ०-मोसं तव रागी कहन, केहरि काका नांव ॥ 
(रः गोरे कै संवरे, बसत .कौनसे गांव ॥ 
सो०-ग- तो जानत नाहि, ठेत नाम तू कनको ॥ 


१ हठ । २ खम । \ छिपाकेर । ° रास्ता । 
(न 
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टे न सपनेहुमाहि, साच कति कं सति मुहः 
पसे कहि च्दी करि मोहं | चितईनेकु न मातन सार ॥ 
वह निषरक में सकुच ग्री । ओर कहं तों करत खदरी ॥ 
तब पं यह कहि घर षष्दरी | मं ह्मे त्‌ सांच भदईगी॥ 
दोऊ एकं भये अय आर | दमहूं सों यह भात दुराई॥ 
घर धों जाय कहा अव केदं | कपी धों . तहं बुधि" उपजंहं ॥ 
सनिकै बात सखी मसुकानी  ष्यारिहि देखनकौ ` अनुरानी ॥ ' 
कतै जवी हम जह | तवहं जाय ० ॥ 
कहा रह यई, याते क्िपानीं | दृध दृध पानी पानी ॥ 
आंखिन लतसं “नि जैहे। क्र हसो वात - चह 
अपनो - भेदं नदी वह. कदे । सुनिरों केसे गाद्‌. नेर ॥ 











रुख चरित्र जाय तुभ वाको । राधा कुँवरि नाम हं जाको ॥ 
भ ब्दयो करि बद्र चतुराई | नेकट् थाह न वाकी पाई॥ 
दोहा-बडे गुरूकी वुद्धि पटी, कहूं नहीं पतियात ॥ 
एकी बातनमानिहैसौसोसहिखति॥ 
सो०-रहि सथ पषठिताय, सुनत वचन बके वदन ॥ 
अवं -जेहै रिसियाय, बतन वैर वढाइहौ ॥ 
कहा नैर हमतौ वह करिह | बातन कैसे हमहि निद्रिहै ॥ 
अआ।रनसों जो, करती यरी | तोहमहूं .. जानती. प्यारी ॥ 
। वाकी जाति भरे हम पाई | हमही सो यह वत चुराई॥ 
परिदै जब भरे फैद्‌ आई । दूरि करौ वाकी सगरा ॥ 
जो नहि हम सन भद करेगी । तौ पुनि ` कैसेके निके ॥ 
हमसीं भ्र किये कह पे | बहुरि व्यि मदुकी शिर दहै ॥ | 
चर सबै देते धरताका । हे निधृरक केधो इर वको ॥ 
रे बात कहा यं केह हम सो मिचिह कै इरि जहे ॥.|| 
रिसिकरिह ` कषा. रसिगोरं | ब्‌.त ` छिपावे ` केषं खोरे ॥ 


९ भरोसा करतार । २ ेख ! 
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स्वभाव किं गरवानी | यह कहि चरीं अंरी सवे स्यानी 
ग्रै निकट राधे के जवी | जान गई नारि मन तब्ही ॥ 
थे सब भोपर रिस करि आई | तव इक मनम बुद्धि उपाई ॥ 
दीहा-काहको कीन्हों नरी, आद्र करि चतुराई ॥ 
मन गही वोट नही, वैहि गद निहुराई ॥ 
सो०-रलि सय ससी सुजान, बेहि गईं व्रि आपै ॥ 
अरि वात वखान, आपसे उभी करन ॥ 
राधा चुर चतुर्‌ सब आरी | चतुर चतुरकी भट निराली ॥ 
उन तौः गही मौन निट्रारै |.इन रसि, ठई तार चतुराई ॥ 
मुहं चह आपक्षमं कन्दी | याक बात समे ५ हम चीन्दी ॥ 
कहा' भद्‌ हमतसों यह भाव | उच्टे हमद पर , रसि रते ॥ 
ब्ज याहि कु करि कोई | कहा च ५ र्योई ॥ 
म सो कटा ओट इन खीन्ही | सार सू हमही कर दीन्दी ॥ 
क सी तय विर्हसि नायो | करौ मौन तरत किन सिखरायौ ॥ 
धनि वह्‌ गुरू मंत्र जिन दीन्ठ | कान. र्गतही दसो कीन्ह ॥ 
काल्हि ओर परमतिं भरे | शवरि मई कढःओरःकि ओरे॥ 
नि यह्‌ बात संवे इम ७ भदे देन, 4. ॥ 
कहा मौन को फर अर कटिये।एुन कल . तो हमहे गहिये ॥ 
इक रग सवे भदै. तरुणादे | मंत्र लियो तब हन शखर ॥ 
दोहा-अव तुमहीको इम करै, गरू देहं उपदेश ॥ 
७ + ॐ ॐ, ३ ॐ = = 
, _ इहं रि मौनवरत करं द आदेश ॥ 
,सो०इमको कियो अजान, वपुर भरं दू खाडिरी ॥ 
कँ सीस्यो यह ज्ञान, एेसी विधि रागी करन ॥ . 
रहत एक संग इम तुम प्यारी | भाजाद्‌ चसक मई तर न्यारी ॥ || _. 
कहा भयो तोहि किना सिखाई | नई रीति यह कहां चराई ॥ 
इम तो ततरे हित की करिह । ओर करै तासों सन. रं ॥ 


~ 


























९ सखी । १ राधा । ३ ञपरदगेकां नियम । 
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८ 
सनत्‌ कुंवर सियन कौ बानी | बोरी करत सम यहं जानी ~| 
गणाशारि नागरी सयानी | बरी सहित निटुरई बानी ॥ 
नम भीतम कै बेरिनि भेरी | ब्रू्रति तुम्दै कहौ ससि हेरी॥ 
वाको कति ज्ञगेर भिरीरी | नही कदी उन मोहि भरीरी ॥ 
को. मोदि तुम श्याम भिर्पी | भं चक रही सोहं मोहि तेरी ॥ 
भरे अगवि ओर बताई। तवभ भई बहत दुखदाई॥, 
जिनको ५ सपने नहि जानो | फिरि पिरि तिनकीं बात बानो ॥ 
मेरो क इरावं है तुम सो । तुमहिं कटौ ससी सव हमसो ॥ 
कां रहति भे कहां कम्हाई | घर धर करत चवाव रगाई ॥ 
दोहा-भर कँ तो मोहिं क, नहि ग्यापहि मनमाहि ॥ 

तुमहिं फहौ जो बात यह, तौ इख होयकि नाहि ॥ 
सो०-त्मपर रसि भो गात, ताते आद्र नरि श्रियो ॥ 

सुन प्यारीकी वात; रहीं सवे भख तन चिते ॥ 
बोरी एक सखी तिनमाही | हम तों तोहि कद्चो कटु नादी ॥ 
तारी. पर होती रिस आई | जिन यह तोसों भात चङाई ॥ 
मथमहि हम भकट यह करती | हमहताहीं सों सव रपत ॥ 
क्यो सखि्यारियदोष रुग | क्ट बातन वैर बदाव ॥ 
तरे श्याम कहां इन देखे | कहे को सपने हूं पेते॥ 
भेदारं भेद कहत सब वातै [ददे सेन करत सब घतत ॥ 
ण्यारी सबके मनकी जाने | सवर्सो सूते बचन बखानै ॥ 
कोन केन कों मुख सखि गरहिये । जाको जो भावे सो किये ॥ 
मनुते गढि गढि बात बनावे | ईशैको _ साची ` टदहरवै॥ 
बिना भीती ध ४८ | बातन गहि आकाशहि फरो ॥ 
नक हाय्‌ ता सनृह। सदय | ज्ञढ -सर्न सुनते, उर दहिये 
आवतं बी न सुनि सुनि बाते | रहियत मौन सबनते ४. ॥ 
दोहा-वृथा क्षर . मों करत, कि कहि श्ूटी बातत ॥ 


९ गुणक्रा.घर । छिपाव्‌ ३ अरर । ४ तक्ररार । 








अनिद न य रत 
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ध भो नरी उपहार यह, भर सकुवत दिन रात ॥ 
°परिरं सरी जो शयाम्‌, ओर कहा याते भरी ॥ 
क . सुनियतहे अर्िराम, नंदमहरको सुवन अति ॥ | 
केपेदै घे वर .कन्हाई | जिनको नाम ठेत यह माई॥ || 
नयनन मरि भँ दते नाही | ईनियत सदा रहत बरन माश ॥ || 
कंहति रजाति बात्‌ इक तुमको | इक दिन मौहि दिलावह उनकी॥ || 
देल धो कैसे तिनको । तुम सब मोहि कहति हौ निनकौ। || 
छनि द्षभूनुशताकी बानी | ईं सये गोपिका सथानी ॥ | 
घनप्यारी त सीख हमारी | कहन दहि कहि कर कहारी ॥ | 
तोको श्र कहे कह पेहे | आपन को वै पाप कहे ॥ || 
यह काहू प जात्‌ छपायों | नेक छगन्ध न इरत, दुरो ॥ || 
तं काहेको कान्दहि देख्यो । खरक दुहावनहूं नाई पल्य ॥ | 
नङ्क सखी राधाको बानी | कदत करू यह अकथ कहानी | 
रहति सदा ब्रन गांव मञ्ञारी | इन नाह ,देतेरगिरिषारी ॥ | 
जो ईम सनी रही सा नादी । एेसेहि वार्य ही ब्रन मादी ॥ || 
दो०-सुनु प्यारी अव तोषं इम. दिर नदनन्द ॥ || 
तव वदिं यह रासि, देति उन्हं छटछन्द्‌ ॥ 
सो०-जव रहँ इत श्या, तव इम तारं षाय ॥ 
ताहि देखि भाम, है उनहं अभिलाष अति ॥ । 
तत्र चीन्ह रीनियो उनको । कपि नरी देखे मे जिनको ॥ || 
है कैसे कारे फे गरि सन्दर चुर किषौं भति भेरि॥ | 
तोरि देखि आऊ. सुख यैह तेरे हित . बाभुरी, बजह ॥ | 
नाना भाव करगे जवृहीं | हम सन तोहि करेगी तबृही ॥ || 
हुमहौ चतुर राधिका जैसे | वे श्याम चतुरहं ॒तेे॥ | 
हसति करति सब गोपकिशोरी । चिरजीवह यह इन्दर जोरी ॥ || 
वह तो $द प परिरौ आई | तमहं देहि चिन्दाय कन्हाई॥ || 
१ हंसी । २ न्द्र । £ शधिक्रा । £ पवनसूपी,-वडष ५ खी । 


प~~ 
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५ 
सुनत व्यंग ससियनकी वानी । मन मन विरहैसत्‌ कुवरि सयानी ॥ 
चतुराई नीके . गहि राखी | सखियनसों ईसि रेते भाषी ॥ 
जो तुम लिये ओरे जानी | भरी बात अतीते न मानी॥ 
जो अव मोर श्याम सग पावो | तब कीनो अपनो , मन भावा ॥ 
कान्ह पीतप वेर मेरी | सीन छरोरि तबहिं गहिरी ॥ 
दो ०-यह सुनिकै सव दति उदी, प्यारी वद्न निहारि # 
आही अति गवं करि, वरीं सी घर हारि ॥ 
सो०-कहति परस्पर जात, निडर भर अति राधिका ॥ 
कवर तौ हम घात, परिरै दो आवक ॥ 
तीस दिन जो चोर चेरिहे | साहङ् पकरि कटू दिन पहं ॥ 
चोरी एकं सखी _ तब तिनसो | भद्‌ छियो चाति तुम उन ॥ 
दूर धरो मनते यह भाई | बैटि रहौ अपने घर्‌ जाई॥ 
अति ब बोर गई कह कीन्हों | केषी निर भई कट चीरन्टा ॥ 
वह्‌ नहि फन्द तुज्ारे आव | छन्द ॒बन्दे वाकं `को पदे ॥ 
वह सबहिनमभे बहौ सयानी | भरी बात ठे तुम मानी॥ 
बोरी अपर सखी सुन मसो | लीक सेनि भाषत भ तोसौ ॥ 
केर फार देखो हम धरि । ठेते केसे हमि निरिहि ॥ 
अवतो भेद कियोहै प्यारी | हमहूं को यह रिसहे भारी ॥ 
तन छाग मनभे धीर न ठे । जबरुग चोरी पकरि न पह ॥ 
निशि बासर अव दुम सब कोऊ | श्यामा श्याम देखिहै देऊ ॥ 
ताही दिन तिनसौ हम ररि | जा दिन नीके पकरि निदरिहै ॥ 
दो०-सन ब्रज गोपिनके वसी; वात यहै मन आन ॥ 
हरि राधा दोऊ मि, निशिवास्र यहं ध्यान ॥ 
सो०-सवहिन्‌ परख यहं बात, ओर कदू वरषा नहीं ॥ 
म नन्द्महरका तति, सुता महर वृषभानुकी ॥ 
यदै चवाव करति सब गोपी | मसो बात राधिका $षी ॥ 
"-----~---~--~------~----------- ~~~ 


 ॥ ९ भयक्रौ वात । २ विना 1३ छलल 1 दूसरी । ५ प्रतित्ताकर ७ छाई] |. 
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उरिकाईते हम सब जाने | कीन्ही भीति श्याम सौ याने ॥ 


तब सतुमावं न हती श्रई | अब रि संग सि . चतुराई ॥ 
आन्‌ मान घरि कियो राऊ । सदा होत करहि भति बचाऊ ॥ 
दन द्वैवार ओर अब्‌ यरो | रहो स्वभाव शोर जनि पारो ॥ 
करन ह इनको ठंगराई | आपुहि भात भगट दै जाई ॥ 
तब इकसखी कदी यो बानी. | कहा कहत तुम्‌ बात अयानी ॥ 
तुम ज॒कहति वह जानति नाहीं | हँ हम सब वाके नल मारी ॥ 
सात बरसते भीति रगा | तुमती आज जानि हे पाई्‌॥ 
वाकी चतुराई किन जानी | मीन कबि पीवूत्‌ पानी ॥ 
रिक ठंग सिखी सब वोऊ | हँ बारह भानी वै रोऊ॥ 


खट काल्हि के पतियौनी । पिरि आई हम सब सिसियानी ॥ 


दोहा-रेसे सव तज सुन्द्री) मिष करति चवाव ॥ 

राधा हरि उरमे बसे, ओर न बात सुहाव ५ 

सो०-यह रस॒ जान अनूपः, बजवासी परभ मेभको ॥ 

करक रष्ण स्वरूप, होय रहीं बरनकी तरणि ॥ 
श्रीराा मातहिं तद॑ आई । जरौ जरी सव सखिन अथा६॥ 
आवतिरुसि स रदी चुपाई | पेलत बदन ॒गई॑सङुचाई ॥ 
करति इती उनी. की वर्ति | सकुच गई तरणी सब तात ॥ 
अति आद्र करिकं बेरी । कही कहां वू आई व्यारी ॥ 
कदा हमारी धि तै रन्ही ।.बद़वी छपा कट हमपर कीन्ही ॥ 
भ कह आन अनोखे आई | तुम जुकरति आद्र अधिकाई ॥ 
पूहृनी करि करिये पटुनाई | मतौ आवति जाति सदाई ॥ 
कैसी करति बात प्यारी | वैष्नको नहि . कहै कारी ॥ 
तू आई करि रपा इमारे | हमहूं कहा मान जते भारे ॥ 
तबरहैसि बोरी ० | करी तकं मेसो तुम्‌ जानी ॥ 
तादिनिको. बदलो, यह्‌ कीनो । मोस. दवि - आप्रनों रीन ॥ 
.९ भरोसाक्रिया , युवती । ६. शुपसाधनाय । प 

















( 


२९२ ) ~ व्रजवितास्च । &% 





यह सुनि ईसीं सकल व्रजनारी | कहन र्गी सव सुनुरी ` प्यारी ॥ 


म 
वहै 
| 
| 


दोहा-दांव घाद जानति तुमहिं हमत शुद्ध स्वभाव 1 
तोहि मान आई सद्‌, तैसे मानति भाव ॥ 
सो०-त्म रासी मन लाय, तादिन बाति भई डवह ॥ 
हम डारी विस्तगय, मानं तेरीकयी ॥ 

वोर सम॑ चोरी करि जाने | ज्ञानी सव मन ज्ञानाहं मानं ॥ 
सनि यह कुवरि मनहि मुसकानी। कच्ची ससी यह सांच बखानी ॥. 
सी जाके मनम हो| वात कति भख तैप्ती सोई ॥ 
तौ साच कही तुम पाहीं | केसे थो हरि जानत नादी ॥ 
ह्रपि सखिन तम उर सों लाद | कइत कहा तू रिसं भरि आई ॥ 
ईसति कदति तोसो हमण्यारी | तू मति मनि बिर्ग॒ कारी ॥ 
तुमह उरी पुल्यी भाल | तुमहीं रिस करि उरम . रा ॥ 
तुमहीं हरिको नाम बखानें | तवमे सन्यो कङ्क तुम मानों ॥ 
जव हरि संग मोहि क्वं रहियो|तब मन भवि सो क कहियो ॥ 
अव कैं ` सान चरी । के मसो क फएरि स्रोगी ॥ 
माते गि बन्धन कन्दी | नरि भृरिहौ जानि में खीन्दीं ॥ 
गहि गहि सबकी भुजा उढई | चलद न्हान कवकी मेँ आई ॥ 
दोहा-यहि बिधि हास इलं स करि, सखिन सग सुकुमार # 
चटी न्हानं यमुना नदी, श्रीवृषभानु कुमारी ॥ 
सो०~-सकठ रूपकी रास, नवनागरि प्रगटोचनी ॥ 
भरो अनद्‌ हास, ष्ण परमम एकं मति ॥ 
४ . . -अथ सानलीखा 

चेटी यमुन सब नवर किशोरी | कनक वरण तनू कोमङ्‌ गोरी ॥ 
करते प्रस्प्र्‌ स -सकमारी | हास विलासं, कुतूहरभारी ॥ 
गद यमुनतट- गोप कुमारी | सय सोति इषभानु दुखारी ॥ 
देखि श्याम्‌' जर उदरं सुहाई | पेश सङ्किं न्हान अतुराई ॥ 


९.मानन्द 1 २, खेल । ३ वुसीं 1 & जल-। ९ शीधर । प 


-8& लाननटीला । & >~ ( १९३) 


५) सरित न्दात्त समनारौ | बिहरत जरु बिहार हुखकारी ॥ 
| कण्ड भमाण “ नरम यदीं | छिरकत जक अतिभार्गद बाद ॥ | 
|| कृरति बिनिप्र बिष हास मिखासा| एक एक गहि करति हरसा ॥ 
चत न्त च र ६ 
ञ्ङु कर्‌ सों नीर उष्छारं। निरखि परस्पर गरस प्र रं ॥ 
मानौ शशि सेनां सनि आये रुर जरुनंजर अस बनाये ॥ 
छनि तरै श्याम सुवति मनरंजन | अधि कोटि काम चूतिमेनन ॥ 
निरखत तट ठि छविं भारी | यमुना जर निहरत॒ नजनारी ॥ 
कवं मधुर्‌ कर वेषु बला | नन्दे रन मारं कलु गायै ॥ 
दोहा-काछे नवर भेषवर, चिनित चन्दन अंग ॥ 
हे उर्मि कद्म्बत, कीन अंग जिग ॥ 
सो०-तन घन सुन्द्र श्याम, व्रजतियमन चातकषुखद्‌ ॥ 
नशि अति अगिराम, ध्यान कामपूरण सकर ॥ 
पदन इन्र भा दतिहारी चरण कमर शीतः शुखकारां ॥ 
जानु जंघ अति सभग. उदाई । करभरम्भरुसि रहत सदा ॥ 
कटि पट्पीत काछनी. काछे | केसर कमर न पतर आहे ॥ 
्द्ीबरी कनक छवि छाई | नामिरगेभीर बरणि नहि नाई ॥ 
मनं मरार" बाछकी अनी | सर समीप सहति सदेन ॥ 
बेड बेड मोतिनकी . मास्‌ | बिचरीमावछि स्रकि निशसा ॥ 
मनहं गग बिच यमुना आई | चरी भार मिलि तीन हाई ॥ 
बाहड ` रोड. तट ` कमनीया | चन्दन अंग रेत रेमनीया ॥ 
वनमाला तर्‌ं पीर उहाये | फणि रहे पचरंग छषि छाये ॥ 
कम्बु कण्ठ त्रय रे इहा तीनि भूवन शोमा जनु छाई ॥ 
चिक चार गाये मन महै । यख छवि सिन्धु भवर जनु सोह ॥ 
अधृरदृशान युति बरणि न जाई | तडितबिम्न कहं वह छबि छाई ॥ 
दोहष-शुक नाशा सनन नयन, धुटि काम कोदृड ॥ 


























कमल । एमन परसन्केवलि ३ कान्ति।४मद्माकी किरण) केला ।६करोधनी)। 
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मणि कृडठ रथि छवि हरत, सोहत शीश शिखड ॥ 

सो०-उपमा गृई॑ठजाय, निरि श्यामको हूपवर ॥ 

नहँ तहँ रहो हिपाय, पतरको पवी नहीं ॥ 
उपमा हरितन देखि ठ्जानी | दरी भूमि कोड बन कोड पानी ॥ 
कोटि मंद्न अपनो वरूहरे । रुकरुट भूमव्क निहारे ॥ 
कुंडल निरखि भमतरविरहदी । तपन दद्य क्षण धीर्‌ न.गहही ॥ 
अक नासिका कर पद्‌ नयनन | अलिश्रुक कमक मीन खेननगन्‌ | 
रुचि सक्रुचाय रहत वन माही | कहत हम कविं कटते वराही ॥ 
दशन दमक दामिनी ल्नानी | क्षण मकव्त क्षण रहत छ्िपानी ॥ 
समुन्ञत सषर अर अरुणाई | विद्रुमे ` वष॒ विम्ब उनाई्‌ ॥ 


गगन रद्यो शि बदन निहारी | घट्तं घट्त नित शोचत भारी ॥ 
चार्कंढ रुखि अति स्वानो | रहत शख जरू माञ्च कछ्तिपानो ॥ 


बाहू देखि अहि चिवर समाने | केहरि कटि ऊति बनहिपराने ॥ 
गज गति गुरुफ निरि सरमाई | ऊंची आंख न सकत उशई ॥ 
निज इच्छा छविहरिं अपु धारी | दीनी प्रतर भेटि मुरारी ॥ 
दाहा-अनुपम उविकवि क्यो कहे, विन उपमा आपार ॥ 
व्रनतिय मोहन मनहरण, सुन्दर रनद्कभार ॥ 
०-अधरं मनोहर बेन, मन्द्‌ मन्द्‌ वाजतं मधुर ॥ 
उपावत मन मेन, बज सुन्दरि नव नागरिनि ॥ 
जरु विहार करि गोप किशोरी । निकरि चरी तय्को सव गोरी ॥ 
जानु ज॑घ ज्ज सब आई | चवत्‌ नीर अन्वरन छचविद्छार ॥ 
पे इष्टि मोहन तट माही डे कदम विव्पकर - दाही ॥ 
ण्यारी निरखत्‌ रूप दुभानी | पगु भई मति यति चहरानी ॥ 
इतहि खाज सदखियनकी आई | दरशन हानि न उत सहिजाई ॥ 
मनाह्‌ ज्ञान करि यह्‌ अनुमानी । ठह आज सखीं सव जानी ॥ | 
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त 
जानि गई यहः अ॑री सयानी | नानि भन्न सच मरै, अयानी 
बहुरो न्हान रमी सव. पानी | रहीं इते करि आना कानी ॥ || 
प्यारी कब श्याम तुरं | कबहूं दष्टे सखिन. ते पेम ॥ 
जानी संब न्दाते जर माही | भरी दिशि चितवत कोड नाही ॥ 
तम मनम यह बूत बिषारीः। देसिच्द्धं अब छवि गिरिषारी ॥ 
यह दरशन कबयों पिरि होई | उरुकि गीं अँसियां हष्दिई ॥ 
दो०-निरखकिश्यामा श्याम छवि, पार निमेषन मोर ॥ 
नैन बदन शोभित भनौ, देशि चार षकोर ॥ 
सो०~करत ददित दोड पान, रप माधी अंमियरस ॥ 
तष न कर्योहूं मान, विवश भये भन इनके ५ 
म्पि सकुच सलिनकौ गाद । तपि संकी न चितवन बाद ॥ || 
उर्मेगि गदं सरिताकी नारी | सन्मख श्याम सिधुके माही ॥ 
भरी सकर अनराग अथाहा | भवर मनोरथ खहर्‌ ध । ॥ 
कुर , भयाद -करार ठहाये | रोक सुचतरं तीर बहाये ॥ 
 धीरजनाव गही नहिं जाई | रहे. थकितपर पथिक उराई ॥ 
इकटके घोर अखंडित धार्‌ । मिरी श्याम छि सषु अपारा ॥ 
कहति ससी सब आपस मारीं | नयनसैन ददै पुकारी ॥ 
<^ 4 प्यारी उत अव्की | नानान्यि कौन अंग उव्कौी ॥ 
कारिहं इमहि कैसे निद्री है |भेरे चित अन सु्क- परीहे ॥ 
बात कहत मकै, मुख -तुरुसी | देख अब देखत किमि इर्सौ ॥ 
इन्दरि पियके सूप: इुभानी | वे बात अव सहि भृखानी ॥ 
इकय्करदही नेक नहि मय्की | कोजानं काहू घव्की ॥ 
-दो ० भाव भोरे कष्ठ, -देखतदीः सुखदाय ॥ 
चित्र पूतरी सी रही, देहदशा विसराय ॥ 
सो०-उत वे रहे टुभराय, नाग्र नवकरिशार षर ॥ 
` '. प्यारी ुख गाय, नैन नहीं मव्कत कटं ॥ . 


` . "१ सखी । २ पलक । ३ अमृतः £ नरी। 
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4 माव भई सचि प्यारी | वस्यो अमं -ॐंकुर तरभारी ॥ ||. 
गदे ता जर  सप्पताला | पटच्यो अतर शिखर विशाखा ॥ 
वचनपत्र अवलोकन शाखा। सव जग छह ठंड -अभिलग ॥ 
गुणविषि सुमन खुगधि निकाई | खगीजाई्‌ आनंद. सुहाई ॥ 
पूरण आसन वनि भरमारा ¡ फल्लाग्यो ब्र॒नंद्कमारा ॥ 
रहे रज्ञ तन मन धनवारे | अरस प्र॒ दोउ खूब निहारं ॥ 
तव्‌ इकसखी कचो पुसकाद । प्यारी देखे -ईवर्‌ .कन्हाई ॥ 
वहे अन्दर . सुखदाई | जिनको बम . रोत्‌ बड़ाई ॥ 
हभ कहती मोहि दिखावट । देखि अव मन सुलपावद्ध ॥ 
बहत जार्पाही मनतेरे। तादीते हरि अयि नेरे॥ 
पूजी आश्र अवेपाये । ठ्महा इनको बोखि पये ॥ 
राख चीन्ि इन्दं अवृनीके । ये. मनभावनहँ सवके ॥ 
दो ०-भठे शुन आदं इहां, भयो तुम्हारो काज ॥ 
अव कटु हमको देगी, मि तु वरनरान ॥ 
सो ०-भयोनागरिहिशोच, सुनि सुनि सखियनकेवचन ॥ 
कहत करी पँ पोच, इन जानीअव वात सव ॥ 
भे हरितन उलि रूपूटुभानी । सोये देसि सवै, मुसकानी ॥ 
काल्हिकही इनसों मे वेसे | देली आन मोदि इन पसे ॥ 
इन , आगे मोवात नशानी ¡ अव ये करत मोहिं विनपानी.॥ 
मोह पर॒ मेरी चतुराई | परी उरटि उरअति सकुचाई ॥ 
कदत सखिनर्ता ज्बाबन आयो | तब मनने ह्रिं पियको ष्यायो ॥ 
ही भ्यामघुन्दर इदानी । मेभमु तुर हाथबिकानीं ॥ 
अव सहाय सदर तुम कजं | मेरी बातत नाथ रतरखीनं॥ 
एसो उत्तर ॒दः जनाई | जति मेरी पति.“ रहिनाई ॥ 
रसो इरिका सुमरि सयानी | तवइक वात्‌ मनहि. मनगनीं ॥ 
उरभ भयोबुद्धि प्रकाशा | तव कीन्हो मनमाहि इलस्रा ॥ 


१ इच्छा) २ वराई 
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| .सखिन कचो अवघर्‌ चर प्यारी |-मई यमुनतट बहतः अबारी ॥ 
कृबकी न्हान इहां हम आई | एसे कहि कहि सुब परिता ॥ 
दोहा-कयो द्रश तुप श्यामको, घर चि के नाहि ॥ 
. ` ` बीम्हिहमिष्ो बहुरि, यहकहि सृव पुसकाहिं ॥ 
सो०-तव सखियनके साथ, चटी सद्नके नागरी ॥ 
, .` उरमं धरि व्रननाथ, पेम मगन वोटी नहीं ॥ 
हसि. ्ङति इक गोपक्ुमारी | कहो श्याम कैसे प्यारी ॥ 
-भायेरी, तेरे मनमाही । हंरन्दर क केषां नारी ॥ 
केहमरसो फिरि बात डके | कै अन्‌ मनकी सूच्‌ जनह ॥ 
इम बरणो जसे तुहि पारी कट तैसे हरिर कै नादी ॥ 
कति मनहि वृषभानु इुलरी | भरे स्यार प्री सन _ ग्वारी ॥ 
बातन.बातन करति उधार । ये चाति, अन्ही , निस्वारे ॥ 
मोदं ते ये. चतुर कहावै| मोको बातन मां भुरव ॥ 
से `इनसों भचन बखानों | इनको  चोतुरतां गर्हिमानो ॥ 
भेरे शिर समरत्य ` कन्हाई | कृह करं मोसों चतुरोई ॥ 
“ष्यारी - पियके गर्वगहेखी | अङ अङ्क सख पुंज भेली ॥ 
“मन्द मन्द्‌ गति हंस शहा । पग चर्त उर्मक `रदिरनोहं ॥ 
;मगन श्यामरस मुख नहि बो$े | षरणी चरण नखन करि छोर ॥ 
देाहा-वितवृते-सधनेकनाहि, काह तन अनखाय ॥ ‡ `. 
५ रदी गवै पियश्यामके, गरवीटी गरवाय ॥ . 
सो०~ससिन क्यो पुसकाय, कयां प्यारी बोउतनहीं ॥ 
कै हमसौ अनलाय; `यो मौनत्रत आज पुनि ॥ 
क कड बात कही नहिं जोई | क' तेरो भन इरयो कन्हं ॥ 
कबं जान पहिचान न्‌ तेरी | देखतंही. दग तिनदि ररी ॥ 
साची बात कौ अब प्यारी । सोच परो मन तोहि कहारी ॥ 
(नि {न ~ (नि ९ छिषाभोगी ।:२्‌ दुख पाकर ॥ ` भ 
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। सब सखियनकी बानी। योटी हरिभावती सयानी ॥ 
का करति तुम भात अजे | मोस कहति 'श्याम तुम ३ ॥ | 
भँ दते कर्षो नहि देवे तुमतौ . बार _ इनारक्पते ॥ || 
तुमहौ हरिको रूप बतावो | मो आगे सब कहि समृञ्ञावो ॥ 
कैत बरण . भेष कैसे | अंग अग बरणौ तुम तैसे॥ 
तब इक सखो कचो मुसकाई | दमत पसे ` -रते कन्हाई॥ 
ठद वंद कक हमारे न आवे | साची बात॒सबनकी भाव ॥ 
देखे हम ॒नैदनद्न जसे | रणि घतावद्भं॑ हुमको तैसे ॥ |. 
दोहा-श्याम॒सुभ्रग तनुपीतपट, चर्कीठो च॒त्किरि \# || 
शोभित षन पर दामिनी, मनु चपर्टदं विसारि ॥ 
सो०-मंद मंद मुखदात, गरजत पुरदी मधुर धुनिः ॥ 
| , चितवते भरु मुसकात, वरषत परमानंद जठ 0 
विबिष सुमन दरू उम माला | देदधनुष भनुउदित विशाला ॥ 
मुक्तवरी बीच मनमोहै | गार मरारु पाति जनुसोहे॥ 
भंग कंग छवि रूप सुहाई | कदमतेरे गदे सुखदाई ॥ 
देखत मोहन बदन विभागा | उपजत हे अंखियन अनुरागौ ॥ 
लोचन नैङिन नये छत्रि छनं । तामपि पुत्री श्याम बिराजे ॥ 
नट युगरु भक् भाग निवार | पियत मुदित मकरंद सखारे ॥ 
तामहं चितवनमे ्ञ॒षुहाई | ढ़ भाव सूचित सुखदाई ॥ 
अधर्‌ मिम्ब जनु दहिम दाना | शुक नासिका देखि रछ्चाना ॥ 
भृकुटी धनुष तिरक शिरधारी | मानद मद्न करत रखवारी ॥ ||, 
मोर चद्‌ शिर सुमन सहाये | काम शरन मनु पक्ष रगाये ॥ 
गडत आनि युवतिन मन माही | निकप्तत बद्भरि निकासे नादी ॥ 
नरिजवदृनै मनोहर बानी | बरन मनहं सुधारस सानी ॥ 
दोहा-ुडर क्षकं कपोट छवि, श्रम सीकर द्ग ॥ 
भानं मनसिजमकरमिठि, कीडत सुर्धातड,ग .॥ 


$ क तिरयोकी 1 
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सो०-भरे रूप रस॒ राभ, रेते शोभाके उदधि ॥ 
विन अखियनकोभाग, अवरोकत हरिकोबदन ॥ 

अंग अंग सब छविके जाछा | हम देते इहि भांति गोपाला 
कलु छल छिद नहीं हम जानं | जो दे सो सांव मखा ॥ 
सांवहि श्भुं करे जो कोई | तो वह श्रः आपह राई॥ 
हम तननि नहा इराऊ | कहत यथारथ सम सतमाऊ॥ 
यर्म जो कोड इरी माने | ताकी बात विवाता जामे॥ 
हम तौ श्याम निहारे रेपे । तोहि खगे प्यारी कद्र कैसे ॥ 
र देते मे सांच न मानँ व सी गति सबकी जानें ॥ 

नको वार पार ही | दै अंखियन देखे किमि जारी ॥ 
जो तुम सनर्थंग भ्‌ नहर | धनि धनितो ये नैन तिहार ॥ 
भ तौ रसि इक अंग भखानी | भरि आयो दोड ओंखिन पानी ॥ 
कुंडल हरक कृपोरन, छारी | रही चकित  उतनेके मारी ॥ 
रथे नीर॒ नैन वकलाई | पहिचान. नहिं नेक कन्हाई ॥ 
दो०- मँ तवते भपने भनि, यै रही पछिताय ॥ 

देखनको छवि श्या्की, वहत नयननिकार्यं ॥ 

-सो०-अतिछवि असियांदोय, उर्भेगि चटत तापरसठिर ॥ 
„ _ कैसे दर्शन होय, सती श्यामके रूपको ॥ . 
दै छोचन तुमरे ` है भरे | तुम दते हरि भ नाह रेरे॥ 
तुम मतिगै विलोकन कीन्हों | भेनीके एको नाहं चीन्हू ॥ 
काहू करो षटरस, नाह भावे | कोऊ भोजन को दुसपावे ॥ 
अपने अपने प्राग्यनिकाई | जो ववे सोई दने बनाई ॥ 
जैसे रंक तनक धृन पाये | होत निहार . आपने माये ॥ 
मोहि हम्ह अंतर है भारो | धनि तुम सब हुरि अंगुनिहारो ॥ 
तुम हरिकीं संगिनि त्रनयाखा | तति दर्श _देत॒नदेखया ॥ 
सनद सखी राधा चतुराई | आपहि निदति हमर बडाई ॥ 


५ ५ [१ 
९ समुद्र) १ समूह । ३ परस्येकं अग । ४ काटे॥ 


"न ~व नात्कं नि 
“^ ~~ ष्म --- ४. 








३००) -.&& त्रनविरास ! && 


आपुन भई रकं हरि धनको | हमै कहति धनव॑तःसवनको ॥. 
हम हरिकी संगति सब ग्वारी । आपुहि निर्म होत नियारी ॥ 
धनि धनि धनि लाटी पियारी। क धृक धक धृक बुद्धि हमारी ॥ 
तृ पूरण हम निपट अधूरी | हमहि असत पंत तू प्र॥ 
दो०-धनि धनि तेरे मात पितु, धन्य भक्ति धनि हैत ॥ 
ते परिवान्यो श्यामको, हम सव ग्वारि अचेत ॥ 
सो०--धनि योवन धनि रूप, धनि धनि भाग सुदागतव ॥ 
तृषोहन अनुरूप, चिरजोक्हुं जोडी अच्छ ॥ ` 
हरि रूप बखान्यो | हतेसोई यह हम जान्यी॥ 
देखन को हरि रूप उरी | आंखि चाहिये जैसी तेरी ॥ 
ते ज् कदत रोचन भरि अथय | सो इरि तेरे नयन समाये ॥ | 
अति पुनीत स्थर शुभ जानी | करी श्याम अपनी रजघानी ॥ 
|| कियो बासदहरि तुव चग माह । ओर ` बात दूनी कलु नारी ॥ 
रेस श्याम संग त्रजबाला | कति परस्पर गुण गोपाला ॥ 
तहां अचानक हरिं पुनि भये | कविकनीं नट भेष बनाये ॥ 
मुरखी अरुण अव्र प्र राजे | करु ध्वनि मन्द्‌ मनोहर बाने ॥ 
भप गये तिरे मग ॒माही | भावाघीन सकत रहि नारी ॥ 
तर्‌ तमार ततु तरुण कन्दाई |. घडे भये : आय सुखदाई ॥ | 
थकित भर सब त्रनकी बाल | र्गी विलोकन नैद्कोखला॥ | 
दो-०रत्नटिति पग पावर, नूप्र भन्द्‌ रसाठः॥ : 
चरण कृमटदर निकट मन्‌, यहे वाठ मराठ ` ॥ 
(य जनुमणि. ग्योममकाशकरि ॥ 
सुरनर शिव मुनि वृन्द्‌, विरहतापत्रज्तियहरण ॥ 
जानु काम शते छबिन सवार | युवतिन करि मन इद्धि . विचारे ॥ 
यु गरू जघ, छवि परम पुनीता | रभा खंभ॒ मन्ध - विपरीता॥ 
थ 
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९ इरि ! २ योग्य । ३ चन्द्र ! जती 1 ९ भका । 
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तनु तरिभेगकी ठयक सुहाई | अयक्िरही युवतिन, भन. भाई ॥ 
मज युती हुरिपद मन रये | निरति मुनि दुम सचुपाथे ॥ 
कुिशाुशभ्वन विह निका | इकटक ररी चिते वितखाई ॥ 
अरण तरण पङ्क दल चार । मान लमा करत बिहाड ॥ || 
करिकेद्रिकी कयिहि ज्जि | सूप्षम सुभग कहति नाह भवे ॥ 
तापर कनकमेद्छौ सोहै | मणिन न्ति सुन्दर मनमोहै ॥ 
मन_ह बारकन्न खहित मराखा | बेरे पंगति जोरि रसाल ॥ 
किषों मद्नके सदन सुहाई | वांधी बंधन वारि बनाई॥ 
व्रजतिय निरत २ सुख केटी | नेनन परक परत नाई देरी ॥ 
दोहा-शोभित नाति गीर अति, मान मदन तडाग ॥ 
रोमावरि तटपर रसत, रस॒ भृगारफो वाग ॥ 
सो०-त्रनतिय रहीं निरि, शोभा नाभि गंभीरकी ॥ 
प्रन नहिं सकतिनिवारि, परथोजाय गहरे लसकि ॥ 
उद्र उदार वरणि नाई जाई | रोमावकि तापर छवि छाई ॥ 
रही अयकि छबि ताडुनिहारी | प्रत अनत न निरखत्‌ नारी ॥ 
कोऊ कहति कामकी सरनी | कोऊ कहति योग नाहं बरनी ॥ 
कहति एक अलि थालक पांती | जुरि वैरे सन एकाह भाती ॥ 
कोउ कह नीरद नीर इहाई | सक्षम धूम धार छवि छार ॥ 
एक करति 'यह रविकी जाई | मरकत गिरि उर ते भगयई ॥ 
उद्र भमि शोभित सोद धारा | जाति नाभि खद अगम अपारा ॥ 
दुद दिशि फेन स्वाति सुत माला। उपनत लमय्‌ रहर बिशारा ॥ 
शोभा बरणि सकतिं व्रननारी | रही विचारि बिचार विचारी ॥ 
उर्‌ मुक्तनकी मार विराजै तोमधिकीसतुभ मणि छवि छान 
निमैठ नम मानट उंडुराजीः। शिरि रि बैदी छवि सानीः॥ 


९ यज । एं । ३ कमल । ४ वोधनी । प तान ॥ ६ तदी  - 
(7 = क [याया 
„ ग, ४ ९ 


॥ 








ˆ ३०९) -“&द त्रनविलास 1 §% 





| पद्देषि श्याम उर माही । मनद मेष भीतर शशि छारी ॥ 
दोहा-पीत हरित सित अरुणरंग, चट्कीरी वनमाठ ॥ 


फुल हे छषिकी ववर, माहु वी तमा ॥ | 


सो०-छवि वरणी नहिं जाय, कयुकंठ मणि केठकी ॥ 

व्रजतियरदीं ठोभाय, हरि उरबर शोभा निरखि ॥ 
वषभ कंध मुन दण्ड सहाई | नदत अंहिगजशुंडि निकार ॥ 
कर पष्ठुवन मृद्विका सोहे | बाद्भु विभेषण उखि मन मोहं ॥ 
जनु भगार नियपकी डरी | एूरु रही उपजत छवि भारी ॥ 
हरिमुख निरखत गोपकुमारी | पुनि पुनि मणम्‌ करति बङ्हारी ॥ 
कर्ति परस्पर अति मन लोभा | देखह् सखी मदनकी शोभा ॥ 
चिबुक चार अधरन अरुणाई | पान रेख तापर छवि छाद्‌ ॥ 
म॑द्‌ हसन युति दशन निकाई {उपमा कपे जाते बताई ॥ 
अनुपम छवि चित छेत चुराये | जगमोहूनी हमारे भाये ॥ 
गोर कपर अमोल नवीने | मान भकृर नीर मणि कीनि ॥ 
बाजत मुरखी करकी फेरन | च॑चर नयन चपल्की हरन ॥ 
मणिन जचित करंडर्क्ी ओन | मतिविम्बत सव मकर कपोरन ॥ 
सो छनि काप जात बखानी | रुचि त्रन तिय बिन मोर बिकानी 
दोहा-सुभगनासिका चपटदग, कटि भ्ूकृविकीरेख ॥ 

जनु युग सजन वीचशुक, उडि न सकतवनदेख ॥ 
सो०-धंधुरारेकचरयाम्‌, वारिजमुख विगभ्रमरजन्‌ ॥ 

शीशमुकृट अभिराम, कोटि काम शोभाहरण ॥ 


ङ्प सुधानिवि बरन बिरानै | डे कर अथर सुरख्किा बानै ॥ || 


मानदं यु गरु कमरूपद्‌ माहीं | ठेतं भराय सषा शशि पादी ॥ 
हरिमुख निरखत नयन- भुखन | इकटकरहं तृप नहिं माने ॥ 
घोषक्ुमारि छुखति नँद्नन्दन | श्याम समय तनु चित्रित चन्दन ॥ 
कनक वरण पटपीतं विराजं । देखि सखी उपमा यह्‌ राले ] 


१ भेल { २ पै । ३ चन्दर । ४ दात । ५ पंन । ६ बाल । ७ कमल ८ गोष 
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निर्मरु गगन शरद. धनमाला | तापर स्थित दामिनि . जाल ॥ 
अग अंग छविपुनं सहाये. | निरेखति यवती जन मन खाये | 
कोर भार तिकछवि अय्की | पृक्ट र्ट छषि परकोर्व्की ॥ 
कोऊ अरुक रुखति चितलाईं | कोड रखि भृकुटि एुरतिबिसराई॥ 
कोड जचन छि रखिठल्चानी | चितवनमेँ कोऊ उरन्नानी ॥ 
कोऊ कुंडर र्कं इुभानी | कोउ कपोरचुति निरखि विकानी 
कोर नाशा कोउ अधर निकाई| कोउरदं चमकनि मां्ञ भराई ॥ 
दोहा-कोई बोऽति कोउ पड ईति, कोड मरटी धनिटीन ॥ 

को भरठी प्र ्ीवकोड, ठटकन प्र भधीन ॥ 

सो ०-वार विधुक द्र धीव, कोऊ गडि तामं रहीं ॥ 
हरिं मुख शोभा सीव, थरकीं निरखि जहे सो तहां ॥ 

कोड सुंदर उरबाह विशाला | निरखि थकी कोर भूषण बाखा॥ 
कोड कटि कोड पट पीत निहारी |जंघ गुहफप्र कोउ अङ्हारी ॥ 
सगर कमर पदनखकौ शोभा | नननासी जन मनकीरोभा ॥ 
हरि भति अंग निरखि बजनारी। देहगेहकी सुरति बिसारी ॥ 
अति आनन्द मगन्रमन मखी | शशिमुख रसि जनु कुमुदिनि फूटी 
कि वकोर रहे वकल | पियत सुषा छबि शीतर्ताई ॥ 
केरबि कड छमिहि निहारी | विकसत कमर मदन ब्रनारी # 
केचकरं गण मन सुखमानी | निरखिरही अति रति हर्षानी ॥ 
कैषौं नव घनतन छवि देखी | भये चातकी मुदित विशेखी ॥ 
कि श्रगी मुरी ्वनि मोही | श्याम रुखति युवती दुम सोही ॥ 
हरि छवि अरुहानिर्मे अरुललानी। सुरा न सकति युवति बिततानी।॥ 
खूप राशि सखराशि ऊन्हाई | भेम राशि जनके सुखदाई ॥ 
दोहा-छबि सागर सुखकी अवधि, गणमंदिर रसखान ॥ 
मोहि ण्यो भनतिधनफरो, रसिकनरेश सुनान ॥ 
सो०-मृररी मध्र बजाय, - प्यारी प्यारी नाम कहि ॥ 


६ ङुल्फ । २ द्द ३ सीमा) 
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6 - अनुपम छवि द्रशाय, गये सदन आनंद घन ॥ 
|| रह व्गीसी गोपक्ुमारी { मन हरि ऊेगये नवर विदारी # 
|| पुनि पुनि कहति भई सख मानी। धनि धनि राधा कुंवर सयानी ॥ 
| बडभागिनि तोसो नहि प्यारी | तेरेहे यशर गिरिधारे॥ 
|| घनि धनि श्याम्‌ धन्य तू श्यामा| धनि जोरी धनि भरीतिर्लमा ॥ 
एक आण दवैदेह तुम्हारे | तुमविन रहिन सकत हरि न्यारे॥ 
|| तोक देखि बत सखपावें | मुरखीमे तेरे गुणमये | 
||. तेरी भीति संच हरि जाने | तते तेरे हाथ बिकानि॥ 
|| मन बच क्रम्‌ निर्मल तू प्यारी | दुराचारनी हम . सब; नारी ॥ 
|| जैसे घट पूरण नदि -डीर | रीय अबधिरो सोग्केर ॥ 
„“ | परमञ्चनान नारि तै धीरा | राख्यो परर दय हरि हीरा ॥ 
|| धनी न अपने धनां बतावे | धरतेिपाय न म्रकट जतवे ॥ 
|| न्य सुहाग भाग तुव प्यारी | छष्ण सदा पति वहै नारी॥ 
दोहा-सुनि नि वाणी सखिनकी, प्यारी जिय अनुराग ॥ 
। पुकि रोम गद्गद्‌ हियो, समुक्षि आपनो भाग ॥ 
सो०-क्चन्‌ क्यो नहिं नायः भति प्रकट चाहत कियो ॥ 
| हेरि उररहे . समाय, बाहर करत प्रकाश नरं ॥ 
|| उनह्ध ससी तुमं करति बडाई | सुनि सनि भरो मन सकुचाई ॥ 
|| मोदि कहतिं श्या महिते जान्यो | हरिको मठे परसि पहिचान्या ॥ 
|| तवते यही शोचे मन माही | कसे इरि पहिचने नाहीं ॥ 
|| नयन दोय छबिअमितं अगाधा | तापर परुक करतिहे बाधा ॥ 
|| क्षणहीमे भरि आवत पानी | श्याम स्वखूप परै किमिजानी ॥ 
॥| रोम रोम अंग रखिये कोई | प्क परत ओरे  छबिहीई ॥ 
|| क्षण क्षणे शोभा पर्वे | कहौ ससी उर. कते -भवै॥ 
|| देखनको` इग अति अद्ुलाही | मगर रत पहिचान न जादी ॥ 
| नही परति कषु जानी विरह संयोग खभ.कै ` हानी ॥ 
‰ अङ्त.1 २.खारी1 ३ बहत ` 


-&& सानलोला । ई ( ३०५) 


क ख सुल क समरस हई । महि समुञ्माय कहौ ससि सोई ॥ || 
धृतते हीम अम्नि रचि जैसे | मिर्यते नही नयननिगति तैसे ॥ | 
उत छबिखानि नर्द छविवान [ इत लाभी द्ग तृप्र न माने ॥ | 






दोहा-विन पहिचान कौन विधि, फर श्याम सँ प्रीति ॥ 
नाहि दह रूप न भाव वह, क्षण क्षण ओर रीति ॥ || 
सो०~यह जानी म वातै आर्नंदफी खानि हरि ॥ 
प्िवाने नहि जात, कहा करौं दे ठोचननि ॥ 
महो क्रूरं विधना यह आरी | समक्ष परी देखत बनमाखी ॥ 
कर पद्‌ उद्र ग्रीव कव्कीनीं | मुखरदं श्रुति नाशा शुभ दीनी ॥ || 
भार शिखर नख केश बनाये । अधर जीव अर्‌ बचन सहाये ॥ 
रचि पचि रुचिर अंग सब कीने। राम रोम भरति नयनन दीने ॥ || 
जो ज्ज दीनो जन्म -हुमारो | देखन को मनमोहन प्यारो ॥ 
तौ कत नयन दिये शब्दोई | विधि ते निर ओर नरि कोर ॥ || 
जो बिधना को बशकर्‌ पाऊ | ती अब्‌ पद्धति ओर चराडं ॥ || 
रोम रोम मरति नैन बनं | इकटकरहं पर्क नहिं रपि ॥ | 
तौ कड बनै कचो सखि तेरो । हीय मनोरथ परण मेरो ॥ || 
हरि स्वरूप रुखि जानि न जाई | वह छनि दै रोचन न समाई॥ ||. 
भ पचिहारि रही बहृतरा । एक्ट अंग न नीके हरो ॥ || 
जो देन तौ .ीति करोरी | देखनहीकी , साधन गोरी ॥ || 
दोहा-डुरत राये कौन विधि, ससि तुम सो यह वात ॥ 
` देखे ` बिन नैदनन्द्के, धीरज धरत न गत॥ || 
| सा०-उडयो रत दिनरात, इन नयननके संग ठ्गे ॥ || 
क्षण्‌ नार मग ठहरात, आकरुड जिमि बातत वश ) || 
मनुर सल दशा यह मेरी । जनते हरि मरति भ ॒हेरी ॥ | 
संगहि फिर दरधनहिं पाऊं । मनदी मन पुनि पुनि पञ्छिताऊं ॥ 
जब भरं अपन जिय यह्‌ भानं | निकट जाय हरि छवि पहचान | || 
तन भतिाबब्‌ भेरी आई | हीत .तहा ` मोको इ लग्ई ॥ || 
भेर मन हरि मूरति भाव | सन्धुख दृष्टि तहां यह अवे ॥ 
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भेरिय देह हेत मुदि बैरी । कितौ हुरावति दुस्त न हेर ॥ | 
अंतर तनि खत कन्हाई | यह॒ अति अंतर देत बड ॥ | 
सखी दोष नाहि काहू केर | करत श्यामं यह्‌ सव ज्चकङेरो ॥ | 
नीके दरशन कबं देही । नई न्‌ छनि करि मन हरि छदी ॥ 
चपराहूते चपर ` घनेर | दृशन चमक चाधित हं “एरी ॥ | 
कबं अंगन मृदुर गनां कहूं कोटि अनंग उना ॥ | 
केते सब छवि देखि ज्ञ पये | कान माति यहं साध पुदये ॥ | 
दोहा-मगन द्रशरस ठाडिटी, पुनि पुनि पुरुकित गत ॥ | 
तृ मान तिय देखि छवि, कहत ठ नर्हिनात १ | 
सो०-रीनों सखियन जान्‌, हरि रंग, राती जाडिरी ॥ | 
सुद्र श्याम सुजान, रोम रोम यकेसे ॥ 

कटति षन्य प्यारी वड़मागी । नीके तू हरि सग अनुरागी ॥ 
रहै नवर नवख्हरि ओऊ | ङ्प अगाध सिन्धु तुम देऊ ॥ 
इम जानी यह बत अगाधा | तू इरिकी अदधैगिनि राधा ॥ 
भिरे तीहि करिरूपा कन्हाई । दिये सकर दुख दरि मियई ॥ 
कट ण्यारी हमसों अब साची | करेबने यह्‌ वात न कांची ॥ 
छोड देह भन यहे चतुराई , | कृहां मिञ कट तोहि कन्हाईं ॥ 
सरकमिरे कै कलन माही | के द्धिवेचन नात जहांदी ॥ | 
के जव उरग इसनते बाची | कट कैसे त्र्‌ हरि र॑गराची॥ 
खनि सखियन की बात सयानी | बोरी पम नागरी बानी ॥ 
कबरी श्याम मिर्धनहि नानो । एन सी भे सांच वतन ॥ 









५। ॥ 


गृहं नन कुन सुरति नाहि मोरी | रथिः वेचन के खरकविमोह ॥ 

आजके काल्हि;कहां कद आरीकियो बास उरे वनमारी ] 

दोहा-नयननते क्षण ठरत नहि, नीके ठते न जात ॥ 
अ कहौ. तमसौ सती, यह अपरजक्ी वात # 
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( मोहि जव श्याम, सुनो सती तमसो कीं ॥ 

करि कं उस्म धाम, तवते मन मेरो हरयो ॥ . 
भं यमुना जर भरने सिधाई | ओं चकहरि तरं पर टखाई ॥ 
भतन चिते रहे युसकाई | कहा कहें सखि नैन निका ॥ 
जीत आपने बर जनुकीनी | शरद्‌ सरोजनकी छविहीनी ॥ 
जीते सकर शूप गुण जाती | नीरकोकनदं अर सत पत्ती ॥ 
येनिशिं मुद्रित दिवस मकाशे { क्षण भति होत मखिन शुतिनाशे॥ || 
ते आनंद कंद सुखप्ररे | रहत दिवस निशि छषिसों ठे ॥ 
निरखि नयनम दशा भलाई | उन मुसकान मोहनी राई] 
शिथिल अग भये ञे पानी | तेबरी ते उन हाथ बिकानी ॥ 
सपे मारग गई भुखाई | व्यो त्यो करि पर्ची परभाई॥ 
तादिनते अँखिथां ये मेरी | इव इख मृखिम्रई॑ हर्विरी ॥ 
बसीं जाय वा चितेवनमाही | अव वह्‌ छनि क्षण विसरत नारी ॥ 
कै इन नैननि . आय समानी | यह चितवनकङ् भात न जानी ॥ 
दो ०-नहिं जानत हरि कह कयो, ंदमधुर मुसकायं ॥ 

मन सुप्त रीश्षत नयन, पृख कष्ट क्यो नेजाय ॥ 


सो ०-तवते कष्ठ ने सहाय; कासो किये बात यह ॥ 
अमल प्रयो हग आय, अवटोकनहरिविधवद्न ॥ 
निकसे सखी एकदिन आई | दार हमारे. ऊुंबर कृन्हाई ॥ 
भँ गदीही अजिरं अकेरी | देखिररी छमि यह ॒ अञ्बेली ॥ 
चवर नयन चितै :चितचोरे | सुभग भुरि बिबबंक मरोर ॥ 
कोटि मदन तनुधुति सग बाही | फेरत कमर कमचकर माही ॥ 
मोहितं सगि भये तह उड | कियो भाव कङ्क ओंनद्‌ नाे ॥ || 
ठेकर्‌ कंपि भाव सौ खायो |.पीतीम्बर निजशीश फिरायोः॥ 
भं गुन उर शंका आनी | बलि न सकी करं मुखबानी ॥ 
भेमसहित तेरे हरि अयि | वैसहि उनको फेरि पये ॥ 


निवि 
६ कभक । २ नीलो कमल 1 ‰ चन्धनाक्रो समान मुख । ४ जगना । अनोख १1 
० 








[0 ॥ #। 


( ३०८ } 59 तनविलास । && 


(~~ 
तू तो चुरहुती' अतिनारी | सेवा कच. क्री न्हिम्वारी ॥ | 
गुप भाव तोतो ह्रिकोनो । वातनमुरं नही क्यो खीनो | . 
काहे कमर भावतो छायो | काहे पीताम्बरहि पियो ॥ , 
ते कङ्क उत्तर तिन्ह जनायो | घर आये केहि विधि विक्तरायो ॥ , 
दो ०-कहाकरो गुरुजन सखी, भय मोहिं इखदाय. ॥) 
सकुपिररी तिनकी सङ्च, मुखक्ु कचन वनाय 
सो०-इतनो कियो सयान, मँ तव वैठो कर परशि # 
उरछाइं हित मान, सन्मुख करि करि भरस्ी ॥ 
अन्तर्यामी चतुर कन्दाई्‌ | जानि सई भेरी चतुरह 
आपन ईसि उत पाग सवारी । रहे कमर हिरदय पर्‌ धारी ॥ 
रहे विते अतिहित वितखई । मेते सखी न कलु वनि आद ॥ 
कडा करीं कल्रु दोप नने | नयो नेह उत गरन चरो] 
रही देखि मन आर्द्‌ षरिके | दियो कमकरूउर आसन ऊरिके ॥ 
आचरं फेरि निावरि कौनों | अर्यं सिर आदिन सो दीनो ॥ 
उरनागि कर्शकूच गट भयेरी | रट्दटि ऊच द गयेरी॥ 
अच मनोत लाज अति भारी | सखी सनुश्चि करणी वह सारी ॥ 
एसा गरा नत _ अज्ञाना. अभस नगरु करयं मानी ॥ 
अति सुख मान गये सुखदाई । तवते मामन कषु न॒ इहाईं ॥ 
कति सखी रावा सनि मरी | सेवा मान च्डं इरि तेरी 
अव काहु पछितात अनेरी । तोहित श्यान जाद करिकेरी ॥ 
दी ०-नीके छोन्हे भवि सव, त अति नार्मरि वाम ॥ 
उन्‌ ठीन्दे सव जानिके, चतरशिसोपणि श्याम ५ 
सो०-भावहिको सनमान, गुरननके मवि वादये ॥ 
गये श्यापर हित मान्‌, अव प्वारी चाहति कहा # ` 
त्र्‌ व्ह भयं दविदानी { हम्‌ यह वात मठे करिजानी ॥ 
त क्य उन पाग. संवाद | उनको तुम्‌ उन तुमह अहारी) 
तरिखी आरसरी भ तुम उनको { रन उरथस कमर मि तुमने ॥ 
प 


९ चतुरं + २. उड चुड ! ३ प्रयाम किया 
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जने करा भेद यहं कोऊ | एक भाण है तनु तुम देड॥ 
ए 8 सखी माहन ` ५ | अंसियां रहति द्रश्की प्यासी ॥ 
` जव सुन्द्र इत आई | कमर्‌ नयन ऊर बेए दुहाई ॥ 
नाजानिये सखीं तिहि काला | सब तनु श्रवण तोन 
सुरत शब्द भरति रामन . माहा । नख शिख ज्यौ चखदेख्यो चादी॥ 
इतने पर समुक्षत नहिं गेना | चिते रहते ज्यो चित्रित भेना ॥ 
नडे सल यह सांचकि सपनो | क दुखं एल कै समरं अपनो ॥ 
कडा करोः गुरुजन इर्‌ माने | मन मेरो उन हाथ बिकानो ॥ 
जते दवार द्रश मोहि दीनो । तते मन अपनो करि रीना ॥ 
दोहा-काग्य दशा अये सदन, पेरे श्याम सुजान ॥ 
भै सेदा नहिं ररिसकौ, गुरुननको उरमान ॥ 
सो०--यहे चके जिय जान, मोहन मन हरिर गये ॥ 
अव ठाभी पषठितान, फेरि कौन निषि पाये ॥ 
जवते भीति श्याम सो ` कीनी | तवते नींद दृगन तनि दीनी ॥ 
फिरत सद चित चक्र चढ्योसो | रहत्हिये अति शोषं बब्योो ॥ 
मिरु कवन बिधि वर कन्हाई |यहै. बिचार बिचारत जाई ॥ 
यह दुख सखी कौनसो करिये । पु वेदन ज्यो आपदि सहिये ॥ 
सन प्यारी वरू इरि रंगरंची | भात कर तसौ हम सावी ॥ 
तोते चतुर्‌ मौर नहि. कोऊ | पुम्‌ अद्‌ श्याम एकःभये से ॥ 
बाकी नहीं कष्ट अब बांची | कहं बात भे रेखा सानी ॥ 
रेसी भई आप तू भरी | उनको मनत नाहि र्थिरी॥ 
|| तै उनको मन मथम सुराय | तब उन तैरहं अपनाये ॥ . 
अब कारैको करत संयानी | नंदनंदन बर्‌ त्र पटरानीं॥ 
तोसी ओर कौन बहभागी | तेरे संगे श्याम अदुरागी ॥ 
विरतो श्याम संम श्ुख मानी | अम कत्‌ १ बरनी ॥. 
दोहा-श्याप करी भो बावरी, मलकरि ठया अधीन १ 
। १, तसतवीरकी । २ सन्देह । ३ गी । ,` 











(३१०) -&0& ब्रनविलास । 0 
. 
न 
सो०-अव मोहिं कट न. सुहाय, मन मेरो मेरो नकं ५. 
कियो श्वाम अपनाय, रूप ठगोरीं डारि रिरं॥ ५ | 
बार बार भँ' ताहे इनाई | तेर मन, यह बात न आई ॥ 
अपनीसी तुधि जानत मेरी मै पाई इतनी ` कर -एी॥. 
देखतही' हरि रूप. खोभानी | मोते इषि ञमि सतहि हिरानी ॥ 
|| देसे कहि प्यारी अनुरागी । गद बत्नन श्याम्‌' रसः पागी॥. 
पुनि पुनि कइति यहे मुख बानी | मन हरि खियो छल दूधिदानी ॥ 
तब इक ससी ससीसों बोखी | तू कत रहति जानके भरी ॥' 
यह पुनि पुनि भनक निदरानी | गुप गात तिनि प्रगट. बखानी ॥ 
तुम जानत श्यामा है छोयै | हे यह ज्ञान बुदधिकी मोरी ॥' 
५,|| रहत सदा हरक संग मादी | हमसे कहत करति सो नारी ॥., 
किये रहति हमसों हढ ओदी | बात कहत मुख चोरी. पोदी ॥ 
भये श्याम याहीके वश अव | देखि छक नैरी छोय . छब ॥ 
भूरी बनी सुन्दर अब नोय | वे खेटे . उनते यह. सोय ॥ ` 
दीहा-कहति ससी यह्‌ तू कहा, निपट ग्री बात ॥ 
„ कोप्यारी सम दूसरी, जाके ' वश बड घ्रात ॥ , 
सो०-रूप शीर गुण धाम, यह स्म रन आगरी ॥ .: 
दृढ जत खोन्हों श्याम, धन्य न यति ओर कोऽ ॥. 
मीति. गुर ही की है नीकी | कहो बात ससि अपने जीकी ॥ 
भँ रौह्लीया पर अति भारी। क्यो खोयी जो छष्ण.पियारीः॥ 
जो हरि कोटि मद्न मन मौह | सो मोहन ` याको. ख नोर ॥ 
जे भ्याम्‌ नारि यह वसी । भेद .फरै सो सी. अनैसीः॥ 
नागरि नवल नवरुके नागर | सृन्द्र ` यह जरी - छर्विसागर ॥ || 
घनह॑सखी रेमे पै रजे | एक -भाण दै तनु त काज ॥ 
एकह पठक कदं नाहे न्यारे | सोवत जागत ' जान प क कवं नरि न्या | सोवत जागत ' जान , हमारे ॥ || 
१ सिका कग जिस शुन लगाकर मछली पकडते इ । २ मूख । `. 
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पूरब नेह नयो वह्‌ नाहीं | देह सखी समुन्न मन मारी ॥ 
मेरो कयो -मानि यह कीजे | इनस भाव भीति करिकीजे ॥ 
इनकी परीति भीतिके मारी | विना भीति ये जान न जाह ॥ 
जच रुग इनसों भीति न माने | तब छग दूनकी भीति न जने ॥ 
इनकी मीति र्यो जो वाहौ । तौ करि इनस ओति निवाहौ ॥ 
दोहा-सी वचन सुनि सेखिनके, भयो हये अति वेन ॥ 
धन्य धम्य ताको सवे, क्ति सपेम सुवैन ॥ 
सो०~धनि धनि तेरो ज्ञान, तँ इनको जान्पो भटे ॥ 
| दृम.रब निष्ट अनान्‌, वात कहत ओर क्‌ ॥ 
हम इनको एसे नाहि जानि | ये बज आय गुप्त गये ॥ 
श्यामा, श्याम एक हं एरौ| त इतने उपहास सदर ॥ 
वे दोड एक दूसरी त्री | तैरिह भीति श्यामसों प्री॥ 
इनसों तेरी ओति पुरानी | तथते ओति पुरातन जानी ॥ 
धन्य श्याम्‌ धनि धनि तुवश्या महिम सब व्रथा भइ बिन्‌ कामा ॥ 
| श्याम राधिका सदन संनेही | सहन एक दौर ह देही ॥ 
सहज ङ्प गुण पूरण कामी | सुन्दर सहज सहज बन धामी ॥ 
| ख दुहैनकौ भति विशाल | र विवश सव नकी बारा ॥ 
श्यामा श्यामरेग रस पागी | सोवत ते मानदं सब जामी ॥ 
उपजी भीति दुद्ुनकी सांची | दूरि गद इुविधामति काची ॥ 
मई युगल रस वश सब गोपी | खन शंक मर्यादा रपी॥ 
सवके नैन खम रसं अच्क | आश्यामावैर्‌ नागर नवके ॥ 
ठ०-नवठ नागर श्याम श्यामा, मेम भन सवके फं ॥ 
नयन नासा श्रपण रसना, अंग भृति दो वसे ॥ 
` उठत तैठत चडतं सोबत, जात निशिवास्र घरी ॥ 
नदीं विसर ध्यान -रबहट, सकल त्रभकी सुन्दरी ॥ 
दोहाग सकंठ निज निज सदन, युगठ मेम रस ठोन ॥ 


[4० 9 "ययिं = 
९ दोनेकि । २ बोरी । २ शरीकरष्ण । राधिका । ९ कान । ६ जिना । 
=-= 











(३१२) ड त्रनविरास । छक ` 

नि सस 
विष्रत नदि एकौ धरो, जसे नट अरु मीन ॥ 

सो०-रह श्याम उर छाय, विन देखे टम कठ नहा ॥ 
गृहकारज न सुदाय, गुरु जन चास न सुरति कृष ॥ 


वे कश के कैर कलु ओर | सञुननैद तब मारन ॒दैर ॥ 
कहे यै पितु मात सिखायो । देसोई टैग तुम्दं बताया ॥ 
कडा तुम्हरे मन यह्‌ आईं | अपनी सषि बुधि कृहा गवाह ॥ 


९) 


तुम कुरुबभ्‌ सज नहि अवै । कट चगि कोड तु सभाय ॥ 


५५ 


| 
कयकौ युना न्हान गई हौ | ठेस अव तुम॒निडर्‌ भं टौ ॥ 





तुम राधाको संग करति हौ | हरिके पे वही फिरति द ॥ 
बडे महरकी खता करावै । यह सब वात्‌ उन अनिमि ॥ 
| उनको सब उपहास उशवत्‌ | बरन घरःधर्‌ मति यही करानृत॥ 
रसे तुमह नाम धरै ह| त्रन लोगनमें द रैसेरो ॥ 
हम अहीर त्रन पुरके . यासी | रेमे चजीं हीय नहिं हसी ॥ 
खोक खाज कुखकानिहं करिये | फूकि कि धरणी पग धियि ॥ 
, | रेते कोहि रुजन समूचे । सान काज मर्याद सिषं ॥ 
दो सुनि युवती गुरु जन वचन, विर्हसि रही षरि मीन ध 
हरि राधा उपहास्की, महिमा जानि कौन ॥ 
सो ०-कहत तैसिये बात, जैसीभति जके हिय ॥ 
सुख उदैकही रात, रविको तेन न मानरीं ॥ 
विषको कीट विषहि रुचि मानै | ऊहास्वाद्रस स्वादहि जानै ॥ 
ये अहीर इनको भिय गोधृन | नन्द जैदन सुर शरैतिशिवकोमन ॥ || 
तिनकौ महिमा कह ये जन | निनके गुण मुनि गर्म साने ॥ 
नि धनि राधा दुवरि सयानी | श्यामहि मिरी करम मन वानी ॥ 
। श्याम कामके पूरण होर | प्रण करि तिनको उर धारं ॥ | 
धन्य धन्य श्यामाबनवारी | यह रस्ररीरा त्र विस्तारी ॥ | 
रसे गोपी गण केरिं ध्याना | करते श्यामो श्याम गणमाना ॥ 











९ डर । उल्‌ 1 २ वेद्‌ भौर महारेषजीका मन । ` 


नय न्यव------------------------------------------------- 
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। 
। श्याम रूप॒श्पामा अहुरागी | रम रोम तादी रग पगी॥ 
| यद्‌ सुदन मन जागत नादी | मन मोहन बिनक्षण युग जारी ॥ 
| मनुरी भन गुर जन पर पज | इन बिखनकी संग न कौजे ॥ 


न, 


¦ कोन भाति करि इन सदर | कर्यो वह ब्रश सरसयुल इय ॥ 


| 


, वार्‌ वार्‌ जिय अति अकुलाई | कमे हरिविन रदा न जाई ॥ 

` दां ०-धक गुरु जन कटकानि धुकं, धकं ठजा धृक घाप । 

„ धकं जीवन वहु दिनिनको, वित सुन्दर पनक्याम ॥ 

सो०-पटक कलप समर जाय, वनवासी भ्र द्रशविन ॥ ` 

सदन अनेक सुराय, मन हरि रीन संवरे ॥ 
अथ वाय्केमिखनका रीरा ॥ 

श्वान कुँवरि यर गोरी रुष्ण भ्रम उनमततत किशोरी ॥ 
तनु विदल मन हरिके पासा | द्रत न दद्य भेम परकाशा ॥ 
चरी यमुन जरु आप अकी | सूप राशि गृण रारि नेरी ॥ 
ट्गन श्यामं द्प्श्नक आमा | मनी मन सह करति खासा ॥ 
चितको चोर अवहि जो पाऊ| तौ उरको संताप नशाऊ॥ 
रासं वाधि दद्य सों राई | भुजकी दृढ करि दाम बनाई ॥ 
जैसे व्यो चोरि मन मरो | तेते चेद छरि उनकेरो॥ 
छौडं नादि करे जो कोरी | पसे जान विचारति गोरी ॥ 
इतते व्यार युनहि जाई | उतते आवत घरि कन्दाई ॥ 
नीठजजतनु शोभित आ | नय्वर भेप॒ कानी. काछे ॥ 
दुरित देखतही जान्यो | जीवन भाण तुरत पाहचान्यीं ॥ 
रही मनोद्र चदन निहारी | कोटि मदन जापर बिहारी ॥ 
दो०-मन आर्नद्‌ हुटस्यो हयो, रोम पृटकं दगवारि ॥ 

वोटी गद्गद वचन पृख, तनु विष्ठहि संभार ॥ 
सो०-वित चोरे कँ जात, भ ठति तवते तुमह ॥ 
कहं सीसी यह वत, अहो नैद्के ठौब्टि ॥ 
न 
९ पाग । ३ व्यत्ुल । ३ रस्सी । £ नेथ । ९ प्यारेपुत्र 


क ---------~- ~~~ 


~ ~~~ ~~~ ----- 


( ३१४) -&0ह व्नविलत् । हष 


जानत जेसे माखन चोरी | तव वह बात हती कल ओरी ॥ । 
बाखकरते कान्ह तब तुमह । भोरी सहजन ती मनहमहूं ॥ | 
मुख वंहिचान मान सख छती | यश्ुमति कान जान तबदेती ॥ 

वसौ वास्‌ सब बन इक भैरी | गोरस कान कान नहि. तोर ॥ | 
अब भये कशरक्रिशोर कन्हाई| मईसजग हम्‌ सव तरुणाई ॥ | 
माखन ते अब्चितको चोरी | गे श्याम करन बरनोरी ॥ 
नखशिखं अग चित्‌ चोर पुलारो। उीन्हीं मन धन छीनि हमार 
सो अब जात कहां हुम रीन्हं | मुजापकरि रि इरिकीन्हं ॥. 
तुभको नीके करि हम चीन्ह | बनिहे अथं भरो मनं बीन ॥ 
वरन दीढ भये तुम जरत | मोसो दये वचन नः वोरत ॥ 


[3.१ 


अव तो मोहि इक्षि घर जहो | विना दिये मन जान न पेहौ ॥ 
्यारीयौं जगर्ति पिय पाती |देहगेहको सुचि, क॒ नाह ॥ 
दां०-वीच करी ङु लान तव, सन्ुख आद धाय ॥ `, 

वकसि नागरी चूक यह, मोहं क्यो समुञ्चाय ॥ 
शो°- विते गयो सुराय, धक परी हरि ते षडौ ॥ 

छोड देहु डरपाय्‌, बडे महरिकी वरि तुव ॥ 
कुलक जज अकान कियोरी। कहा करो अति जरतहियोरी ॥ 
तव्यो कहति पोयसों प्यारी | सनद भाणपति गिर्विरधारी ॥ 
देते विना तुमहिं इख पाऊं | सो यह तुम्‌ मिन काहि सुनाऊं ॥ 
गु रहन मोको तुम भाख्यो | सो आयस भें शिर षरिराख्यो ॥ 
नाह्‌ शुहात तुम बिन दिन राती। माणनाथ तुमहित सेब भाती ॥ 
तमतेविप॑व _जननके मादी | र्नो जात मोषै भयु ,नाहीं॥ 
माते पिता अति तास्‌ दिवे | निदत. मोहि नेक नाह र्व ॥ 
भवन मोहि भावीसो खगे | इक क्षण शोच नाहविउत्यागे ॥ 
कहं खमि अपनी विपति बता तुम विन इुवको अत नडं ॥ 
छद श्याम कमखद्रुटोचन | कर्‌ इकुसंगतिको इख मोचन ॥ 


| _ १ मृलाहिज। । २ चतुर । ३ विरुद ४ धुलकरेखनान ।९ मकान । - 
"र 





सन्दर 
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प विनय श्याम सुनि रीजं। चरणन ते न्यारी नहि कीजे | 
कुलकीकानि कहां गि पानो | यह्‌ मन मोहन तुमाई मानो ॥ 
छं०-मन हानो तुम मोहन, भौर तेहि भवे नश. ॥ 
विनरुखे गिरिषर्ण सुन्द्र, कहं सुख पराव नरी ॥ 
ठोकं डर कर ठान गुरु जन, कानि कहौ फीजिये॥ 
पिह शरण रपाल जक, चास स्यो सहि जीभिे ॥ 
दोहा-निरलि श्याम प्यारी बदन, सुनिके वचन सिंहाय ॥ 
प्रेम अधीन विरोति अति, होषि ठटं उराय ॥ 
सों ०-शीतर पंकज पान, परश हरयो तनु बिरह इख ॥ 
भेम विवश भगवा, बोरे प्यारीस हरपि ॥ 
कत दुख पावतिदौ तुमप्यारी । यह. रीरा तुमहित विस्तारी ॥ 
मसत सदा मे तुम मन माहीं | तम भम उरते बाहर नारी ॥ 
शीन्दवन्‌ घन सुखकारी | रबिहार थर तहरी. प्यारी ॥ 
शीतल सघन कुज छबि धामा | हम तुम सुगम तूहं ममा ॥ 
दीजो सैन मोहि कद आई | तब तुम पेरेहौ भे धाई॥ 
अब गृह जाउ आदह कोऊ | यो संकेत बम्धो दहित दोऊ॥ 
रज यमुना मग बिच दोउ रदे | मेम सकोच अतिरि भन बरद ॥ 
< बनते न रहत तहा | वितवत सखिन चपर चद्रघौही ॥ 
"ताहि युदतित्रनते कछ आई कङ्क. यमुनाते मजे जाई ॥ 
इ दिशि तरुणिन आत्रत जानी। मनी मन राधिका उजानी ॥ 
तुरत ईसि कवर कल्दाई | भिखेहाकदै ग्वारन जाई ॥ 
|| रहे कहां तबते सव ग्वाल | एसे टेरि कदा नदजरा ॥ 
„ || दोहा-गये भाव करि श्याम यह, छियो नागरी जान ॥ 
कहि हौ यहे सखीन सो, कीन्हे यह अनुमान ॥ 
) ९-देलि ससी मोहिं संग,. अवह आय सव वृत्निहं ॥ 
जानति इनको रग; मन मन शोचति छाडिटी ॥ 


त 
९ स्यार ।एष्यारी स्न ।\ चपलताते सलिर्योको चारौ तरफ देखतीरै ।४निमित्य। 





( ३१६) त्रजविलास । हण्ड 


त-न 


उन युबतिन मौहनको देख्यो | जाते राधिका दिगते चेख्यो ॥ 
कहन रुगीं आपस बातें । देखहू सखि ग्यारीकी घरति ॥ 
बात करतिभिलि संग बिहारी । इमहि रवत दीन्हेहं ररी ॥ 
बरूतहौ कङु वुद्धि उपेहै । साची एक्ट नाहि जं ॥ 
इतह् उतह्ुतं आई नारी | कहति कं तू जाति परियारी ॥ 
अनीह रल तुवदिग बनवारी । कहां गये पञ्छितात कहारी ॥ 
का दुराव मनत अब कीन्हे | हमहूते तबरी ठचि खन्द ॥ 
कान्ह कहा व्र्षतर तुमको | सांची चात कौ तुम. हमको ॥ 
मने गये तुह्मरे चोरी । सोपायो अपनो तुम गोरी॥ 
श्यामहि मिलि अपनो मन खीन्ह। देखतहमे गरिक्यां दन्दो ॥ 
सदा चतुरई कवतिउ नाही | अवतौ आदपरी द्‌ मादी ॥ 
हमार बहत तुमनिदैरि स्तो । कहां ५ कित निबहीहो ॥ 
दोहा-कहत रही जबतवहि तुम, ईरि सगदेषहु मोर ॥ 
तव कियो जो भावहो, रीन्होेसरि खोहि ॥ 
सो०-अव इम्‌ ठेहि छिना, वेसरिदेहे कै नकं ॥ 
कीकरिहौ चतुराय, ओर क्ष हेभरस अवं ॥ 
तब ईसि कच्ची नागरी प्यारी | तुम सब भई अजान करारी ॥ 
मे मूर तुम चतुर भेडरी | रेसहि वेसरिरहौ मेरी॥ 
यही कहन मोको तुम आई | इतउतते मिलि उटि तुम धार ॥ 
बेसर एक ठगी कोक । पीतीम्बर॒दिखरावह मोको ॥ 
पीताम्बर अरु बेसरिखीने | मगट जाय तब ब्रज कीन ॥ 
तारी एक बजति कर दोउ | इतनो ज्ञान करो सब कोर ॥ 
खनु राधा तोसो हम हारी | घन्य धन्य तेरी महतारी ॥ 
तेरे चरित कहा कोर जाने । बश कन्दो घनश्याम सुजन ॥ 
अबही घरि पयो तिनको | हम देखे तेरे ठग उनको ॥ 
तापरनिदरतिहं त्‌ हमसो | कहत न बनत रे कछ तुमसो ॥ 


१ छिपाय । २ फवती । २ इ्गातीहो । ४ भयव्रानका पीताम्बर रिखावेो । 


ति क 











जयिनो 
१ ~ 
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3 | 
अग अंग विरचि कषट चतुराई | निज कर्‌ बिधना तोहि बनाई ॥ 


इतनी बुद्धि श्यामके नाही | जितनी है प्यारी तो ई मारी ॥ 
दो°-श्याम प्रे अरे तुम भटी, राज करहु घर जाय ॥ 

„ वेशरि छोरति हं समी, विन फानेउहि धाय ॥ 
सो०-जान्यो तुहवरो ज्ञान, दौरि परीं मोप्र सुवे ॥ 

जो तुम इती सुजान, गहत बह इनको ॥ 

कट प्यारी सांची अब हमसों | कषु तो श्याम कहत है एसो ॥ 
हाहा बात . कहो सो प्यारी भेद करो तो सह इमारी॥ 
तुव दिगते मोहन हम हेत्‌ | गये उतै ग्वाटनको चेतत ॥ 
तू क्यौ ष्टुकि रही मग पादी | कदा कचो मोहन तुकः पाहा ॥ 
सहज दोय मसो यह भाषो | उर मेँ कद्रू रोष पति रासो ॥ 
यमुना तट जात रहीरी | ब्रनते आवत तुम्हें टलीरी ॥ 
परखन रगी तुमहिं मगमारी । तिरे आय गये हरिं पारीं ॥ 
में तुमहीं तन रही निहारी | उन पुटो म्बाईं ग्वाख कर्मरी ॥ 
सनि सन्मुख दीरि :न खोरी | हं नारी कटु सुख नाई बोरी ॥ 
ग्वालन ठेरत॒ गये कन्हाई । तुम मेरी गेसरि को धाई॥ 
छनि यह्‌ बात युवति सकुचानी | कंट ती परति सापसी जानी ! 
म्वारन सत गये कन्हाई | यहं तो हमं अवण हनि पाई ॥ 
दोहा-तव सिके सखियन कल्यो, सुनृटाडिटी जान ॥ 
हम्‌ मानी तेरी कदी, तुभति रिस जिय आन ॥ 
सो०~रीन्दी कण्ठ ठगाय, अति निमर तू जाडिही ॥ 
्ंठहि करत चवाय, जज षर षर तेरो शवै॥ | 
अब चस्यि यमुनाके धामा । संग चङे हमहं सव श्यामा ॥ 
चक प्री हम सं यह्‌ तेरी | नाम चियो सरि कौ एरी ॥ 
अहो सस्र तुम निपट अनैसी | जानति हौ मोहि भापहि जेसी ॥ 
मह॑ धादे दष रुगावन | अब उागीं मोको इुंरुरावन ॥ 
9 9 
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क्षणेक बुद्ध तुहयरी धो केसी | हौ तुम बी पेव्की जेसी ॥ 
यह सुनि हसत चरी बरननारी | गई यमुन ते गृहक प्यारी ॥ 
रेते सखियन को. बहरायो | रुष्ण सनेह्‌ न गट जनायो ॥ 
नागरि श्यामा श्याम सनेही | चहुर॒श्याम श्यामाकेतेरी ॥ 
श्यामाश्याम बसत तनु मादी | बसत श्याम श्यामा पन याही ॥ 
नद्‌ केतं गये षर दोऊ। भात पिता कलु जानन कोऊ ॥ 
कते रं करि दिवस बितायो | निरिनिषे रस बिरह सतायो ॥ 
अति आतुरं दोऊ मंन माही | यो हू नीद परति हे - नाहीं ॥ 
दोहा-विरहनदी निशितम सुषिरं, पैरतथके मिहारि ॥ 
 दबृडयो मणि तम चरवद्यो, मिल्योषार भिनैसारि ॥ 
सो०-सुनितमचर की देर, अति आनंद्‌ हून मन ॥ 

अतिहि उठे सेर, ठगी चटपटी मिटनकी ॥ 
॥ अथ संकेतके भिल्नेकीटीला ॥ 
श्याम उठत रसि जननी जागी । हरिमुख कमर निरखि अनुरागी॥ 
जलति मात जारं बि प्यारे | आन कहा तुम उ समार ॥ 
उत्तम जर भरि दीनी ्ारी | अति आतुर हरिं करी गुखारी ॥ 
निवस श्याम प्यारी रस छक | मगन ध्यान वृषभानु ताके ॥ 
उत दृषभानु सृता शकुमारी | उदी भात वह भाव बिचारी ॥ 
वासं मोती रर तोर | आचर बाधि मातकी चोरी ॥ 
यहं व्याज अपन उर धारयो | कुन धाम बन जान विचार्यो ॥ 
आंगन गदे भवन फिर आई | गई भवन ते फिरि अगनाई ॥ 
जात , बने न रघो नहि जाई | इत उत फिरतं भवन वितताई ॥ 
मनाहे करत कब भिल्ट कन्हाईकालिगये `, बनाम ` बुखाई ॥ 
मात कदो करयो उदी सवारी | जातिकहां भातहि तृ प्यारी ॥ . 
आज कदा इत उत नू डोरे | युते कट बचन नरि बोर ॥ . 








९ अंधकार } २ जल } ६ रुम 1४ प्रातःकाल । ९ दनुन 1 ६ मोतियेंका हार । 
~~  } 


-श् संकेतमिनलीसा && ८ ३१९) | 


| अति नागरि मोती उरी, रासी पथम दुराय ॥ 
ताहीमिसि करिकै सक्च, गोटति नहीं उराय ॥ 
सो०~पुनि पुति वित मात, उसी यवे भूषण बिना ॥ 
तव जानी यह वात, सोहं कँ मोती ठरी ॥ 
जननी भरद तबही रिसहाई | कंट-ररी तै कटां अवाई॥ 
मोतिनको ` गजरा छविदछ्ायो | ब॑े मोरको -परम सहायो ॥ 
तेरे "ख्यि' मह बनवायो | भेतोको हित. करि पहिरायो ॥ 
कौने ख्यो काति गेन्यो | काल्हि तेरेतो गर हरयो ॥ 
कषे तोरि ` जवाब नअध | कह शोचति किन बेग भताव ॥ | 
सुनि राधिका मातकी बानी | मन विर्हृसतत उपर भय मानी ॥ 
बोरति नाह दद्य हरषाई | कहतिं भरी बुधि मोको आई ॥ 
 अबहीं मोको खोज पैर | यामिसि जानि श्याम पेदैहै ॥ 
कहत मातरसो तब भय मानी | मोहि नदीं सुधि कहां हिरानी ॥ 
कारिहि सखिन्र सग यमुना न्हाई। तहां कहूं घों तिर्नाह चुरा६॥ 
कैषों गिरी कते जर मादी. यह तौ भं कटु जानति नाहीं ॥ 
कारि ते शोचति पछिताई | तेरे उसे कदो न जाई॥ 
दोहा-नेकृ नद्‌ नहि निशि परी, तेरी सों सुनि मात ॥ 
याही उरते आज हीं, उठी वड़े प्रभात ॥ 
-|| सो०-सुनत सुता के वेन, महरि चकितमुख ठसि रही ॥ 
| कृष्णप्रिया गण एन, कोऊ पोरं न पादं ॥ 
तबजननी करि कोथ कहीरी | मे बरजति तोहि हार रहीरी ॥ 
परति नदी बन उगरन मादी | काहूकी शंका तोहि नाही ॥ | ¦ 
 बद्ुत तात तोहि खाडल्डाई । नोती खता _महरकी जाई ॥. 
| बरजति भं जुकरति तूः सोई | भली करी मोतिन खर खोई] 
एक एकं नगे परम - हाय । जाखटकादै भ ` यर्भगायो ॥ 
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१ करण्ड ।.२ वृषमानु । ३ मंलभई । ४ घर । ५ धाह । ६ भनाली । 
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रि भरि नयन ठेति रै माता । रुते कष न आवति गता ॥ 
रीतो गरो निहारति जबहीं । हियो उरभैग आवत हं तबहु ॥ 
कहाकरो जो खोद॑गरईरी। तू कित्‌ लीजत निकल मर्दरी ॥ 
ठेहौ ओर गाय यवासो | देतनदी क्यो ओर्‌ विवासं ॥ 


करिरै कहा सेति जी रास । तादिनतेहीं कितो मावै॥ 


रोवति कहा ओौरहै नाही | दैनिकासि परिरं गर मारी ॥ 
दोहा-सुन राधा तेरो नरी, अव परतियौरो मोहिं ॥ 

चौको हार हमे कषठ, नहं परिराऊं ताहि ॥ 
सो०-लखट्काकी हानि, करी आन ते ठाडिटी ॥ 

अब नहिं देहो आन, जवो वह ठ नक्ष ॥ 
अबतौ घर वैन नब येहौ | जरज सरोज खोजके रहौ ॥ 
जा्ौं देखि कहूनो पावे । तबहीं तोहि भाई आव ॥ 
यूना गर॒॑रसग॒तैबकोदी | बूज्ञति नहीं जाय.किन ओही ॥ 
कौन कौनको तोहि बताऊ | कर रग समके नाम्‌ गना ॥ 
चंद्रावलि रतादिकं नारी । हती सकल वज गोपकुमारी ॥ 
देवह जाय यमुन तट हेरी | जहां शखि मे न्हाति रहीरी ॥ 
युवती एक “रही ठंकटाई | पछि देखिहों वाको जाई ॥ 
जेहै कहां जलन ररि मेरी | तिनही ल्द भरी शुधिररी.॥ 
आन अबेर ठ्गेगी मोही । वेगी न घर घर भंदी॥ 
एसे करि माता मति भरी | हरपि चरी दरृषभानु किशोरी ॥ 
निधर्क चरी, सदन त भ्यारी | मन अयक्यो मन रकुजंबिहारी ॥ 
नहीं मन थो शोचि जाई । केरे हरि सों दे जनाई ॥ 
दो°-वार वार नदद्‌ इत, भुर नोहत राह ॥ 

प्यारी मुल शशि उदकी, नैन चकोरन चाह ॥ 
|२ ० भरे -बिरह रघ माहि, क्षणमे षर दारे क्षणक ५ - 


(५०५०५ ००.४२ 


न~~ 
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फिर २ आवहं जाहि, ठमी चट्पदी म्रमकी ॥ ||. 
जननी करति रसोई आतुर | रुखि रुलि जात श्यामघन चातुर | 
कहा अबे करति बू भेया | भख गी मोहि कहत कन्दैया ॥ || 
यशुमति कद्चो तात बिनाई | अब विरेब नहि वेष्ट आई ॥ || 
सखा संग सब ठट सुखाई | बलि उह अर ररधर्‌ भाई ॥ | 
सादर क्यो श्याम बरु भयो | दाजजी जेवनको अद्धो ॥ || 
मोको अगदिश्नरीं र्वि भेया । सखन संग तुम खाद कन्दैया ॥ || 
सग सखन रु तथ मन मोहन | जेवनको वैरे सब गोहन ॥ || 
खटरस॒ व्यंजन सरसं सवार । परसि धरे रोहिणि _ पन॑वरे ॥ || 
भ्याम्‌ सखनको आयङदीनो | आपुनिहहूं कर करहि खीनो ॥ | 
तबहीं कोकिल्के) सुमवानी । मोलि उठी राधा रसूखदानी ॥ | 
न॑द्‌ महरि पिछवारा आई | क्रुठ्हि कर्ताको गहराई | 
वन्दामन मग॒ जाति अकेटी | आवह बेगि तुम संग हेदी ॥ | 
दो०-बिन तये मोहन उढे, करते कौर गिराय ॥ । 
भवतरी छांडे सखा, चठे बनहि अतुरय ॥ 
सो०-देखि षित दोऽ मात, चौक रहे सिगरे सखा ॥ 
कहति कां चे जात, अति आतुर गोपाठतुम ॥ 
अनहीं ग्वार गयो कह मोही | बने गाय. वियानी रो ॥ || ` 
मै जेवन वेगे बिपतराई| सो इथि मोहि भवहि हे आई ॥ 
तुम जेवहन भै देल जाई | करी-श्याम तिनसों चतुराई ॥ || 
ठीही मेरी गाय बिस्रानी | यह्‌ कहि चछे हषं उर आनी ॥ 
हसत सखा सव मन मन माहीं | नही गाय ब्छरा हौ नाही ॥ 
हे प्यारी. रानी हां अ | हम जानी व र | 
ही कलर यह जानीं | बार ` बार करके पछतानी ॥ || 
० गै उटि | राज करौ यह गाय बियाई ॥ || 
दं सेनदे बन शरीश्यामा| पर्टैचे जाय तहँ घनश्यामा ॥ || | 


१ पत्तं 1 २ प्रास । जल्दीते । ४ भयाद । 








(~ अ अ 


( २५२ )) 42 व्रजव्रिलस } 4 









८ देखत हय भये मन दोऊ | फठे अग्‌ समात न काऊ॥ 
र व गहि अकम मासा | कनक वकि जनु र्गी तमाल ॥ 
मिलि वे दो छन सुराई कोटि काम रति छविहि रनाई॥ 
दो०-नवर कल नवनागरी, नव नागर दन्द ॥ 
मेमसिधु मयोद तजि, भिठेेगि आनन्दं ॥ 
सो०-विरसत मदन बिलास, कोरिमृद्न गणकेमथन ॥ 
युगठ रूपकी रास, नित्य विसि विरांसनिपि ॥ 
नागरं श्याम नागरी श्यामा । शोभित कुज ङु छवि धामा ॥ 
चितवत दुर इर नैन रजो | सो छि वरणसकैे कवि कोर ॥ 
रीनने श्याम नागरी छविपर | नागरि निरखत श्याम श्ुभगवर ॥ 
दह दशकी इरति विसोरं | अरश् परस-दोड चप निहार ॥ 
शोभित वदन महाछवि छाये | सिथर अंग श्रम सुहाये ॥ 
इद्धि बर राजीव कमर जनु | फलि रहे मकरन्द भरे मनु ॥ 
वेड _ कुंजर उदारं । कोपर किसरेय सेन सुहाई ॥ 
उटकतिचहदिशिकुुमितवेली । फक रही तरुडार नवेली ॥ 
हरित भरमि छवि बरणि नाई | बहत समीर सखद पुरवा ॥ 
आये उभि भघ सुखकारी | परते बुद्‌ शीतङ महार ॥ | 
मनत सग॒ चृनरी सारी | मन सरुचत रखि रसिकविहारी॥ 
भूर वरात मोहन .पातन | हसि सि करत्‌ मभक बातन ॥ 
दं ०-प्ीने रस॒ रंग भरेम सुख, जठ भीमे दोर भात ॥ 
पीने अम्बर कुन गृह, श्यामा श्वम शृहात ॥ 
सो °-यह अषरयकी गाय, कोमाने को किसके ॥ 
गोपतुताके साथ, रमत ब्रह्म ठु कुनतर ४ 
इहविधिकरिविङास वनमाही [ कदलो श्याम॒श्यामाके पाहीं ॥ 
अचर ग्रह जाह साजञ नियराई | मापि पिता करिहै इषिता ॥ 
यह रस रीति गघकी नीकौ | तुम ण्यारी अति भरे ` जीकी ॥ 
९ कामदेवी । २ सीमा । ३ भानन्दक्त समृद्ध । ४ परसीना। ५ नेये फूल ॥ 
र~ य मा 
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कसते कोरे रि भ आयो । तुमरो बोर सनत उड पायौ ॥ 
भेर भाण वसतत तुभे पाही | इकश्षण तुमको बिरसत नादी ॥ | 
सुनि सुनि तिं पियकी प्यारी | करति मनहिं मन आर्नद्‌ भारी ॥ 
अति सनेह बोरी सकुचाई | सुनहं माण भीतम इवदाई ॥ 
कहा करौं पग जात न घरको | मन अव्व्यो नहि मानत उको ॥ 
इग तुमको देवत इल पं { गृह -गुरं जन मोहिनेकु न भावे ॥ 
बरजहू अपनी चितवन तुम हरि। ओर मेद मुसकान मनोहर ॥ 
तुमरीनेकु सदन यह बानी | सहियत ह हम सर्वस्र हानी ॥ 
वशी करन ह इनके मारी | बिवस मयो मन मानत नाहीं ॥ 
दो °-रेसी विधि परगट करत, दुप॑ति निज भट्राग ॥ 

भ्ये परम आनन्द्‌ रस, वदन भापने भाग ॥ 
सो०-श्याम खं उराय, भिया बोधिं पठं घरि ॥ 
चरे अ।प सुख पाय, सुन्द्र घन सुखे सदन ॥ 

करति जमनि अवसर विशाखा | प्च सदन श्याम्‌ तिहिकाला ॥ 
रीन धाय छाय उर मेया | कहति छार्की लेटर बरुया | 
करते कौर रि उहि भागे | इनत गाय ष्यानी अनुरागे ॥ 
रोही गाय आओपनी व्यानी | ताति भीति अधिके उर भानी ॥ 
वृह तौ नारिन मेरी गेया | बृन्दावन भरम्यो सुन भेया ॥ 
गोवर्धन यमुना ते सारो | वृन्दावन ईत समं ॒हारो ॥ 
कोऊ सखा संग तर नाही | फिर्यो अकेखो बनक माही ॥ 
युवती एक मिली धौ कोटी | सो पषटैवाय गई धर मोदी ॥ 
सुनि यशुदा मन अति अङ्कुखानी।घोये पड तातो पानी ॥ 
तुरत श्यामको भोजन दीनो | निरखि पलारविद सुख रीनो ॥ 
लीरासागर वर कन्हाई | सदा सदा भक्तन इलदाई॥ 
ज्रजवासी भभु सब गुण आगर | नद्नंदन ` इन्दर एएतागर्‌ ॥ 
दो०-अरि श्रीकीरति नंदनी, रुपराशि गुण चान ॥ =, 
2 


१ श्रीकृप्य नैरपधिक्रा । २ समञ्नाकर । ३ याद। १ रथिकाजी । 


4 १ गकि ५ १ 
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चटी श्याम सुखदे भवन, नागरि नवर सुनान ॥ 
सो०-र सोणिकं हाथ, आचरते मोती उरी ॥ 
ससी मिटी यक साथः वृक्ञत कर तू राडिटी ॥ 


तासौ व्योरौ कहि समृज्ञायो | गई हती यह काज बतायो ॥ 
कललो सखी तब सुनरी ग्यारी । एेसी निधरकभई . कहारी ॥ 
ब्रज घर्‌ घर तु फिरति अकेली | संग नदी कोड सखी स्हेटी ॥ 
मोको संग बोलि नहि रीनी | री तँ करनी यह करनी ॥ 
भाति गई अबि तू आई | वीतो दिवस निशा नियर ॥ 
पायो हार कि्ों पुनि नारी | देह मोहि साद मन मारी ॥ 
चतुर्‌ सखी मनम यह जानी | भिखवत्हि यह श्री बानी ॥ 
यह तौ गृई श्यामक पासा | आवतिंहे करि भोगं विरसा ॥ 
कह प्यारी किन हार चुरायो | केसे जाय करति पायो } 
नरजयुवतिन स॒बहिन भे जानो | कहौ तौ सबके नाम खानों ॥ 
ताकौ नाम ठेहि किनरीन्ह | प्यारी तेरे गुण. भँ चीन्ह॥ 
चोर॒तुद्यारो ईुवरकन्हाई | तिनसो जाय विरस तू आई ॥ 
दो०-रस वस कीन्ह श्यामे, कहा जनावति बात ॥ 
कहे देत रस रग भरे, अर सें सव गात ॥ 
सो ०-कहवेहंकावति मोहि, कहँ हार क ग्वाठिनी ४ 
तवते जानति तोहि, जवो तँ हरि ग क्यो ॥ 

इन बातनि कलु पावति हेरी । नोहि यंहै नितभावति रैर ॥ 
देलत मोहि अकेटी जबर | नई बात उपजावूति तनह ॥ 
विनही देते श्रं रगावे | नाहक ` मोस वैर॒बट्वे ॥ 
सोहं दिये वृञ्ञति नी | चोर कहतिकै देख्यौ मोरी ॥ 
जन्‌ जानी भ्यारी विर॑ञ्ानी | तब वह्‌ चतुर्‌ सखी मुसकानी ॥ 
तच ईसि कचो नाह षरण्यारी | तू _ जीती. भ तसौ हारी ॥ 
ज्वरी भवन दृषभानु दुलारी | अति अवमेर करत महतारी ॥ 


९ हाल । २रात होभाई । ६ भोगविल्ताघकर । ४ क्रोधितद्ई । 
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५ मात राधा नहि _आ | दिवस गयो निशियाभ विहा ॥ 
हार कान भजत दिखाई | ताते सूएरही कदं जाई ॥ 
हहं धां काके घर माही | कहां जारं मे ठन ताह ॥ 
जाह हार यह कहि पछिताई | सुता सनेह अधिक अकुराई ॥ 
| छनि हे बात महर फटँ जबहीं | मोपर अति रिप्करि है तह ॥ 


दो०-शोचति जननी बिकट अति, मन न ठहति विश्वाम्‌ ॥ 
उर उराति तादी सपय, गृह कवर निजधाम ॥ 


सो ०-देखतिरी उदि धाय, हरपि छई उर ठायके ॥ 
सुता माय उरखाय, शोष मिटयो धीरज भयो ॥ 


ऊरौ मात हार्‌ भ पायो | जाकारण भोहि वरास्रदिायो ॥ 
मनदीं मन कीरति सुक्चाई | पोच करी भं याहि रिसा ॥ 
अति गुनीत्‌ राधिका अबीनी | छष्ण मिखनहित यह मृति कनी 
अगम अगोचर है भभ जोई | वरन बनितन वश कने सोई॥ 
जो मभ शिव सनकादिक ध्यावे | ब्रज गोपिन संग सो इल पवि ॥ 
हरिकी रुपा अगोचर सारी | निगमनं द्रत अगम न भारी ॥ 
भीतिं विस्र स्रवते गिरिधारी | राजा रक पुरुप कहं नारी ॥ 
देवकि उद्र भीतिवश आये | भीतिरिते यशरुमति पय प्याये ॥ 
भीतिविवेस बन धेनु चराई | भीतिविवस नदं कंवर कन्ा§ ॥ 
भीतिरिके वश ददी चुरायो | शीतिबिवस उखल ैथवाया ॥ 
ीतिनिवस गोवर्धनधारी | ीतिबिवस नय्वर्‌ बनवारी ॥ 
भीतिविवस गोपि सँगकामी | मीतिविवस बृन्दावन धामी॥ 


दो०-श्याम सद्‌ वश ्रीतिके, तीन भुवन विस्यात .॥ 
विना प्रीति नहीं पाक्ये, नेद्‌ महरफी तात ॥ 

सो०-पीति करहु वितत लाय, त्रनवासी भ्धुपद्‌ कमठ ॥ 

` ` ` कहत सुनत श्रति गाय, भु रीक्षत हे भीतिको ॥ 
= स 


१ दिन नीतकरे सनि अदि! २ पपिजि। चतुर 1४ जो दृषठिने न भवि ।५ वेद । 
1 


(३२६) शु त्रनव्रिलस । दष 


अथ ण्यारीके घर मिखनेकी रीरा | , -.. 

भये श्याम नागखिश रेते | फिरति छर सं्गहि सग जम्‌ 
बद्नकमरूरम॒ खूप . डुभाने | रहत मिली मुख जो मरन ॥ 
वचन नाद्रस मग जो गीषे | नैन कक्ष वक श्र वीषे॥ 
कनद श्याम युमुनातट जाह | विन , प्यारी देते अन्रखाही ॥ 
कबं कद्म चडि मग अवक | कदं जाय वन कुलविरोके | 
गृह नन र्गते कहूं मन नाहीं | मिरन भकार चहुत वचितमादी | 
तब वृषभानु पुरातन आवै | मुरौ मधुर बनव गरव ॥ 
ण्यारी मगद श्याम गति देखी | मनी मनहि सिहात विशेखी ॥ 
अति अनुसगे भरे रेड नागर | गुणं सागररस ङ्प उजागर ॥ 
अरस परस दौड चाहत रसे | शशि चकोर अंबुजं अलिजेसे ॥ 
-चली यमुन वृषभान्‌ इुछरी ¡ भोभित संग _नवल ब्रननारी | 
देते नंद सुवन तेहि सोरी | व्यार भेम विकर मति भीरी ॥ 
दो०-सखिन संग ठसि नागरी, मन इरपी सकुषाय ॥ 

श्यामपरे पद्‌ कामके, कौन कहे समुश्चाय ॥ 
सो०~ ससियनके संकोध, बोठि सकते नहि पुखचवन ॥ 

हदय भयो अपि शोच, देषि विरहव्याकुल हरिहि १ 


इति ससिनसो बात बना | उतहि श्यामको भाव जनिं ॥ 
मुख पुस्तकाय सक्च पुनिखीने | सहज अलक. निरवारन कने ॥ 
-एक ससी यमुना भवति | ताहि भेटि यों बचन सुनावति ॥ 
भरे सदन आद्या आरी | हर्षभये यह सुनि बनमाी ॥ 
प्यारी गुप्त भावे जौ कीना | श्याम शनान नानसो लीनौ ॥ 
हि गये तब निज गृह्‌ मोहन | प्यारी ची सखिनके गोहन ॥ 
चतुर्‌ सखिन मनम लखि खीनो । भाव क्र हरिसों इन कीनो ॥ 
हर्त आपुसभे बतरानी | हरितन रति कलु यह्‌ मुसकानी॥ 





९ प्रेम । २ गुर्णोके समद्र । ३ कमल 1 ७ भौरा! ९ लज। ६ संग) 
------------------------------~--~~~--------------- 
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८ मुसकाथ कमल मुख फेव्यो | सदन बलाय ठ्न्यो ॥ 
गये श्याम ,उत रपं बट्ई | च अति चतुर्‌ कूरी _चहुराई॥ 
ओर भाव केसो गन, कोऊ | आजरैनि भिखि हँ य रोऊ॥ 
छ यमुना ते जर अतुराई | सखिन संग प्यारी घर आई ॥ 
दो०-भाव दियो निशि आये, मेरे मोहन भाज ॥ 
अति हरपित अंगन सजित, एषण वसन समाज ॥ 
सो०-सरज रूपक खान, अंग भृंगारत ाडदी ॥ 

, कोकरिपकै वान, श्रिुवनपति हरि वभा ॥ 
अंगसिगार कियो हरप्यारी | भणी रचि निज पाणि सवारी ॥ 
मोतिन सग॒ जडशऊ यैक | कियो बिड ष॑धनको नीको ॥ 
रोचन अजन रेख बनाई | श्रवणन तस्वनकी छवि छाई ॥ 
नासानथ अतिदी छलि छा | नागवेठ रंग अध्रन रजे ॥ 
शुभग अग्‌ सब नोसत सा | सरग सुगेष वसन शुभ भराजे॥ 
मनमोदनको प्य निहार | कनर्कि उत्कं निय धार ॥ 
भयो बालश, अस्तनिदारी करति आन्‌, दहं िरिषारौ ॥ 
आवन पहं का नाही | क आवतं ईट्‌ मणं माही ॥ 
के तात्‌ मात भय करिह | के आवत भरे षरडरिदं ॥ 
अवग कैौ हरिं नाही | यों शोचति व्यार मृन माद्य ॥ 
कहूं रचि रुचि सेन सवार | हरि हँ मन हष विचारे ॥ 
सुमन सुगीथ सेज पर धारे | पुनि पुनिकर अभिखाष निहार ॥ 
दो०-भविं कवहं अचोनकहु, जो मोगृह घनश्याम ॥ 

डारति अति अनुराग भरि, सुभग पांवडे धाम ॥ 
सो०-पगटे ृपानिधान) यो अनिटाषा कशत ॥ 

` को करिसकत वसान, भयो जु सुखरलि इहुनगन ॥ 
वह्‌ छनि कामे जाति बलानी | वहरसद्िदक मंद॒पसकानीं ॥ ||. 
वह प्रहु मधुर मद गुसकानी | वह्‌ संयोग भम सुवान । भेम सक्रुचानी ॥ 
१ दीधर 1 २ सजाती । ३ प्यारी । ४ ओष्ठं 1 ५ इच्छा 
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वरं शोमा ह चितवन यक | वह रप मेम सुमग इह वाकी ॥ 
वह शख श्रीरापा माधवको | जो करहिसंक आहिनिग कविका ॥ 
जाकी महिमा वेद न जनि | कूविताको कहिं भति बलान्‌ ॥ 
श्यामा श्याम सेन परसोरै | अरस परस दौड मन, मोहि ॥ 
गुण आगर छवि सागर दोऊ | कोटि काम रतित्तम नाह सोऊ॥ 
मत्त भमरस विवश विहरे | युगल परस्पर अंगं सवार्‌ ॥ 
रुटपटि पाग शैवारति प्यारी । अलके सुधारत श्रीमिरिधारी ॥ 
रपविलास दौर अनुरागे | भागिन चंवु रस पाप ॥ 
हास विरस विविध रसरीती | इह . इखरनियामवय्वीती ॥ 
भतिरसमत्त गरु अरसान | पुनिपेढे रोऊ लपने ॥ 
दो०-मिशिनिधंी तमतोमिरी, उडगणज्योतिमरीन ॥ 

गये कुसुमकुल्चिठायके, भरं दीप छवि छीन ॥ 
सो °-विकसे सरस सरोज, भयो पवन शीतठ सुरभि ॥ 

धरी उतारि मनोज, पनच आपने धनुषे ॥ 
सरस्वचन बोरी तव प्यारी | जागृ भाणनाथ वनवारी ॥ 
भयो मातको समय कन्हाई | भाचीदिशि पीरी पर आई ॥ 
चंदन महिन चिरीचुहचानी । अरिष्टे करूमदिनि सकुचानी ॥ 
मोखे तमचर्‌ जर्हतहं वानी | मिल्कोक कोकी समानी ॥ 
उग्र भाणपति सद्न सिथारो | है व्रनधरघर पैर हमारी ॥ 
लगी रहति प्रति त्रननारी | जागहि जिन गुरुजन भय भारी॥ 
उनत_उे मोहन मुसकाई | चे सदन अपन अतुराई ॥ 
गहतेनिकसूत ससियन जानी [देखिद्रश ततुद्शा भुखनीं ॥ 
ममर द्रशद . गये कन्हाई | यहं उनकी मनसाघ पुरा ॥ 
शी मूकृट मोतिनकी माला | पीत वस्नन कटि नेन विशार ॥ 
श्याम ब्रन तनु अुन्द्रताई | अंग २ छनि यणि न जाई॥ 
1 


\ हिलभिकर 1 ए करर 1३ तीनपहर्यत चीत 1 ४ रातत बीवगई । ५ भधकार 
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देखि सूप मन रदो दुभा | नकप गये गृह कूवर | ॥ 
दो ०-वार वार निय जाडिठी, यह शोचति पछितात ॥ 
गये श्यामं आठस्‌ भर, नेक न सोयेरात ॥ 
सो०-देे जिन सखि कोय; श्य गये मोसद्नते ॥ 
परै रासो है गोय, अवटगियहरसखिनसं ॥ 
देख जाय पर्वरिहे ` प्यारी | जहां तहं मधं ब्रननारी ॥ 
सकुच गई चिता उपजाई | बार यार मन मन पछितार॥ 
दरिसों ओति गपरही मेरी| सो इन भज भग करिहैरी | 
निकसे श्याम हमर धरसों | इन जान्यो देह अध्करिसो ॥ 
नितही नित चकति ये आई | भं निदस्चो इनको सतराई ॥ 
अवते श्याम मगट इन देयो | करदे मोसों बहत पररेल्यो ॥ 


यह तो दव भूर इन पायो | अव कैसे करि नाय छिपायो ॥ 


अबहौ शर्हिगी सब आई | कहकरिहौं उनसो _चहुराई ॥ 
भृगट करतो हाय अनीती | रान गुप्त कद्यो हरि भीती ॥ 
शोच परयो क बातन आवे | वार वार्‌ मन , महिं मनावे ॥ 
भाणनाथ हरि होउ सहाई | जाते मेरी भति रदिजाई ॥ 
जते . बोधं सखिनकों होड | दौज नाथ वुद्धि अब सोई॥ 
दो ०-ेसे शोचति टाडी, कवहुं अहि मनाय ॥ 

कबं अप्ुको सुख सृक्नः भेममयर है नाय ॥ 
सो०-भयो वोध उर आय, सुपरिरतही मन भावनो ॥ 

कहिं सखिन वुञ्ञाय, मन मन हरषी नागरी ॥ 
परम कुशल राधे हरि प्यारी | रच्यौ सखिनको बोष विचारी ॥ 
,अति आरद पुर्छकतनु आयू | शोच मौह उरते विप्रयो ॥ 
“जो छबि सुन्दर वर कन्हाई | गये मात सखियन द्रशाई ॥ 
उनसों सोई स्प .बखान्यो | यह विचार प्यारी उ आन्य ॥ || 
न्यारी पियकरे गवे गहेखी | अंग अंग छवि पुंन भेरी ॥ 











` ॥--------- थ 5 ऋ -5. अनुमान । ३ लानं । ४ ज्तान । 








( ३३०) न्ड त्रनविरास । ण 


न - 
बैदी सदन विरात्र | श्याम सनेह उुधारमस्तं॒प्री ॥ 
कहति परस्पर सखि परदहासा | कति चसे राके पसा ॥ 
देहे निधरक धरम वेसी | देखहि चलो बदन्‌ छमि कष ॥ 
केते अंग अभूषण कैसे | क़ बदले कैं वैते ॥ | 
आज रनि हरि सो रति मानी । कदि कहा सनं चङि बानी ॥ 
राधा गृह गवनी त्रज नारी | गर जहां श्ेषभानु ॥ 

देति नागरी मुख नाह बोरी | जान्यो आद्र केस 
दा ०-सहन रही बोटी नही, कषर बदन सो वेन ॥ 
निकट वुखायो सखिनको, नयननरीकी सेन # 
सो०-इतटीनं इन जान, प्रम चतुर आरी सवै ॥॥ 
यह कट र्यो सयान, देख है बोडी नहीं ॥ 
अपनो भेर्‌ कक नहि दैहै। कहा बोध रचिकै किह 
अपनि जांघ्‌ बर चीर सुरव | कैसेट मगट न काट जनाय ॥ 
निधरक मई श्याम संग पाई । भृल्ट॒ मति याकी रिका ॥ 
निरो भक स्योर निहारी | कै कहा धौ वात सवारी ॥ 
राखति ग्य तुमड्ं सब कोड; देह बोर नदी किन- कोऊ ॥ 
कललो निहंसि त दक बननारी | खनौ अहो वृषभानु कुमारी ॥ 
आन करा मुख भद रही । कापररिसकरि मोन गदर 
हमसों कटति नही सो एरी | हम तौ संग सखी है तेरी॥ 
कं दवनकां न्यान धरोरी| क सुभाव कट यदहं परयोरी ॥ 
जब आवति हम तेरे ण्यारी | तब तब यहे धरन तै धारी ॥॥ 
तुम राव कित राखति हमसां । मह कदु. राखति हँ तुमसे ॥ || 
देसो-शोच कहा मन माहीं । जो जवाब तोरि आवत नारी ॥ 
दा ०-कटु दिनिते तेरी रति अरी परी यहं कौन ॥ 
निहुर भरं हमसों रहति, जव तव साधे मौन ॥ ` 
सा०-अपने मनकी वात, कष इमरसा भाषति नहीं ॥ । 
१ इसी । २. मुख । ३ सखी । ४ स्वगणन्‌ द चम | __ ६ 


॥ 


~ 
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केहि मुसकात, प्यरीसों सव नागरी ॥ 
मनी मन जानति सवण्यारी | मसो ईसी करति तननारी ॥ 
परम मवीन सकर गुनखानी | गोटी मधुर मनोहर यानी ॥ 
नट सखी ब्रत कह्‌ मसो | कहा वक्मीय को भं तुमसोँ ॥ 
आजं भात इक चरति नयोरी | जात इते कल गन रद्योरी ॥ 
नीके नकु न देखन पाई| तवदीते मन रघो रुभाई॥ 
के घनश्यामकि श्यामे कन्हाई | यै शोच उर रदो समाई॥ 
वकपंक्ती के है गज मोती | पीत दुकरकि दामिन जोती ॥ 
इद॒ शरासनै के यनमास | शीश मुक्‌ केषौं अरि व्यार ॥ 
मन्द्‌ मधुर जरुधरकी गाजन । कै पग पुर ध्वनि बाजन ॥ 
देवे आज श्याम जबहीते | पन्यो यरै पोखो तमहीते ॥ 
कहा कहौ हरिकी चपठारई | एसो उपगयो रशा ॥ 
भरी श्यामरस वरि सयानी | कति सखिनसों निधरकबानी ॥ 
दो०-ससी कति सब आपु, सुनहँ न याको वात ॥ 

परगट करन आद जु हम, आपुहि भगदति जात ॥ 
सो०~टम देखे जिय श्याम, तेसेदी इनहूं रखे ॥ 

. दोष देति बिन काम्‌, यह सधी हमदी कुर्ठि ॥ 
इतनहि ररौ ओर जिन भाल । जो चादौ अपनी पति राख ॥ 
इनस तुम चाहति हौ जीत | मनते ग्वं करौ यह रीतो ॥ 
यह्‌ हरिकौ प्यारी पट्रानी | को याकी बुधि सके बलानी ॥ 

"|| हम याकी दासी सरिनाहीं । देष सखी समु्ञ; मनमादी ॥ 
हम देखत क ओर भाऊ | यह देवति हरिको सतभाऊ ॥ 
याकी मस्तृति कहा बखाने | इनहीं भरे शयाम्‌ पहिचान ॥ 
तव रहसि कदो सलिनुनिष्यारी। तै जो ठते घ ह वनवारी ॥ 
भार्तडि ते जो आज निहारे | गये कान्ह वै मेषनकारि ॥ 
मोर मकुट शिरमोरन न होई | कटि पट्मीत न दामिन सोई॥ || 
९ कालेवे।दइल ।२ इयामवर्णं कूष्णजी ।३ बगला! ४ बिज॒री ।५ इनद्रका धनुष। 
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(1 
सक्ता वनमार श्ुबेषू | नहि वकर्पोति न धनुष सुरस 


पगनूपुरण्वनि गर्छन ` नादी | मत राखो, पोखो मनमादी ॥ 
वे पै भाति गिरिधारी | काहेको शोचति मनः प्यारी ॥ 
दो०-धनि धनि अजकी नागरी, हरि छबि ठति अनूप.॥ 
मोहिं होत धोखो तबि, जव देखति वह रूप ॥ 
सो ०-तथ देखति हरि गात, केसे धग ठहराय सव ॥ 
मोपै ठस्यो न जात, करिहारी केतो यतन ॥ 
तुम दरशन परावति री कपे | मोह श्याम दिवावट तेते ॥ 
वे तौ अतिबि चपर कन्हाई | तुम कंसे देखति स्टराई॥ 
केसो श्म ॒ददयभे राख्यो | मोसों सखी सांच सव भास्यो ॥ 
भे देखत पावति हरिनीके। रदति सदा अभिराषां जीके ॥ 


धनि धनि तू वृषभानु दुलारी । धनि तुम पिता धन्य महतारी ॥ ||. 
धनि सो दिविस रैनिसो बारा | जवते खीनो री अवतारा) ||. 


धनि तेरे बश कंजविहारी | धनि तै वश कीन्हे गिरिधारी 
भाव्‌ भक्ति मति रति धन सोञ| एक सभाव धन्य॒तुम दोऊ॥ 
तोहि श्याम हम कहा दिखवि | त्र सरको इरि तीको भविं ॥ 
एक जीव॒ द्रदेह तुम्दारी| वेतो मैत उन्मे ष्यारी॥ 
उनकी पस्तरकोः तू दीजे|तेरी पवतर उनको टीने॥ 
सुधा इधागुण क्यो विरुगाई | गंगेको गुरं कदो न जाई ॥ 
दो०-तू उनके उरमे वो, वे तेर उर माहि ॥ 
अरस परस ज्या देखिये, द्पंण दर्पण छाहिं ॥ ` 
सो० "कही कानप जाहि तुम दोड निमखगात्त अति ॥ ` 
वे तेरे रग माहि त उनके रणं रगो॥ 
नीलाम्बर श्यामा छबि तरे । तुम छनि पीतवस॑न उन 
घन भीतर दामिनी ' बिराजे | दमिनि घनके चह ि॥ 


~~ ,५का 
९ इच्छा । २ .बराचरी। 2 पीताम्बर । ४. ६ ४ | 
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4 अरूप दोऊ समनोरौ | नंद्नदन वृषभानु किशोरी ॥ 
युनि २ ससियनके गृखबानी | बोटी राधावर सयानी ॥ 
सुनि रुरूतासांची कहिमोसं । भं वृज्ञति सचत तोसों ॥ 
मसौ मानते नेह कन्हाई | मेरीसो कहि मोहि सनाई॥ 
तुमतौ रहत श्यामर्संगर नितही | मिरति जाय उनसोँ नित तितदी॥ 
उनके मनकी सब तुम जानौ | हाहा मीस साच बलान ॥ 
खनि राधा इतरात कारी | तोते ओर कौन हे प्यारी ॥ 
यशा नेदनन्दन देते | रहत पवन प्रवा नश जेते ॥ 
स्यौ चकोर पधिके बश माही । है शरीरके वश ॒परखारीं ॥ 
नाद विवर भ्रग देलिय जैसे | मन॒ मोहन तेरे बश तैसे॥ 
दो०-मिटी खिरक तू श्यामको, दं धेनु दषितो ॥ 
तेरे शं इरि तवर्ित, का धरटावति मोहिं ॥ 
सो०-वरणौ कहा सनेह, नेकहू तुमन्यारे नीं ॥ 
हौतु एकहि देह, वेदक्षिण तुम वरं अंग ॥ 
अथ गर्वव्याजबिरह खीला ॥ . 
सुनि प्यारी लता मुल वानी | मे रुसी निय भँ यह आनी ॥ 
ओर नदीं कोऊ मो सरकी | हा राधा आधा अंग हरिकी ॥ 
अपनेही बश पिय कौ करि हौं | अनत जात्‌ देख तौ उरिहं ॥ 
रेते गं कियो जिय प्यारी | घर घर्‌ ग॑रै सकर ब्रजनारी ॥ 
दूह अन्तर आये गिरिधारी | गर्भ॑बिभंजन जन सुखकारी ॥ 
हरि अन्तर्यामी अविनासी | जानी प्यारी गर्वं .उदासी॥ 
उज्ञकि श्लौ प्यारी तन हस्यो | "गार देखतही मुख फरो ॥ 
कलो कान्ह तुम मानत नाहीं | उ्चकत फिरत घरन ब्रन माही ॥ 
मिसही भिस युवतिन को हेरो | नेक नदी छोडतः धन षेरो ॥ 
~ १ नउ जैसे तैसे अपने घ्र | तुम भावत मानत्‌। नाही इर्‌ ॥ 
८ भरेम गर्वं करि प्यारी | माणनाथ तन नहं निहारी ॥ 


] ॥ अं । १ चन्द्रमा । ६ शब्द । ¢ साहिना । ९ बाया 1 ६ दूसरी जगह । - 
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0 ज -जज्ज्क्ग्भद्धद्न 
जान्धो द्व स्मे कम्हाईं | वेडि र्हीं अभिभान जनाई॥ 
दो०-हदय श्याम मुख धामे, राख्यो गवं वसाय ॥ - ` 

ठर तह पायो नही, रहे श्याम सङ्वाय ॥ 
सो०-जल्लं रहत अपिमान, तहां बास रो न्ह ॥, `. 

सोराधा उरजान, आप खगे पटठित्रान हरि ॥ -. 
तुरतहि गमन तहाते कीनो | नहीं ॒द्रश प्यारीकोदीन ॥ 
चकित भई प्यारी मनमाही | यहां श्या आय क्या नाहा ॥ 
आपन आप दार पुनि देख्यो | वहां नाहि नदखख्डि पख्यो ॥ 
ल्लंकतही फिरगये कन्हाई | मनही मन श्यामा पचताई ॥ 
मेते चकपरौ अति भारी | वते मोहन मोई विसारी ॥ 
पक तौ वेपि रही यवनी (दन्न भ हरि स 
मेरी बुद्धि जानि क दीनी | मोसौ श्याम निटुरतौ कीनीं ॥ 
वे बहूनायक कुज विहारी | मोस उनके को्किनारी ॥ 
कासे कों हरहि को उवं | को अव मीको हरिहि भिरे ॥ 
भद्‌ विरह व्याङ्कुरु अद्ुल्‌ई्‌ | बदन सरोजगया कुम्ह्खई्‌ # 
तव्‌ आपुनको निर काव | सुभिरि मीति उर्‌ भरि २ आय ॥ 
नकु नहीं दी धीरन उर धार्‌ | नन -सपेजनप्ता नर ठरं॥ 
दो ° शं विकर अति नागरी, पिरह व्यथाकी पीर ॥ 

खान पान भवि नरी, सुधि वधि तजी शरीर ॥ 
सो ०-घर बाहरन सुहाय, सुखं सव इखदायक भये ॥ 

रद्य शोच उरछाय।, ्रनवासी परध मिठनको ४ 
राधा सदन ससी पुनि आई देखि दृशा मन अति मभ्रमाई ॥ 
अति व्याकु तनु बदन मखीना। नीर विहीन भीन- निभिदीना ॥ 
कर गहि > वर्षति ` जननारो | कहा भयौ तेोकर्ह्री प्यारी] 
ससे विश॒ भई तरू, जाह हम पनाय कहत नहिं काहे ॥ || 


अति भसन देयो तोहि तवी क्यो मुरश्चाय गई है भवहीं ॥ 
२. धमण्ड। करु इडं 1.3 कडारा 
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( 
यद्रि च्बवेधां कत कन्दा । उनहू तोहि स्गोरै खई॥ 
प्यामनाम सनि भवणन जागी | जान्यो हरि आये अनुरागी ॥ 
आतुर सखी कंठ रपनी | चक परौ मोते कहि वानी ॥ 
अब अपराध क्षमो रिसत्यागी | करणा करि मोहि करहु सभागी॥ 
चकित रही सय त्रजकौ नारी | रही शोचि राधिकि निहारी ॥ 
शीतर जरसो मख परयो । पेलि आओंँचरन वचन सुनायो ॥ 
आज भद केपी गति तेरो | परम चतुर्‌ त्रम तू हेरी॥ 
दोहा-भयो अरिनेके वचन सुनि, कट्वेत ऽर भाय ॥ 
तव जानीएतो सखी, गई हदय भङवाय ॥ 
सो ०-स्या तुम वदन मलीन, काहे त्‌ पसि १६ ॥ 
कहू प्यारौ परवीन, वार वार वृह्लोत ससी ॥ 


योखी तय मियन सो प्यारी | तुमां कदो दुराव कामी ॥ 
भतो हरक हाथ विकानी | उन मोह तजी कुच्ठिमतिजानी॥ 
अपनी कथा श्यामक करली | मगट कह तुमो सव वरनी ॥ 
वेठीरी मं सदन अकेली | स्के आय हार हरिं हैखी ॥ 
भे मनरमे कलु यवं वयो | आदर करि नहि भवन ब्ुलयो ॥ 
उन भरे मनकी सव जानी | अन्तर्यामी सारंग पनी॥ 
} कमस्नैन वे गर्वं अहारी | जाति रहे सखि मोहि बिसारी ॥ 
तवते विरह विक अति कोनो | अंह कार बह फल मोहिं दीनो ॥ 
चित न रहं कितनो समञ्नाऊं । अव केते करि द्रशन पाऊं ॥ 
भमो भवन घन मो कर्टूजखी । नही पहात विना यनमारी ॥ 
सन्न सी कागति म॑ प्राऊ। अव हरि भिरं सो करट उपाउ॥ 
चिन मनमोहन ईवर कम्हाई | भये सुखदं प्व मा इ खदाई ॥ 
दोहा-मिरिकन्यापति तिटककर, दाहत अनठ समान ॥ 
शिवसुत वादेन भखनको, भ्रया हटाहृटपान ॥ 





१, करानि । र. धलाया ! ३ तसौ । ४ इलेवषले । ९ परण्ड । ६ चिवाजी । 
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सो०-वठधि सुतास हार, भयो इदं भायुध सलौ ॥ 

= मदंवन मनर अंगार, शारखापृमरिपु व्नवर ॥ 

गा भरौ यह्‌ हरो | भयो काम्‌ अव मोकोयगे॥ 

व सुते मियय चारी। अव नाहं हरिस करिहीं आ ॥ || 
ऋतु विचारि जो मानि करिथे। सोऽ जरि जाद न उरो धरिय॥ 
अम समाव रहि इरि साथा । मोहि मिखवहं सि व्रजनाथा॥ 
इनि रावे करनो यह तेरी | हमरतोभिद्‌ कियो तै एी॥ 
उनके गुण जसे नहि जाने | अबदीतेरेते दंग मने॥ 
एकहि बार भिरी तू धाई| नहि राखी मर्याद अडाई॥ 
तेरी उनको मंड चदायो | तब नहि हमको भेद जनायो ॥ 
भुवन विधिने सग रन सामी वे बहु तरणि रमण अनुरागी } 
निज कर अपनो महत वायो | परब परि कौने सुखपायो ॥ 
भरो कदो अजह मन माही | हित करि मनेगी यों नारी ॥ 
धीरन धरि कतं मरत इृथाहौ | चू हू मान करति क्यो नाही ॥ 
दोहा०-वात आपनी आपने, कर है देसु विचार ॥ 


भई कहा रेसी विवक्ष, ररी एकहिवार ॥ 
सो ०-पुष भर्वैरनियनान, भोगी बहुत भरून को ॥ 

विना किये दह मान, कौने पिय निज वश किये ॥ 
-कहति सखी तुम त। यह वाता । कंप होत सुनि भरे गता ] 
मतो मान श्यामो ५ ताते इतने दुखं मोहं दीनो ॥ 
अवतो भूलि मान नहि कर| श्याम मिखहि तौ पँयन परिहिं ॥ 
विनती करि करि उनाई सुनाऊ। यद्‌ अपनो अपराय क्षमां ॥ 
चूकपरी मोते भे जानो उनको यृह अपराध न माने ॥ 
वै आवृतिरै भरे नीके । भीं गर्वधस्यो ससि जीके ॥ 
भेर गवेते कहा सस्योरी | मिस्यो खद्य सख इग्ख भयोरी ॥ 
जाते हानि आपनी होई | कहौ प्ली कजे क्यो सोई ॥ 


९ मोतिर्योकाहार 1 २ वस्मे । & चन्दन 1 बंधनं ¦ ९ चन । ६ बडप्यन । ( 
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मानबिना नहि भीति रहैरी | मगर देति मोदि कहा करैर ॥ 
धाय मिलेक . .गति तेरी । भई अधीन फिरति चेरी ॥ || 
अपनो भद्‌ उन्है तै दीनो | तव रावं हमहूं सो कीनो ॥ 
भेयविन मतिं होति नहिप्यारी। सच मानि सखि सीख हमारी ॥ 
दो ०--पुनि २ सिखवति तुम ससी, मान करनको मोहिं ॥ 
मनत मेरे हाय नरं, मान कौन विधि होर ॥ 
सो ०--उमगभरत दिनरात, श्यामगृुणन अभिरोषकरि ॥ 
मन नाहि मानत वात, मान सनौ कैसे सती ॥ 
मन मोस अब बाम भयोरी | कहा करो हरि संग गयोरी ॥ 
अब अपनो दित उर्नाह न जान | मुदित मूढ अपमान न मानों ॥ 
इन्द्रिय सव स्वार्थ रस॒ पागी | गई , संग॒मनरीके जागी ॥ 
घर पटे क्यौ रघो परशौ | मनि विना को मान करेरी ॥ 
अव कोऊ भरे सग नारीं | रही अकेली भे त्म माही ॥ 
तापर्‌ भयो काम अब वैरी | बिरह म्नि ततु जारत हैरी ॥ 
इतने पर्‌ तुम मान करावति | कहौ कौन सलि यह कहूनावति॥ 
भँ तौ चक आपनी मानी | मोहि मिरावह श्यामि आनी॥ 
अवतो क्योहू मान न करिहों | रेस बात कहे तिहि ररिहौ ॥ 
आरी मोरि अदनेदन भावै | सोइ हिप जो आनि मिवे ॥ 
अब्‌ जो मिररिं श्याम बहभागीफिरति रहौ संगहिर॑ग लगी ॥ 
रसे कहि ग्यारी अनुरागी | दारुण बिरह मिथाउर जागी ॥ 
दो०--देखि दृशा सहि नहं सकी, अटौ उडी अकुलाय ॥ 
हम राधाकी भिय सखो, रचिये बेगि उपाय ॥ 
सो०--क श्यापरो जाय, एसी चक परी कहा ॥ 
दीन याहि भिायासुरि शुर अति परौ परी ॥ . 
सविन कहो तब धनर प्यारी । मतिहि होय व्याद्टस्कुमारी ॥ 
अवि नाय हम श्यामिका नेद वीर भर तोरि मर ॥ 
१ छिपाव । २ इच्छा । १ प्रतिकूल । ४ दहं 1 4 वियोयक्री ज्वाला । 
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न --------------~--- 
प्सा पालि वदन वेढा | तरक वाति चहु भाषि सुनाई ॥ 
नेक नही धीरज उर . धारं | वार वार मुख कान्ह उचा ॥ 
सावधानकरि सखी सयानी । गरी गद यहं अदुरना ॥ 
रुखि हरि मख रखता युसकानी।हरि खचि रपे इहे मन जानी # 
तब हरि ङरुतासौ पुसकाई | वूडत वित्तवत॒ नेन, चुराई ॥ 
अति-आतुर्‌ आई कत धाई | काहे वदन मयो मुर्नाई॥ 
वोरी र्ता तव मुसिकाई | नह चतुर न॑रनंद कन्हादं ॥ 
आज एक अचरज रंखि पायौ! परमं विचिच्र न जातं बतायो ॥ 
अतिही अत स्वना जाकी | वणीतःबनते भांति नाह ताकौ ॥ 
री्षरही भे, ताहि निहारी | रीच्चगे र्खि दुजविहारी॥ 


दो ० आई हम सँ कहन, चठ्हूं दिखा नने ) 
देखि परम सुख पायो, जो मानो मं वेन ॥ 


सो०-एक अनूपम वाय, स्वणं वणं नरि जाय कदी ॥ 
उपजतठंवि अनुराग अतिविचिच्रवानकवन्यो ५ 


युगल कमर अति अमर विराज।तापर्‌ राजहस छनि छने] 
दवै कदली तर्‌ं तापरसोहं | बिनदर फर उकूटे मन मोहं ॥ 
तापर्‌ भृगपति करत विहार ¦ मृगपति परं सरवर सकचा 
गिरिवर सखर परराजे | तिन परएकं कपोत विराजे ॥ 
निक्रट सना कमर इं एके । शोभितते अधिदिसकाष्रते ॥ 
फल्या पुनि कपोत परनीको | एक सरोज भावतो जीको ॥ 
तपर एक अमीफट्लाग्यो | कौर एके तार अनुराग्यौ ॥ 
तहां एकृकोय॒रु  देखंजन | तिनपर्‌ धनुष शुभगमन रंजन ॥ 
| धनुष शशि देनागिनकारौ | मणि वरि एक नागिनीभारी ॥ 
एसो अनुपम वाग सहायो यो । घत नेहनेर कछु कुम्हटायो ॥ 
चार घनश्यानस्ताचक्तादौजं | शोभा देखि सफ़र इग कीने } 





९ यवड़ाई इई 1 २ भरथना । \ अन्जिडुत 1 ४.अङव 1 ९ वरदः) ६ कला! 
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००१. 
करि विचार देखो मृनमाटीं | बनी रक्ते स्व अंगनिभारौ ॥ || 

दा ०-सुन्‌ह श्याम सुद्र नवर, छट उवीरे श्याम. ॥ 
ति तचे प्रिरनफो नवर बह, अति व्याकुल है वाप ॥ 
सो०-कहा भयो जो मान, कियो मेम के ठाडते ॥ 

अति सुद्र सुजान, प्यारी जीवन जीयकी ॥ 
बरणौ श्रीवृषमानूुखारी | चित दे शनौ संरु गिरिषारी ॥ 
कहो त मथम बेनी रचिराई | रङिति पीट पे छनि छाई ॥ || 
मनं कुटि गति व्यागी। पिरत धा चुरावन रागी ॥ || 
र्वा अरुण सिदूर उदाई | शोभित शीश न जाति बताई ॥ 
मानं किरण लार रविकेरी | तिमिर समूह विदारि उजेरी ॥ 
भोभित कुरिक भुकुटि भतिनीकी। मन हरिरेति भावती जीकी ॥ 
यमृत जीत करि निजवपाचारी | मनँ पदन धनु उतरी ॥ 
केसर आई रुखाट सुहाई | मनह रूपकी बांड रवधा६॥ 
चपल नैन बिच नाक सुहाई | शोभित अधरनकौ भरंणाई ॥ 
मनौ युगरू खंजन शुक भाभा | देखि एक _विगाफछ ४ ॥ 
द्शनन फपोर चिवुक दप््ीवा | ब्रणि न जाति महा छविसीवा ॥ 
शुभग अंग सव भूषण सेह | कोष्काम तिय निरखत मोरे ॥ 
दोहा-अति कोम सुकुमार तनु, सकट सुतनकी सीर १ 

तुम विन मोहनरायपिय, व्र अधिक शरीर ॥ 
सो ०-भरि भरि टोचन नीरः श्याम श्याम मुख कहि उढति। 

चकु हरहु यह पीर, पँ. आई उखि धायकं ॥ 
प्यारी विकंठ सनत. सुखदाई | सदि नहि सके उ अकुल ॥ 
चले विरहैसि कलताके, साथा | नेमके , वश॒श्री्रजनाथा ॥ ||. 
. || अम विवस्न प्यारी पर अये | देखि. दृशा मन अति पटताये ॥ ||: 
| प्री बिकठ तनु द्धा विसारी । प्यारी. मुख देखत गिरिषारी ॥ || 

नीय निज करते . यरी । रनों सन्पुख बदन धारी ॥ 

| जज्दपदरं भान विरगादं | दियो चंद निकरुंक दिलाई ॥ 


\ मनोरर'। २ राधिका । र सपिणी 1 9 वन्रमुखका मृत ५, कामदेव । 
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भयो चेत परसतत पियपानी | सन्पुख दृष्टि परत सकुचानी ॥ 
खद उपगिभर अकै कन्दा | बिकृर बूल अंवियां मरिभार | 
युग परस्पर रुखि सकूचाये | इतनेहि पिरह दोऊ गुरञ्चाय ॥ || ` 
कंचन वेङि तमा सहायो | मनट भमबश सुधा सिचायो ॥ 
हरषि इदि मुसकन फे | परमानंद फर्न करिङ्रे ॥ 
भुरछन विरह तुरत बि्राई । रसि यह मिखन सखी हाई ॥. ||. 
दोहा-वह चितवन वहं हसि मिन, वह शोभा सुख भारं ॥ 
भई विवश ठता निरखि, ` इकटकरदी निहार ॥ 
सो०-रहे परस्पर देख, अति भतुर दोऊ छविं ॥ ` ` 
परन न देत निमेखै, तृप्त न क्योहू मानकं ॥.. ` 
उक्ता कहत सखिनरसो बानी । देखह्व॒ सखि राधा अहुरानी॥ || 
केसे अंग अंग छवि देई। मिरे श्याम मन धीर न दई] || 
तृषावत लिप अचवत नीरा । सोऊ तौ धार्त पुनि धीरा॥ ||. 
यह्‌ भातुर छबि उर धीरे | नेक नही दं इत उत यर ॥ ||: 
ज्यौ चकोर चंदहिव्करवै | याकी सई सोऊ नरि षते ॥.||. 
होम्‌ अभि ृतगति हे जैसी | याकी दशा दत्य तैसी॥ ||. 
यद्पिश्याम्‌ श्यामा सगप्यारी | छवि निरस्त अति आनद भारी ॥ || 
हाव भाव करि पियमनं मोह | बिविध बिलास बदन छविसोरै ॥ || 
बिरह विकल मति तदपि मावे | मिले तीति न उरे आै॥ | 
तृषा मध्य जिमि स्खहि देखी | उपनत अधिकै ण्यास बिव ॥ 
चितवत चकित रहत चितमाही | स्वमकि सत्य ईश यहं आही ॥ 
युधि बिकं बह भाति बनावे | देख अन देते. उहरवें ॥ || 
दोहा-कबहं कति हौ कोनो को हरि करत व्िषार ॥ 
_ यह सुख भावत कौनको, रवत रहं निहार ॥ 
सो०-निपट अपटी वात, सपृञ्चि प्रतं नहि प्रकी ॥ ~ .| 
उरक्ि सुर्गि उरज्ञात, उरङ्ञन्ीमे सुरन्चअति ॥ 


~---_-------------------------------~---~- न 
~~ 


=== ----र---------~ 
, १ गो । २ प्रकर मारना 1 ३ नेन } 2 बराबरी | .९ जल.। ६ बारविवाद ५ || 
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तद ~~~ ~ 
उत इरि सूप शते ग प्यारी | उखि ससि मनह्ं करत हैरारी ॥ 
अति अर्हैकार भर भट दो | नेकटहारि न मानत कोऊ ॥ 
इति शुदि करिकाम सुहाई | सेना सजि सजि इगन, चलाई ॥ 
उत अति भूषण जार अपारा | अंग अंग रचि व्यूह संवारा ॥ 
इतहि कथक्ष बाण अति चते | बारह बार हनत रण राते ॥ 
उतनरि बदन बिथा अतिसरे | पुरुकि अंग मान सरि पूर्‌ ॥ 
इत अनुराग उतहि छनि छाई | भेण क्षण अधिक २ अधिका ॥ 
छबि तरंग सरिता अधिकानी | लोचन जटंनिधि वप्रं नसानी ॥ 
उत उदार छवि अग श्यामके | इतलोभी अति नेम वामके ॥ 
रखता संग स्खिनको रने | दंपति इख देखत दग दीने ॥ 
रसि यदहमिख्न सखी अनुरागी। कहतिकि धनि २ दोऽ बडभागी॥ 
धन्य नवर नचा यह जोरी | घनि २ भति नही रुचिथोरी ॥ 
दोहा-धन्य मिरन धनि यहटखन, धनिरे धनि अनुराग ॥ 
धनि सुख टूर परस्पर, धनि धनि भाग सुहाग ॥ 
सो०-धघनि २ पुनि २ भाषि, हरखि चीं शिगरी अटी ॥ 
युगठ रूप्‌ उर राखि, एकि थल रासे युगड ॥ 
अथ परस्परं अभिलाषटीखा ॥ 
शोभित श्याम राधिका जारी | अरस परस निरखत वृणतोरी ॥ 
हरिरीञ्चे प्यारी छवि देखी | भये बिवस उर हर्षं विशेषी ॥ 
कद्ध पीत पट रत बारी । कवं मुरलि बार गिरिधारी ॥ 
कबहुँ माल, युक्तकौ बर | कवं तनमन वारि निहार ॥ 
कबहु सिहात देख मनमाहीं | राषा सम शोभा कटं नारी ॥ 
इनको प्ठक ओट नाह कीजे | खूप सुषा नेननिपुट पीने ॥ 
कब निर्य मुख हरि सकुचारी। कोटि काम जनकं वश माही ॥ 
चपर यैन दीरष अनियारे | हाव भाव्‌ नाना गतिभारे ॥ 
कोटि कुरंग कमर बिहारी । खंजन भीनै प्य बारी ॥ 
स 





९ लहर । २ समुद्र ! ३ मोतिथकीमाला 1 ४ प्रसन्न होति है । ५ मछली । 
क 
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रोचन नहि गहरात श्यामके | काहू अंग मुख रग कामके ॥ 
भ्ये श्याम प्यारी वश रेस | पिरत गुडी ओरी वश जसे 
इकटकनैन भग छवि सोहे | भये विवे रुखि रूम विमोहं ॥ 
| दोहा-उढे उठत रहै प्रतदी, वेठे वेत पास 

चठे चठत सग वाके, ज्यां तनु छह विखास ॥. - 
सो०~ररी सुरति कट ना, देहदशा पटी सवे ॥ 

अभिटाषा मन माहि, प्यारोही क ह्पकी॥ 
| मगन श्याम श्यामा रस माद | निजस्वरूपकी सवि कषु नाहीं ॥ 

राधारूप देखि सुख पयि | पुनि २ मन अभिलाष बद्र ॥ 

.॥| मालेति भूबण भिय पाही | अपने अंग तवारत जाही ॥ 
संजि तर वन कुण्डरछहि उतार | वेषे नौसा पर॒ धोरं॥ 
बेनी गथ मांग पुनि करी । शीश फूड अपने दिर ध्रदी ॥ 
वैदी भालु सैवारत तेैसी | शोभित हग्यारीकी जेसी॥ 
ष्यारी दगर्ते अंजन ` कहीं. अति हित करि अपने दग देदी॥ 
भूषण भसन सनत सब वेभे | प्यारी अंग विराजते जै ॥ 
-ष्यारीको पियकी छवि भावं | हाहा करि यो कचन सुनवं ॥ 
कुण्ड मद्ुट पीतपट पाऊ | भ पिय तुभरो स्प बनाऊं ॥ 
हसतहि हंसत माग सव रीनो | पियको भेष नागरी कीनो ॥ 
गोरे कान्ह सौवरी राधा | निरखि परस्पर पूत साधा॥ 
दाहा-कनहु मुरङ्ठि नागरी, अधर घरति पसकाय ॥ 

मृद्‌ मद्‌ प्रति सुस्वरन, रिक्चवदि पियहि वभाय ॥ 
ग ०-कबहव जानत श्याम, अरस प्र॒ अधरन धरत ॥ 

परत ₹ सन कम, सकट कम प्रण यग ॥ ` . 
हरिको अपने रप निहारी | आपि हरि स्वप रुचि प्यारी॥ 
यह्‌ अभिलाषा उर तब धारी | कहति सुनी पिय गिरिवर धारी॥ | 
त॒म बेम माननि ट वेके | तुमाहं मनाऊं भे पदे देके] 
1 


६ राधा । २ नथनी। ई नासिक्रा । & चतुर्धा 1 ९ होः 
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मोको यह अभिलाष विशेषौ | सुख येह नेननि यह देती ॥ 
सनत श्याम पन मन मुसकाई | मुरि वेट करि मान .रुषाई्‌॥ 
तय प्यारी सन अति अनुरागी | हरिस मान हवन खगी ॥ 
कहति भान तजि माण पियारी | मोते चक परी कट भारी ॥ 
कहतिहिभे तुम रिस कर मानी | कहा मेति तुव प्री सयानी ॥ 
वृथा हरीटी मान न कीजे | अबकरि रुषा भोदि सष दीने ॥ 
बार वार कर गहि गहि भावे | शीश नवाय चरणपर रासे ॥ 
आनन आनन जोरि निहर | पुनि पुनि बचन अधीन उच ॥ 
कयो इतनी हठ करत नेत्रे | गोरत वर्यो नहि गनं गहरी ॥ 
दोहा-श्याप्‌ कयि हठ जानिके, यहं विचार ठहराय ॥ 
प्यारीके उर रसपिरह, नेक देहु. उपजाय ॥ 
सो०-वैि रहे निटुराय, नहि योऽत भानत नरी १ 
पुनि २ परस्ति पाय, हाहा करि २ छाडिटी ॥ 
नहीं हसति नहि मुखतन जावे | बार वार्‌ नख भूमि करोवे॥ 
कखि यह चरित हसति मन प्यारी|चकित रहत हैसिवदन निहारी ॥ 
कति सुनह्ध पिय अब प्न बोरो। तज मान यद धूघट. खोलो ॥ 
मोहेन अव यह्‌ वेकं भियवो | कोटि चन्द्र छबि बदन दावो ॥ 
नागरि हसति टद्य सुख भारी | सघ नाहे चितवत गिरिधारी ॥ 
खि बियङ्प पीयकौ प्यारी { वदनं विलोकति चरूत भारी ॥ 
अपनो ङूप॒पुर्षको देखी | मई मगन रस्‌ विरह विशेखी ॥ || 
पनारी वे एु.ष विहारी | किँ पुरुषमेंरीवे _ नारी॥ || 
बदी विरह . संभमता मारी | भ विकल तनु दंशा बिसरारी ॥. 
निरत श्याम विरहकी शोभा । बोरतं नाइ अधिक मृनलोभा ॥ . 
कम्रं कहत यह ख्यारन व्यागत।मान करत नीके नहि लागत 
कृवहटं भकं भरि उरसो रीवति। कब रर परि पाय मनावति ॥ 
दोहा-कद्रं पाठे है रहति,.. कबं आगे जाय ॥ 
1 


१ इच्छा.] २ स्वभाव । र मुख । ४ गेद। ` 
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नन क 
सा०-कवहुं कहति है पीय, कहु प्यारी कह कहति ॥ | 
धीरन धरत न हीय, भई समीपहि विरह ॥ 
भई विरह व्याङुर जबवाखा | हधि हसे तव पिय. दराल ॥ 
रई । तुरत प्यारी उरखई | करति स्याही अङ्खाः ॥ 
तुमहीं मान करत मोदि भास्यो।भदईं विवसकत धीरन रार्य ॥ 
भरेतो तुमको भाव बतायो | तुम काहे मने उपाया ॥ 
देखि विरह व्याकर मरञ्चाई ¡बार॒बार॒ हरिं अकम ॥ 
अमियं वचन कहि शीतर कीनी। विरह ताप उरते ₹रिखीनी ॥ 
तव नागरि मन रख खपायोमिय्यो विरह मन हर्षं बद्मयो ॥ 
¦ कति भखो पियमान दिखायो भेर मन॒ अभिलाष पुरायो ॥ 
` | तरियके ङ्प श्याम छवि देली | पुनिग्युखकित पुतं विरस ॥ 
दपति हर्ष , मनहि मून कीनो | तव नद कुंज चन वित्‌ दीनो. 
प्यारी मुकुर पाणि रे देख्योः| न्वर्‌ ङप॒ आपन पेख्यो ॥ 
ईसतहि हसत मेि व्‌ डान्यो। सहन स्म्‌ अपनो पून यान्यो॥ 
दोहा-चठे हरि बन कुंजको, युगठ नारके रूप ॥ 
_ इक गोरी इक सोवरी, शोभा परम अनूप ॥ 
सो०-्ग्‌ अम छवि जाल, अति विदि भूषणवसन ॥ 
श्रीराधा नैदलाठ, शोभा अवधिं विलासनिधि ॥ 
जाते चछे त्न बीथिन दोऊ | उखि नाहसकत नारिनर कोऊ॥ 

' नैदरनदन त्रिय छव्रितनु के | शोभित हे रया संग आले ॥ 
वार वार॒पिय उप निहार । मनहीं मन रीज्ञतिहं प्यारी ॥ 
करति सखी देते जिन इनक । वृते. किदो कह तिनको ॥ 
तिहूं भुवन शोमा सखकी निधि। करिहौ तिनको गाप कवनविवि) 
पगनुपुर विष्ठया छवि छँ । गजगति चत प्रस्मर्‌ वाजं ॥ 
श्याम गौर संद्र इख जोर । मर्कत मणिकेचन छवि थोर ॥ | 
सज भुन कंड परस्मर राजे | या छविकी उपमा नहि छाने ॥ | 


१ अतृतचश्चन 1 २ प्रचन्न । रे दर्पण । ४ सीमा! ९ चजकी गलियां ! 
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युग नको सुसपाई | उत्ते चंदावखि सखि आई ॥ 
दुरित उसि रही निहारी | इकय्कनेन निमेष निवार ॥ 
पुनि पुनि मन बिचार करजोहं । एक राधिका दूसरि कोह ॥ 
ननन युवतिन इक कर जनिं | यह धं कोन नही पर्चानै ॥ 
दा०-आर गांवते यह कहु, आईं है अज माहि ॥ 
अतिहि सोनी सांवरी, अवर देती नारिं ॥ 
सो०-राधे पन सङ्चाहि, चंदावटि आवति निरखि ॥ 
रही श्याम मुख वाहि, बजहीको फेरति हरहि ॥ 
करति जा पिय फिर सुख वाही | करते कर द्रव्त है नाही 
उत आवति उखि सखिदिरजानी। इतदि श्यामकं नेह भुखानी ॥ 
दुल इख हष न ह्रिरस माती | उत्‌ च॑दावेकि इन रगराती ॥ 
कति निकट देखहुधों जाई | बरघ्नो याहि करति. आई ॥ 
देख श्याम मुख छवि मुसकानी | करी चतुरई इन परिचानी ॥ 
इने निधरक ओर न कोऊ | कैसी बुद्धि सवी ` इन दौड ॥ 
ये शेऊ अति चतुर सयाने । निन करि इन्द मिधाता. जाने ॥ 


ओर कहा इनको कोड जाने | मोसों नही परत पहिचान ॥ 
सञ्च छाँडि अब ईनि जनाऊँ | जान ब्रह्म॒ काहि निद्राऊं ॥ 
जो इनको भे ठोकत नाही | जहे जीत मनाह मनमादी ॥ 
यह चतुरई चे छषिदोऊ | मगट करीं इनके गुणसोऊ.॥ 
देसेः बहुरि इन्द नाई पाऊं | आज प्रगट कहि लाजरजाऊं ॥ 
दोहा-कंहु राधे यह कोनहै, सेग सांवरी नारि ॥ 

, कबहु इन्द देर्यो नरी, अति . सुन्दरि सुढुमारि ॥ 
सो०-कोहं इनको नाथ, कान ापकीं ये सुता ॥ 

भटो बन्योहे साथ, नेसी यह तैसी तुमह ॥ 
(ब यह्‌ आजि आई | हे इनते क़ भीति सगाई ॥ 
एकं दिना रुर्ता सगः माही. धि वेचन इम गई तदाह ॥ 
१ पलक मारन । २ लावण्यवती । ई बटी। 
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~ 
उनदहीके संग भद चिन्हारी | तवहीकौ पदिचान हमारी ॥ 


वही सनेह जानिके आई | रेपीशीर -स्वभाव हाई ॥ 
मे गृहते इत आवन खगी | येऊ सग आय अनुरागी ॥ 
सुनि राणा यह दज खुदाई । शीर स्नेहं डप अधिकाई ॥ 
इनको वरजम क्यों न बुखयों | अपने निकटहि आन वक्मायो ॥ 
केडषभानु॒पुराकै _ गोक्कुर | राख इनि ञुलाय सहित सुल ॥ 
तुभो नवर नवर हं येऊ | दोऊ भिलि श्यामहि सुखदेऊ ॥ 
| देसौहै यह नारि सहाई । ओर नारि मनरेति  चुराई॥ 
हम को अम इनाह मिरवो | नीके इनके वदन दिखावो ॥ 


हमार देखि सकुचतकत प्यारी ¡ हमसों धृघट कतं कदा ॥ 


दोहा-रेस कहि बद्वावटी. गद्या श्याम कर जाय ४ 
यह कटर अवरं नहिं सुनी, तियसों तिय सङुवाय्‌ ॥ 
| सो०-बापहि वद्भं उरि, धृषट पठ हात कियो ॥ 
परख छवि रही निहारि, माने ररि टोचन सफठ ॥ 
रहि वार कठति मुसकाई | चितवत कयौ नहि वदन उडाई ॥ 
मथुरे हं षास तुञ्लारो | का नाम मुख क्चन उचारो ॥ 
कियो राधिका यह उपकारो | इद्धम द्धन भयो तिहार ॥ 
कटु इक भ परिचानत तुमको | काहे को सकुचतिहा हमको ॥ 
| कद्ध॑ चिर्ुक गहि वदन उवं | कव षटं कपोर प्रम सुख पव ॥ 
कबं यकि कहति मूख फेर | नन उय नेक इतहेरो ॥ 
नेन नेन सो हरि नहिं जोर | रहेखजय भावसो भोरं॥ 
चंद्रावरी देखि मुसकानीं | ईसि बोली रावा वानी ॥ 
ेषी सखी. मिरी ये तुमको | तो कान २ हमको ॥ 
जवस इनसे मीति रगाई | बहते भईं॑तुमको चतुराई ॥ 
अनं इनको कहां दुरायो | हमसो कबं नाहि जनायो } 
चिमुवनकी सुखमा सब यु णनिधि] एकहि इन्द बनाई हे विपि ॥ 


१ भ्रा 1 २ हाथ 1 ३ अचत } 8 मूख 1 ९ आलं 1 ६ गेडी 
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ध कुशठ येह कुशर, स्यो न भीति टं हेय ॥ 
„ जानें चरि जाह्न, _आप स्वारथी दोय ॥ 
सी ०-दैपति कियो पिचार, सुनि वंद्राविफे वचन ॥ 
यासो नाहि उवार, हरषि रे उरछाय तब ॥ 
चकते फुजगरृह हरषि विशाखा | उभय॑ बामविच मदनगुपारा ॥ 
वामः भागः ष्यारी को सीने | दक्षिण , भुना सती “पर रीने॥ 
द्विवि दौमिनिविच नवघन मानौ। रतिसभेत रुखि मदन रजानौ ॥ 
कैधो कंचन ठता सुहाई | र्ति तमादु विटप रपय ॥ 
गय ऊुजनेन घन छविछाई | मन पन अलि गुंज सुहाई ॥ 
वर्णं वणं शु्ुमित तर नाना | करती कोकिल म॑गरु गाना ॥ 
महत संभीर वरिविष शरुखदाई | पावन मंग भूमि सुहाई॥ 
रुखि छवि पंन कुज अनुरागे । सदहू्वरि सहित युगल बई भागे ॥ 
नवद शुशुम तुल्य.कमनीया [वैरे नवल रमेण रमणीया ॥ 
करतें विरा विविध मन माने | कोटि कोटि रति कामं उजाने ॥ 
फोभित गौर श्याम शुभ जोरी | निरखत छविह सखी. वृण तोर ॥ 
सने रसिक दोऊ रसकाई | ब॑सेनिशाबन कुन इई ॥ 
दोहय-तेसोई विपिन सुहावनो, पिय पवन सुगन्ध ॥ 
तेय निमे चांदनी, तैसोईं मुख संवन्ध ॥ ` 
सो ०-तैसोई कुंज निवास, तैसोई यमुना पुठिन ॥ 
सकर सुखन की रास, तैरेड रैगभीने युग ॥ 
बनहि धाम सुख रैनि बिहाई | उड भात दोड छवि अधिकाई ॥ 
वैदे युगर रंग रस भीने। आर युत अंगन भन वीते ॥ 
अरस प्रस दोउ छनिहि निहार रीक्च परस्पर तन मन. वार ॥ 
अरुण जैन नख रेव सुहाई | बिन गुण मार खट्य छवि छ६॥ 
छट परटि पाग रसमसी भिं | कंडल स्ञकक कपोलन्‌ सोई ॥ 
भिया बद्न छवि श्याम निहारत | उरदीरुट मुक्तन ॒निरवारत ॥ 
व 


९ पद्धी । २ रोने । ३ बिजली 1 ¢ नमर । ९ पबन्‌ । . 
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1 ~ -~~ 
आठ नैन सुरति रस पामे | नंदैनदन पियरसेग निशि जागे} 

प्ट हार मरगी सारी | नख शिख घुन्दर पिय अरः प्यारी॥ 
चरे दज ते युगङ विहारी | बजनासी र्खि रखि बिहारी ॥ 
यन्द श्याम्‌ सुन्दरो श्यामा | जीते इन्दर रतिप॑ति कामा ॥ 
सन्दर अवरीकनि मृदु बोरनि | न्दर चाङि उगमगी. डोटनि ॥ 
सब विधि सुन्दर सख निधि दौख॑दुन्द्र उपमाको नहि कोऊ ॥ 
दोहा-अति विविच नैदगटकी, टीडा ठटित रसाठं ॥ 

जो सुख दुभ धिव सनक, सां विरसतं जवार † 
सो०-गये युगल जजधाम, ससीसहित निशिरस वित्ति ॥ 

वसत भिया उर श्याम, श्याम हदयप्यारी सदा ५ 

अथ शृ गारभूषण वर्णन रील ॥ 

बेटी भवन शगार किशोरी | बहरो अग तगारत गोरी॥ 
मानह्रं सबन देति पहिराये | रति रणनीति पियास आये ॥ 
कटि तटि किंकिणि बसन नबीने | वाज्ञवेद्‌ .भुनन को _ दीने ॥ 
कर्‌ कंकण उर हार्‌, सहाये । तरुवनि चारं श्रवण पहिराये ॥ 
नकृनेपतर अजने दग दीर्नो | वदी रक्तिं भाल प्रं कीनो ॥ 
स्वी माग समभाग्‌ सुहाई तामधिरेख सिदुर वनाईं॥ 
भमु सो विमुख जानिके कादर । बाधति कूच मनो किये निराद्र ॥ 
दियी विसि अधरनको वीरा | सन्छरव रहे अहारस्ीरा ॥ 
शोभित सदन अगार सहाद श्रीढेषभानु कृवरि छबि छाई ॥ 
नशि कुसुमबिशिवकौ सेना! किये कान्ह वश पेकज नैना ॥ 
शीशपूर शिर अति छवि छजे। नटं भाग मणि भगट बिराजै ॥ 
सभी जराव पुर अरुणाई | हरति माते रविकी छवि ताई ॥ 
दोहा-चंदवदन पगरिशुनयन, कुटी कटिटफरंक ॥ 

अक ज्ञकछविदेति जनु, शोभित रजनी अक ॥ 
सो०-दुन्द कठीशमर्देत, तिम नाशा सुभग ॥ 
भ 


\ काव 1२ रसीली । ३ चन्दर ! ४ आंख । ९ ओड । & तिलका पुष्प 1 
ध 





~ शृगारमूषणवणन रीका । &§ ( ३४९ ) 


र भीत, अपर अनूपम विनुकतिे ॥ 
उसि कलकंड कपोतखजारीं | पीकरीक स्षखकति जेहि माही ॥ 
बाहं ृणार{रार छबि छाये | कोम पाणि सरोज सहाये ॥ 
कुचे युग.चक्रवाक जनु नीके | रसत रोमावजि तड २ नीके ॥ 
त्रिबली तरल तरंग सुहाई | अति गति. नामि मनोहरताई ॥ 
छुषकयिकिकिणियुत छमि छारई। प॒ नितंब शोभा अधिका ॥ 
रभसंभयुग जंघ निकाई | पग॒नुपुर क्लनकार -सहाई॥ 
चार विकि काम गज खजँ | मधुर मधुर ध्वनि पायरु बजे ॥ 
वरणे को पद्‌ पंकज शोभा | हरि मन भ्रमर रहत जह खोमा ॥ 
निगमनेति नित गावत जाको | राषा वश कीनो हो ताको ॥ 
व्ये चकोरे चंदाको आतुर | त्यो नागरि वश गिरिधर चातुर ॥ 
देते विन क्षण र्यो न जाई | सदा मेम वश चरिभुवन राई॥ 
उहाकि्नरोवा स्के आई | करति शगार भिया मन भाई॥ 
दोहा-अंग अंग भषण वसन, वि रवि सकट शृगारि ॥ 
ठ दुपंण देवति छविः शरीवृषभानुदुढारि ॥ 
सो ०-दीट सरोलाटाय, रहे श्याम इकटकं निरति ॥ 
उर आनंद बाय, देखत प्यारीको एदिहि ॥ 
ककर र्षण इककर्‌ अचरा | पुनि पुनि दगन सर्वारतकजरा ॥ 
कवं शीशके कूर वारे । हब कुटिल अरक निरवारं ॥ 
कहूं आड रचति केसरिक । कबहूं छनि देखति वेसरिकी ॥ 
कव रवति सुमन सें वेणी | कमं मांग . मुक्तनकौ शरणी ॥ 
कबं रिस करि मोह सिकोरे | कहूं नैन नैन सो जरे ॥ 
| दके दण ओर निर | नक्‌ बद्न इत ५ नहि यर ॥ 
निरिं आपनी छनि शुकुमारी । रही विवस्त अतिनिमं निहारी ॥ 
अति आनद भई मति मोरी । बिसरी इरति देहकी गोरी ॥ 
कति मनम अता यह द कहे गा) 


१ शेडा 1 २कबृतर । \ कमल । £ केला । ९ जुल्फ । ६ छाया। 
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कसे मुकुर दरि नदि यरं कन रोषकरिं छेयं विचार ॥ | । 





कहूं श्याम देवे जोयारी | तुरत .हौय वाके वश्माही ॥ 
जो ओंहन यापा अनुरागे | कहा चरे मेरी या अग 
दोहा-यह भाई किरि ठीके, अंति सुन्दरं वर नारि ॥ 

व्रजे तौ रेस नरी, कोऊ गोपकमारि ॥ 
सो ०-कोड व्यावो याहि, केषां आई आपरी ५ 

सो वैरी मम आहि, नो ठं थक व्रनहिं ॥ ` 
सुनी कहं इन हरिकी शोभा | आई है वाहीके रोभा॥ 
जसे सन्दर कवर कन्हाई | तेसी खन्दरि यह " रन आई | 
मनी म॒न पुनि २ पछ्छिताई | पृछति मतिविवहि ` सकुचाई ॥ 
तूहे कौन कर्हेति आई | यहं कोन तोको ऊ आद ॥ 
नाम्‌ कंहाहं सुन्दरि तेरो | दुभ ज रहत कोनसो खेर ॥ 
कौ न मुख ते बचन सुनाई ¡ मति संकुचौ कहि सोद दिवाई ॥ 
हम तुम दिननि एकेह गोरी । त्‌ कलु स्प अधिक नहि थोरी ॥ 
इहां अकेटी त्र कर्यो आई । काहू .सेग॒ ओर नरं स६॥ 
सन्यो नही अन्याव इहको | एसे कि उरपावति ताकौः॥ 


करत काह जनमे वस्जोरी | दूति तियनके षण छोरी ॥ 
जो अपनी पति चहत सयानी | तों घर नाह मानि मम वानीं ॥ 


ठे बप्ननते अग दछिपाई | देख नाहे कं श्याम .कन्हाई ॥ | 
दोहा-तेरे हितको कहतिहो, मानचंह मिमान ॥ ` 
ऽहे व्रज आजही, त्‌ उनको कह जान ॥ 
सो०-एेसो दीठ न आन्‌, तरिभ्रुवनमें कोड कहू ॥ , 
जेसो त्रनम कान्ह, मनयो सवस करत ॥ । 
न॑क. नही काहू उरमाने । मथुरीयति जेहि रहति. सकने] । 
उनके , गुणनीके भं नानाँ { तोसो अपनी दशा , बलान ॥ 
हम. मथुरा द्वि ' बेचन नाहीं | येरि ` उ उनः मगके. माही ॥ || 


~= ---------------- क 
९ मरा । २ +य 1२ अनाति। ८ जबरस्स्ती ++ ल्राज । ९ कद्‌ 
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( 
गोरस लियो छोरि बरिई | हार तोरि दीन्दौ गराई ॥ 
हम अनेक तू एक किशोरी | तति. जाह वेगि गृह गोरो ॥ 
सुनि इनि श्याम मियाकी वानी | मनही मन विरहसत शुखमानी ॥ 
प्यारी चकित रूप निज देखी | श्याम चकित सन वचन विरेखी ॥ 
जान दृप्तरी तिय मिय पारी | जाते निकट मोहन सुवा ॥ 
पुनि पुनि दग हराय तिहरे | बोखते नहि उर हष विचार ॥ 
देखत मुकर मिया कर मारौ | अंक्रमल्वे को उख्वाहीं ॥ 
प्यारीके रसवश गिरिधारी | ठेति दगन भर भर छबि भारी ॥ 
सुनि २ वचन ठदय सुख. पावे | पुरुकि भंग आनंद बहवे ॥ 
छद्‌-वचन सुन आरनेद्‌ अति मन, निर खि छवि सुख पावरी 
धनि धन्य राधा रूप धनि, हरि नैन ईइकटकटावरीं ॥ 
धन्य वह प्रतिषिंव धनि छवि, धन्य मृष्र निहरहीं ॥ 
धन्य भरम धनि परेम पूरण, धन्य तन मन वारक ॥ 
धन्य मुख नहिं खागि राधा, कान्ह त्रज तन धारहीं ॥ 
` रभा सहित द्िटास नित, केकुठ' वासर विसारं ॥ 
मिटन विद्धरन सुख विरह रस; क्षणं परति उपनावक्षि॥ 
्रजविरास इस हरिको, नित नयो श्रति गावी ॥ 
दोहया-नवह भीति मित्त नवर सुख, नित नवरूप रसाल ! 
नित नवरस विठसत नत्र, ` श्रीराधा नदठार ॥ 
सो ०-कहत रसीटी बात; ज्यां ज्यां तिय प्रतिविबसा ॥ 
त्यो त्यो सुनि हरषात,. बनवारी पर्रस भेर ॥ 
प्यारी निज मतिथिव निहीरे | भई निवस नाहि सरति सवार्‌ ॥ 
¶| बास्वार पछि तापारी | क्यो शन्द्रि वरू बोरति नारी ॥ 
| रसे ईसति हरति है हेरे । परति भह ओंहकं फेरे ॥ 
करति परस्पर हम सो -दंसी | अपनो नाम न कहते प्रकाप्री ॥ 
`. 3 इण, मोद ।, ल्मी [ 9 वियोग । ९ भानि |, , रचना र कद इ स्नी [विये । ९ ` ` 


---------------------~ 








( ३५२. ) -&& त्रनविलसि । हष 


(८ तुमको भे जानी | हमसे ठुम कङ्क करत सानी ॥ 
अतिही खुन्दर स्प तिहार | देखि होत मन मृदित हमारो ॥ 
शोभित वेसरि नाक सुहाई अति अत्रूप अधरनः अरुणाई ॥ 


दये दमक दामिनिदि रजावेति।विुकनीरकण अलि उविपावति 


काहे र्ते मुल कौ _ बनीं हभ सुनावति नाहं सयानीं ॥ 
करौ वचन काकी हौ षरनी । काकी सुता सहज मन हरनी ॥ 
केरिसिकैरस कै इत हरति भरे सन्ुख खोचन जरति ॥ 
ककु रिस कु घरफो मनमारीधीर धरत नागरि निय नाही ॥ 
दोहा-यह तो बोररिहे नशी, अति गरवीरी वाम ॥ 

देखत दही यहि रीक्िहै, ठे उथोटे श्याम ॥ 
सो०-भररं सौति यह आय, अव हरि याके वश भ्ये ॥ 

यो वियोग उपजाय, उपजायो उर विरह दुख ॥ 
रही दीढ दर्पणहि रुगाई | ठति नीं छविकी अधिकार ॥ 
6 मयो विरह इख भारी । देखि दशा सन्ने गिरिधारी ॥ 
कनद चरत तिय विगहि कन्हाईकद रहत उखि छबिदिभुरगच 
आंचकि पे ते सुखड्ई | पदे नयन कमल कर्‌ आई ॥ 
चाकि चकित भई मनम प्यारी। जाने . आये , ऊर बिहारी ॥ 
इरतिरही मनरमे भ जाको | भिञे आय सुद्र हरि ताको ॥ 
तब कदु सुरति मई मन माही । वह्‌ .तोहै भरी परछादीं ॥ 
सकुच दुःरावै करति पिय पाही | मनही मनं देऊ मुसकादौ ॥ 
स चरह्के पिय घनश्यामाहै | ठेति विपुरु सखियनके नामाह ॥ 
श्याम मिया उोचृन करि लायो | अति हित वेनी कर॒ परसायो ॥ 
शोभा कहा कहं कवि कोऊ | मेचक मणि सुमेर अंग 'दोऊ ॥ 
तानिच मनँ पनन॑गी आई | रही कनक गिरिसों रपयई ॥ 
दोहा-वेटित भरुज मदे करन, दीरघ खंजन नैन ॥ 

जनु भख ठीनो धाय अहिः नां समात फणि रेन ४ 
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सो०-करति सिन सो रोष, मन हष॑त सीक्षत बदन ॥ 
भरी वतुरदं कोप, तृटति मनकामन फठन ॥ || 
अति आनद भरे दोउ राजे | उपमा कहत कवींधर उने ॥ || 
मकैतर्मण कुंदन ग मेरी | किष छिये घन तहतं भकेठी ॥ || 
कैशोभा सुख तनु धरि सोहै | त्रनवासीभक्तन मन मेोे॥ | 
कोमल कर तिय नैन कन्हाई | रहे पदि छवि बरणि न जाई ॥ || 
अतिहि विशार चपर अनियारे। नाहं समात भिय पाणि प्रे ॥ | 
खिन खोलत छिनढकत विहारी | मुख रिस मन मुसकात प्यारी ॥ | 
ज्यो मणिर मणि मगट कन्हाई| फिरिषिरि फणतर्‌ धरत छिपाई॥ || 
श्याम दगरियन अंतर माही | चंचल नैन दुरे द्रशाही ॥ 
मरकत मणि पिजरा म मानों | तरफरात बिव ॒संजन जानं ॥ || 
करकपोर दिग ॒तरल्तरोना | भोभा सहन सुभाय करोना ॥ || 
मनुयुग कमर मिलन शशि भयें| विवरविषंग सहायक राये ॥ || 
दैवरि नागरी नागर नायक | उपमा काहि कों को रायक्‌॥ || 
दो ०-अपने ऊर प्रिय कर पकरि, ठीन्हं नेन डाय ॥ 
रवि श्चि चार सरोजजनु, देव्ोरमिरिभाय ॥ 
सो०-कीन्हे सन्मुख आन, पाणि पकरि के राडिटी ॥ 
भरे भदेश कान्ह, मँ सखियन पले रही ॥ _ || 
भले आय ओचकं बिन जाने | मदि रहे दग अतिहि प्राने ॥ | 
कैसे दौरि पडि गृह आये | नकट आवत जान न पाये ॥ || 
तुमहौ तिय मन हरन कन्हाई | तुम्हरी गति कलु नानि न जाई ॥ || 
तब हरि हापि भरिया उर जाई | मुकुर कथा सब भाषि पुनाई ॥ || 
सुनि नार्गरि हरि तन मुसकानी | चितेनयन कलु नहि. जनानी ॥ 
भं तौ अपने मन्द्र माही | सहन रुखत दर्पण छाही ॥ || 
तुम्हरी महिमा पियको जाने । इक संदर अर्‌ परम सयाने ॥ 
हसत चले तब कंवर कहाई | रसिक पूर जन सृरदाई॥ | 
९ खजाना 1 २ बिजली । ३ स्पे । ४ राधिका ।.4 इनदर । 
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हित गये सद्न नैदरास्‌ | इत नागरि उरं हषं विशस ॥ 
जव मतिविब सुरत जिय अवे | समन्च सुच सकुच तव पव्‌ ॥ 
तिहि अंतर सैग सखिन ल्वाई | चद्रार्वर राधा दिग आई॥ 
रलि ष्यारी अति आद्र कीनो | तुर्तसयनंको बैसक दीनो ॥ 
दो०-सादृर सनमानी संव, दिये हरषि कर पान ॥ 

पिय ग सुख चाहत करन, रहति सङ्वपुनिमान # 
सो०-गरदगद स्वर मुख वेन, बार वार भाषति हरषि ॥ 

ज्ञटक भेम जटमैन, एुठकिं गात पूरे सं ॥ 
। सखी छन राधा गोरी | आज कहा अति सकिशोरी ॥ 
हम तेरे नितदही अति आवे | इत॒नो आद्र कमट्धं न पाव ॥ 
पायोःःआन परयो क्कु तेरी | केषो मठि श्याम कटं हरी ॥ 
उमम्यो अम हषे उर मादी | हमे सुनावति ह क्यो नारीं ॥ 
सुनि संखियनके वचन सयानी | वाटी पिया हक वानी॥ 
जीये आज सखी हरि भरे | कहे जात नहि गुण उन केरे ॥ 
जेसी भांति भिज हरि हमसो | सोदित कहे नद सखि तुमसो ॥ 
भँ अपने सय अंग शरँगारति | स्थि करकर वदनं निहारति ॥ 
पाठे आनि भये . हग्डिदे । चतुर शिरोर्माण छविर्षौ बडे ॥ 
भाव एक भरे भ साना। ताहि कदत सखि आवत लाजा॥ 
उखि अपनो मतिबिव भृखान | जानि ओरतियभमहि इरानी ॥ 
पा ते यह जाच कन्हाई | रूदे नैन ओचकरि आई॥ 
दो ०-तवरिं वोकि चङ्कत भई, मे समन्नी निज भोर ॥ 


ठगी देन उरहन त्च, भ्रं फिरतिही रर ॥ 
सो ०-सुनि राधा मुख बात, हिय हर्षी सव गोपिका † 

पुटकि पफ ्त मात, फहत धन्यत्‌ राडिदी १ 
श्याम संग इख ट्व्ति हेरी | अब उन्न नहि द्यति हेरी ॥ 
श्याम भये तेरे अनुरागी | भली भई त्रहरि रसपागी॥ 


२ परार । २ डाथपे दण । ३ रोमांच होना । ४ प्रम 
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अब हरि तीते अति रति माने | तेरो अन्तर हित पदिचनि ॥ 
आवत जात रहत धर तेरे क्षण नाह रहत तोहि बिगेहरे ॥ 
चतुर्‌ रूप गुण तुम दोडनीके | परभे भावते हों सवहीकेः॥ 
आज रार भरे गृह आये | बड भाग्य मेँ हितकरि पराये ॥ 
देखि दस्श नेनन सुख पायो | करो आज भानद यधायो ॥ 
यह्‌ उपकार तुम्हारो आली | मोहि भनायदिये बनमाखी ॥ 
तुरत छाव हरि माह भिखायो | भ॒ अपने अपराध क्षमायो ॥ 
नदूनंदन पिय नैन समाये | भावत नहीं नेकं विस्राय ॥ 


सनि यह राधाक रसवानी | देति अशीषृ सखी हषानी ॥ 
नंद नदन वरेषमानु किशोरी | चिरजीवट इन्द्र यह जोरी ॥ 
दो ०-मेम भरे छविसाों भरे, भरे आनंदं हृटास । 

युगख माधुरी रस॒ भरे, मनं करत विरास ॥ 
सो ०-करत अनेक विषा, रप रसिक गुण निधि युगल 

राधा नेदुफुमार, बजवासी जन रुख करन । 

अथ नयनअनुराग रीय ॥ 

हरि अनुराग भरी व्रजनारी | जक सकुच कुरका्न विसारी ॥ 
सासु नर्वद गारी दै हारी | एनत नाहं कौउ करत कहारी ॥ 
मत पति नेह जगत यह छोरयौ | व्रज तरणिन तिनका सम तोरयो ॥ , 
वेद्‌ छेक मर्याद डरी | ज्यों अरिरकेचैरि पिरत निहारी ॥ 
ज्यो जरुषार परे वरण नादी | जसे नदी समुद्रहि नाही ॥ 
जैस भेट सेते चद्व धावं | जते सती बहुरि नाहं आवि ॥ 
जेते भये नन्द्नन्दनको | नेकद्भुडर पुनि नाहं गुर जनको ॥ 
तेद भभ बिषस गिरिधारी | ज्यौ गज पंकज सकार निहारी ॥ 
ज्ज अनिता मन नाहि विसरावें | क्षण अति तिन्ह देसि सुखपावे ॥ 
आये पुनि तेहि ओर विहारी | सणिन सरित मदी जह प्यारी ॥ 
भीर देसि सकुये मन माही | तति निकट गये हरिनाही ॥ 


न 
¶ देते । एक्षगत्रराया।३ हनो कूभ्पयिन्रा 1८ मापुय । ५ सपक्री काचनी। 
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ताही मग निकसे इसदाई | सुदर॒नव्वर , सूप॒ दिखाई ॥ | | 
दो ०-्ीश भुकुट कुडड श्रवण, उर चल्कीटौ माठ । , !|' 

पीतवसम कटिकाछनी, तनति श्यामतमाह ॥ 





सो०-चठत ठटकनी चा वेकं विरोकनिपृह हैसनि ॥ 
अंग अंग छषिजाट, रसिक नवे नागरि छयर † 
अओचकं देखि श्याम ब्रननारी | भई चकित तनुद्शा बिसारी ॥ 
जात चे ब्रन खोरि अकेडे | कोटि कामकी इनि परदेठे ॥ 
पदै चरते बहुरि परिरं | कमरु सनाऊ कमर कर फेर ॥ 
मृगमद तिरक अक्क धंधरारी | तन बन धाते चित्र रुचि कारी ॥ 
मृदु मुसकाय मरोरत महिं | नेन किन ददै मन भोह॥ 
` निरखत ब्रन युवतीं बिर्थकानी | दुससखन्याकुलमन अकुटानी ॥ 
गये कल्पतरु करोह कन्हाई | खूपटगौरी तियन रगा ॥ 
लामी क्न परस्पर बानी । रोचन मन अनुराग कहानी ॥ 
नहे ससी यह नंष्टुलारो | हि कर यह्‌ मनरेतं हमारे ॥ 
क्षण २ ति छबि ओर्‌ बनावे | शोभा कटर कहत ना अवि ॥ 
मनतो इनरी हाथ क | हम सखि यहकलु भद्‌ न जानो ॥ 
नैननिसौट करी नेननिसो । कियो मोरु सेननि बैननिसो ॥ 
दो °-वेचि दियो मन अपृही, पृ सुकन घन पाय । 

परी रही हा वीचरी, नयना बडी बलाय ॥ 
सोऽभ्य श्यामको जाय, अव रवि पानी मनहि मन 
म पचिहारि बुढाय,फेरि नहीं इतको किरं ॥ 
अन मनहित्‌ हरिरा कीनो । भद हमारो सय करि- दीनो ॥ ॥ 

मनतो गयो नैन ` भरे । तिनहूं बि किये हरिचेरं ॥ 
अब यह्‌ रहत वहां सय जाई । सोई करतजु कहत कन्हा६ ॥ || 
जितिहि चर वे तितही जार । हरिके सन्पुल रहत्‌ सदाहीं ॥ || 
| वजय युलाम्‌ श्यामक | रहे न काहू ओटदुःस्संपागी ॥ 

॥ ९ ठेडी। २ निन्शकरते इये । ३ कस्तूरी । ७ थ 
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ताको कङ्क अपान न जाने | फले रहते अधिक सुखमाने ॥ 
जग उपहास सनत बह तेरो | जज शंकं दीनो सब इरो॥ 
आरन पथ मर्याद बडा | रोकवेद्‌ कुलकान गँवाई॥ | 
भे -समुञ्चाय रही बहुतेरो | नेकट् कदचो सुनत नरि मेरो ॥ 
रुरिति व्रिभगी छनिपर अय्के | मसौ तोरि सगाई स्के ॥ 
हरि अव छोडत तिनको नारी | वेढे रहत आप तिन मारीं ॥ 
राते बधि अर्क की ओरी | भाज जाई मति कब्हैक रोरी ॥ 
दाहा-अवब ये रोचन श्यामके, सखी हमारे नाहि ॥ 

वसे श्याम रस रूपये, श्याम वसे इन माहं ॥ 
सो०-कहा केर सदि शयाम्‌, तैन को दोष यह ॥ 

हठ करि भये गाम, तनक मद्‌ मसान पर ॥ 
बोटी अपर एक त्रजनारी | सचिलाचन लभी अति भारी॥ 
जवि रसते कर्मेनीय कन्दा | तरि संग रागत उरि धाई॥ 
भेरो दग्क्यो नेकरुनमानें | रुखत जाय वह्‌ छवि रडचनिं ॥ 
ज्यो खग छत "पेद बधिकते | भागचर्त उहि बेग अधिकते ॥ 
पारो फेरि न फिरतं इरा | जाय स॒घन बन माञ्च समाई्‌॥ 
त्यो दगमोते दछरटि परान | हरि छनि बिन घनजाय समाने ॥ 
अब.वे इतको नाहि निकारं | वह छवि निरखि हरषि उरधारं ॥ 
यद्पि सुधा छनि पियत अघा | तदपि तृप्ति नहि मानत्राई ॥ 
भे ससी नैनने गति रेसी | भरे भवन तस्करकी जंसी॥ 
देखि श्याम छवितन अधिकाई | अति राख्ची रहे ठ्लचाई ॥ 
देत्‌ न वने तजो नहि जाई | चकित भये निज सुधि बिसराई ॥ 
रहे बिचारहि मांज्ञ भुखन | नाह कलु ख्यो न त्याग पराने ॥ 
दोहा-नेन चोर हरि पुख दन, छषि धन भांति अनेक ॥ 

तजतवबनतनहिं एकह, ठेत वनत नहिं एक ॥ `. 
सो०~ससि ये नैना घोर, हरि मुख छवि वोरन गये ॥ 


(भ । ३ पक्षी । ४-शिकारी । ९ चौर । 








.. १ ष्ठ चन्द्र । २ 
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वापे अटकनिडीर, हरिकी चितवन पाहृरु ॥ 
भटी भई हरि इन वैधायो । निद्र गये तैसो फर पायो ॥ 
येः जरि मानत कञ्च मारो । सखि इनही सम कान विगारो ॥ 
कहति भौर यक गोप कुमारी | सखि ये नैनकिधो वदपारी ॥ 
कपट नेह हमसों करि भारी | करी हभ गुरननते न्यारी ॥ 
श्याम दरश खड्‌ कर दीनो | हमै आपने वश करखीनो ॥ 
भेम उगौरौ शिरमर छाई । फिरति संगी . संग रगाई॥ 
बिरह फास गरडारि हमारे | करी निकर नाह अंग संभार ॥ 
कुरु र्जा संपदा हमारी | सोन ष्टि रद्‌ सखि सारी ॥ 
करति परी मोह अन माहीं | रगन गांड दृग. ब्रूत नादी ॥ 
वर्योहू नेह जीव नहिं जाई | छमिरि नैन गुण मन पचिताई |. 
कासो कहं सखी यद्‌ बाता | भये नेन दमको दुखदाता ॥ 
हमको विरह सह्‌ ख देही ¦ भा१ सदा द्रशन सख रठेदी ॥ 
दोहा-इहिविधि निद्रति दगनक्छो, भरी भेम त्रजनारि पै 

होत श्न सुख पिरह रस, नयननिश्यामनिहारि ॥ ` 
सो०-यदी भजन यह ध्यान, श्यान रूप रसं गुण क्था ॥ 

नहिं जानति कु आन, निशिदिन रकी सुद्री ॥, 
कोऊ कति नैन खग भरे | फते अर्क फंदा हरि केरे ॥ 
छबि कण चारा रखि रख्चानें | फद्‌ गये चितवन ठ्पयने ॥ 
हरि छबि अयकि परे दग आई | अतिहि बिखाप भये बियसाई ॥ 
रहत दीन सन्मुख काये | दुख सुख समञ्च से बिसराये ॥. 
कहवरावत हँ, बे. सथाने | वहं छबि ठेन गये अतुराने ॥ 
सोतो कल्र हाथ नहि आयो | आपन यों इन जाय वैधायो ॥ 
रसतो को त्रिभुवन जी जाई| अवि सखी. 1 समुद्र अथाई॥ 
हार जीत ये नैन न जनं | मानपमान कल्क नाई. मनिं ॥ ||: 
पर. रहत शोभाके दरे | नकट खान नही_ उर यारे ॥ 
चौक'दार 1 २. ठग त्था उक्र । ३ तलफतीइई,1 8 स्वश्च । 
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जाकी बन परौसति जती | परी ठेक उरं तिन ` इ 
इन अंखियन -यह देक परीरी | दुध त्यो कमखन ममरीरी॥ 
जो शुके नरनीकं व आई | निमिकमि मुरी छदि नही जाई। 
दोहा-रोभने वश निमि मीन मृग, आप धावत आय ॥ 

„ रूपटाटची नैन तिमि, भये श्यामवश जाथ ॥ 
सा०-सकं न काट छिधु, ठोकेटाज कृटकानिमिर ५ 

श्याम सोने पिष, मिठे भिमेनीह नयन ॥ 

सखी नैन अब हरि सग सगे | मन कम बच उनसे अनुरागे ॥ 
पन्भृखं रहत सदा छल पाये [ भूछ गये मग दहने बाये ॥ 
ज्यो मणिदेखि उरग सुख पावै | गयो चकोर चंदू वकि ॥ 
मदत रक्‌ जेते धन. पाई | तैशी इनकी गति भव मा ॥ 
अबये भेन फिरत नहि पेरे | किये सखी हम यत्न धनेरे 
देवे सुभग श्याम इन जवते | निदुर भये "दमर्सो ये तनते॥ 
जब भ षट प्रहि परौ | तबये रिर्ुकौ असन री ॥ 
हरि अग संग लागि उरि धाये| मनहनारं मतिमार कराये ॥ 
। हु मुसकेन रसं पाय भिसई | क्षणरीमे मति गति बिसराई॥ 


ष्मो 


अति दढ परे न नेक विसारं | निमिष रद्न बर धीर न धारे ॥ 

जज उकुट उर इर्‌ पाये | वेसवि एकट्क इर्‌ न उराये ॥ 

पिरिन भे बृह भाति ब्रुखाये | गये तनक हरिके पुसखये ॥ 

दोहा-अव इम तरफ उन विना, मरत यी अफसोसे ॥ 

गथ चोरो सवि आपनो, कहा पारलिहि दोस॥ . 
सो०-पेमविवस्‌ त्रिय वम्द्‌, पेम दोषति दमनको ॥ 
तविं ठैर बनचन्द्‌, ठेर सुना बांसुरी ॥ 

अथ मुरी जीरा ॥ वि 
छृण्ण भमरम परण -तातें | कर्त इती नयननकी बात ॥ 
परी श्रवण इहि अंतरजाई | हरिकौ पुररी ठेर सुनाई ॥ 
` १९ टेव । २ लोनी | कमलिनी । ४ बालक । ५ अड, हट । 








{ ३६० ) -.&& त्रनत्रसद । न 


१ न्क 
भं चर्त सुनिसवं तरजभोरी । परी आव मनु शीश स्योरी ॥ | 
मकि गृई सुधि अंखियन केरी । दैगई मानां वित्र चरी ॥ | 
इख इख मनको वरणि न जाई | इकटकरहा पटक विटराई ॥ ¦ 
देह दशा सव त्रत भुनी । सद्‌ चल्यो अहि मान पानी ॥ | 
भद निवत्त मतिक्धी गति भृखी | अनहि डेरि गोपिका इय ॥ 
कह सुधि कयहू उथिनाही ! कव मुरलछनाद सनारी ॥ । 
कक्कसंभारि पीर उरवायी | कति परस्पर मोपद्ुमायं ॥ ¦ 
जखियनते मुरखी इरिम्यारी | मं वरिन यह संत हमार ॥ । 
तनम धों कितते यह आई | मई कठिन हमको इददाई ॥ । 
आवतही रसे ठग जाके | भये श्याम तुरतहि वश्‌ ताके ॥ 
। दोहा-नारमकोहम तप कियो, षटुत स्व त्रनवाम ॥ | 
सोरस मरटीटेति अव, सहनदहिदश्करि ध्याम ॥ । 
सो०-मावत मदो तान, मुरी सग अधरन धरं ॥ | | 
| 
3 
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अव यारे वश ऊन्ह, ओन षिक्स करी वही ॥ 
देसी त्रिभुवन कोन सथानी | नो न मोहि सनि याकम वानी } 
यहता मखीनरी त्रज ई | नई सोति हर्किं मनभाईं ¶ । 
अव यकर वेश पार्वरवारी | नक अवगते कस्त न न्यारी 
याहत अन. रग्रगेसं | मघुर्‌ वचन पुनि रीक्चगयेरी ॥ 
कंएपद्वन माहि वेग [ रहत ॒ यव तापर्‌ उव्काई ]] 
वाराह वार्‌ अवर स्स प्यावं | ताप्तो अति अनुराग जनि 
देबट्रौ वाकी अधिकार | पियत उुधारस हमडि दिल्या ॥ 
पृर॑रहतं उने वासी । मई ठी आवतही एमी 
दिना दन अधिकात लातसै | सखी नदीं यहं भटीवातररी ॥ 
आवतहीं हमर धनठीनो | चाहत ओर कहा पो कीनो॥ 
मै जो कहत सनोर यरी | सनगररौव नवर किधोरी ॥ | 
युच्य द्र्कराये बनिहं | कडू दिनै हमं न गिनि} | । 
1 
1 


0 
१ मष्टापर। २ अगुलिवां 1 
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दोहा-रिरि हं यके सैगठगिं, ठोक छाज गह त्यागि ॥ 
जव जव जहं यह वाजिंहे, मोहनके ह छागि ॥ 
सो०-करिै नानारंग, यहनानति टना शट ॥ 
यापररोफे संग, देखहु इरि कैसेभये ॥ 
यह्‌ सुनि कहत एक व्रजनारी | ससी गात यह कटति कारी 
अव यह्‌ दरि होति हं केसे | जाके वशं भैदनन्द्न रमे॥ 
एकं पाय ढे ता अगि | रहत व्रिर्भग अंग अनुरागे ॥ 
अधर्‌ सेजपर शयन कराई | कण्व न पेलोव्त ई | 
कबद्धं कमिरु गावत तासो । होति बिवसत पुहभी सब नासौ ॥ 


, मुरी अति मोहनको भावे | ताके गुण न सखी को पावे 


जानत रागरागिनी ञते| हरि संग मिलि गावि तेते ॥ 
नाना बिधिकी गत्ति न बजे | तान - तरंग अमित उपज ॥ 
जसे रक्षत मन मोहन | तैसिय भांति रिञ्ञावत गोहन ॥ 


|| रहति सदा सुखही सो जगी | अधर पियूष स्वाद्‌ रभपागी ॥ 


.मधुर मधुर करु बचन सुनाये | पुनि पुनि हरिके मनाह चराये ॥ 





दसो को अब हरिके करते । दूरं करं याको निन बसे॥ 
दोहा-अव परटी षे नी, याके वश भये श्याम ॥ 

अगद. कियो , सवे जगते, मरठीधर निजनाम ॥ 
सो०-हरिको करि.वश माहि, मुरी वृत अधर रस ॥ 

उर डर मानति नाहि, इम सवते बाठति निदु ॥ 
निुर चन भब हमि नवि | हरिको मन हमते उचगवै ॥ 
आरज प्रथ फुरु कान लुडावें | हम स्षबहिनको निरज कराव ॥ 
रते ठग  मुरखीके - आरी । हमते निटुर किये चनमाखी ॥ 
यह तौ निदुर काकी जाई | मगट किये अपने गुण आई ॥ 
अपनोरी स्वारथै यह जानि | कपट राग हरिके संग गने ॥ 


|| मुरटी निटुर किये अनवारी | मुरी ते हरि इमहि बिसारी ॥ 








श्व्वापर्ताहं । २ पब । ३ मत्तलव । 
न्न 


(न गन 
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न 
। व्यापि कहां यह आई ¡ रेपे कहिं कहिं तिय पठताई ॥ 
कहा भयो मोहन यखलागी । अपनीं मरुति नही दन त्यागी ॥ 
एक ससी व्रूहयतं भद्‌ रपे | मरी अगर मई यह्‌ क्‌ ॥ | 
कहं रहत काकीदै जाई | कौन जात कैसे इत आई॥ 
मात पिता. यके के जेसी यह तेर . रेसे॥ 
वौटी अर्‌ इक तिया सयानौ | अबर्लौ तुम यह वात न जानी ॥ 

दोहा-सलि तम अवरछो नह सुन्यो, परटीको कुटम्‌ ॥ 

सुनो सुनाऊं तै त्त, याकि जाति अरु क्म ॥ 
सो०-नपर्त कटौ दल्लान, भँ जानति या गुणन १ 

सुनिं सुख पेहो कान, था पररीकौ कठ कथा ॥ . 
वनभ रहति बांस कुठ जाई | यहं तों याकी जाति सुहाई ॥ 
जरुधेरपिता धैरणिहै माता | तिनके गुणन करो .विख्याताः॥ 

बनहहूते तिनकौ घर न्यारी | निपर्महि जहां ` उजाड अपारो ॥ 

गुणनं एकते एकं उनागरि | मात पिता अं पुरटी नागरि ॥ 
पर्‌ अकाज बिश्वा्त न जानं | येह इनके कुखहि बखातै॥. 
ना जानिये कोन फल आरी | रूपा करी या पर यनमाटी ॥ 
नद्ध सखी याक कृलवर्मा | मयष कहौं मेघनके कर्मा} 
वेबषेत जरु सब जगमाहीं | गिरि बन सर सरिता स्व गही ॥ 
चातके सदा रहत करि आसा | एक बरंदको मरत पियापा ॥ 
धरणी सवहीको उपजावे | आपन सम॒ कमार करावे ॥ 
उपनत पुनि विनत जाहीर्मे । सो कटलछोहनही ताहीमें ॥ 
ताकुर सुता मुरलिका जानां | अब आगे गुण अगर खानां | 
दोहा-तनुरीते पगव्त अनं, रेसरी याकी सार ॥ 

परगट भं जा वैश, करति नारि तिहि छर ॥ 


१ ०-एसे गणकी आहि, यह प्रदी सखि वासकी ॥ 











९ स्वभावे । २ 1३ प्रवी) 8 चेरी) ५ अन्नि। ६ भस। 
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आर निभ कुर दहि, ओर कौन यति निद्र ॥ 
याकी जाति श्याम नहि जानी | बिन जाने कौनी पचनी ॥ 
कहिथि चर श्याम सौ जाई | सुनत तजेगे कवर कन्हाई ॥ 
सखी कहा यह बात बखानो | श्यामहि कहा भो तुम जानो ॥ 
निज कुरु जार बिम न जई | हेहै तासों कौन भराई ॥ 
जाको हम षट्‌ ऋतु तपकीनो | सोफठ तुरत मुरलि यह दीनो ॥ 
जसन्मुखते विमुख करावै | विप्रुख तुरत उत्तम फर पावे ॥ 
घरक बन वनके घर कौन्दे | कपरी प्रमं॒ श्यामको चीन्हे ॥ 
एक अंगकी ओति हमारी | वे कपरी . बहुतरण विहारी ॥ 
ज्यौ चकोर चन्दा हित मानें | चन्द्र नहीं नेक उर. आनं ॥ 
जलके तीर्‌ भीन तनु त्यागे | जटको तनक द्या नरि खगे ॥ 
ज्यो पतग उडलोति जरी | जोति नहीं कछ रुपा करर ॥ 
|| चातक एक भेघकों जान | वह्‌ कलु ताकी भीति नं मान॥ 
दोहा-इन सबहिनते हरि निद्र, तिय मिटी सहाय ॥ 
2“ अब मुरी अरु श्यामकी, जोरी वनी वनाय ॥ 
 सरो०~ये अरीर वहं वैन, काहे न्‌ रीति बडावरीं ॥ 
~. इषभनको मन पेन, जैसे वे वैरी वह ॥ 
मुस्ीने इरिकी पहिनान्यो [ हरिको मेन गुटी सौ मान्यौ॥ 
निद्र निटुर मिरु बात बनावे | याहीके बर धेनु चरां ॥ 
वाहीकी लकी कर धारी | वाही कौर्वंशी अति ण्यारी ॥ 
दम सौ भैर सदा हरिकीन | दधिरे मारग जान न दीना ॥ 
पुनि भेदहि मन हन्यो हमारो | कीनो कुर कुमते न्यारो ॥ 
बहुरि गोलि अखियनको ठीनी | तापर सोति मुरख्या कनी ॥ 
सुनि सैनी विन्‌ काज जरोरी | कर्मं करे सो कोड न करारी ॥ 
यह महिमा करना सब ' करई | कौन विधि थां कापर प्‌ई॥ 
` :: ~. ९ जलाकर 1२ दर २ सखी । £ भगवान । 
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वनकरौ घास इतो रख पावे | श्याम अधर शिर छ धरवि॥ 
भये नृपति हरि पररखी रानी । आर नारि हरिकं = . सानी ॥ | 
बनते छाय सुहागनि कीन्ही | जाति पाति कुल कटु न चीनी 
दोहा-तप तीरथ जो परवह, कठिन क्वि हरि हेत ५ 
अव परठी ताकषटके, वेहि अधर कट ठेत ¢ 
सो ०-मेटत पिट शाम, जो तपङरितायोतनिं 
धनि २ पररटी भाग, अव गरतं अधरन ची ॥ 
र कोन स॒रूत्‌ फर पायो ¡ सच कटकं हरि परकषिगतायो ॥ 
तनु कलेर मन जडं रस दीनी | तर सूनो सार विहीनी॥ 
खता अग न कट गराई | बौस वश कु नाहि निका 
छिद्र विशार विपुर तनु छाये | हरिहि परशि सव भये दाये ॥ ¦ 
| विधते वल भर यह मुरी | हरि ख कमर रासन ज्रटी ॥ 
चार्‌ वेद विवि भति मति भाद्तोनीति सहित जड चेतन राधे ॥ ! 
आः बहून मुरली कहि नादा | उर्टि दद॑ ह्र्की मयादा ॥ 
जंडन चेत चेतन जडकीने | थिर चर्‌ कस्वर्‌ थिर कर्‌ दीनि ॥ 
एकवार श्रीपति सिखरायो । तवते ज्ञान विधाता पायो | | 











याका ती नद्सुवन कन्दा | स्ये रहत ह कान सदाहं ॥ 
यति को थर्‌ मवरुभवीना | कियोसकल्नग निनञधीना ॥ | 
करिये काहि ओर देसी | भई श्यामर्हय मुरखी जेसी ॥ 
दोहा-अति सुरनर पुनि दुरशि, खग मृग सचि समीर ॥ 
या मुरटीके वरो सवे, धुनिुनि धरत न धीर ॥ 
सो०-रही विश्वंभर जीति, मोहन मख ठटगि वारी ॥ ` 
मेहि सकृ श्रुति रीति, रीति चडावति आनी ॥ 
सखि मुरखी को दोष नदह | करि विचार अपने मन्‌ चदं ॥ 
| हरि दित इन अमकीर्नो जोई | सो भम्‌ ओर्‌ ऊौनपै होरं॥ 
` स्ना रत्मया खार कच्छा पकरर 


-2&0इ मुरी रीर हण ( ३६५) 


जो अंुटीन तऊ बहभागी | कियो कणिनि न्त हरि । 
जम अतिद्ट याको हरि जान्यो | तब बन भीतसते ग्रह आन्यो ॥ 
जब याकौ क्ररतृत उनोगी | तमे धनि २ करि याहि गनोगी॥ 
जन्मतहीते करति गाद बने रही कं पग रदे॥ 
शीत उष्ण. षू स॒ह ीनी | नैकट् मनसा मङिनि न कीनी ॥ 
कसको नही नेक जब कायी| पतर मूर शाखा जब ऊय ॥ 
रास शर धाम मे आनी | शोश शोच सब देह छुखानी ॥ 
मुस न मन तन अंगदगाये | विपे बेह अंग अग कर वाये ॥ 
ताय सखस परख हरि रीनी | तव मुरी पटरानी कीनी ॥ 
एए सही इती किनाई | तन॒पादं॑रेसी स्डुराई॥ 
दो ०-पुरटी तप फठ भोगदे, पृथा करत तुम भार ॥ 
निज गुण रिकये श्याम उन, गुणियन गुणीपियार ॥ 
सो०-तुम ते यह नि होय, नो करनी एरी करी ॥ - 
.ताकौ संम नहिं कोय, अपिश्षम करि हरि वश करे # 
परर्मापुनीत ओत जब जानी | तब मुरली हरि मन मानी ॥ || 
देहर याकौ अधिकाई | कर उगि याकी करहि कई ॥ 
जबहीं श्याम अभर फो परस | तब अति हषि नाद्रस बरसे ॥ 
तान तरंग रंग उषनावै| अति आद्‌ सब जगत जनाव ॥ || 
जियत श्याम अधराए्त पाई | छर्त . मौन रहत मुरकनाई ॥ 
द्यौ नहि श्याम कर हित ताको| अधराएूत जीवन ह जाको ॥ || 
|-मुररी जो हरि हित तप कीनो | परम्‌ चतुर पूरण तप रीनो ॥ 
तम खमि हरिको नाहं पतियानी | सहे कष्ट बोरी नहि बानी ॥ 
जगन रग जीवन करि नहिं पायो | अधरा रस मनक भायो॥ | 
जव हरि सों वांछित फंठ पायो | तव स॒ब्पर.अधिकार जनाय ॥ 
या सम. ओर चतुर्‌ को भली लिना कि श्याम बनमारी ॥ 
वयो न्षि्िभुवन कौ मन मोहे। जाके बश भरिभुवन पति को. हे ॥ || 
९ नीच कुलकी \ २ जड । ३ @र। . 
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८ सर मत करो, इयां हमरो भन ॥ 
धनि धृत ताहि वानरै, शुनको यश कान ॥ 
सो०- अधरपएतं करि पान, अमर भरं अष पुरयिका ॥ 
तिदपर होत वान, शारदादि यश्ग्वह ॥ 
हमहुमिर्के तप॒कौनो | ताको फर हम के हरि दीनी ॥ 
रने मृषण वसन चराई | युवान लान दडाय बुलाई ॥ 
तब अम्बर दे धन्य वसानो | हम मोरी इतनेई सुवभानो ॥ 
अपनो अपनो भाग्य दोर | ुरटी सौ मिनकाजविनारी ॥ 
अप मरली स हैतं करोर | नहि जीतोगी मरतहि सरौरी ॥ 
मुरी हम ते तप अधिका | मुरटीके वश कुवर्‌ कन्हूई ॥ 
तनक आश द्रएन की हरी | मोठ र के जह्य ॥ 
ह बहेरी सणि कन्हाई। यहू मिटी इकतिनमें भाई ॥ 
म्री को जिन अह्‌ करार | तुम नहि अपने मेम व्येरी॥ 
भेमहि तै हरि मानरहैगे | वे नान सबनानि र्दैगे ॥ 
सव तनि भन्यो नन्मे ताह | त्यो नात फे अब वाही ॥ 
मुरी सो कह काज हमारे | जीवह मोहन नन्ददुखयते ॥ 
दो०-हम हित न्तं श्यामो, मेटि ठोक कुट कान ॥ 
ताही सों हित पयि, जर्सो है पान ॥ 
ो*-मोहै क आश, वौ अयोग हरि ॥ 
करि नाहि निराश, उर अंतरकी नानक ॥ 
कहा भयो मरी हरि एषी । अपने कर सौं ताहि इरी ॥ 
गुणके कान क्षणक दुष पई | ३ अधराप्रत तुरं निताई॥ 
हमत अधिक कियो उन नाही | करि मिवार्‌ देहं मनमाही ॥ 
ठप पच सतक के जवते | कियो स्नेह श्याम पौ तके ॥ | 
पुनिष्ट्ऋतु तपतो मन जायो | अवख विरहानरे तनु तायो ॥ 
कये सव फरन पतग | यो नहि हमरो श्याम मिती ॥ 
१ वरसी । ९ परती । ३ वल 1 ४ प्रेम । ९ बिसी भग । 
1 र 
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|| तब यो कलो एक ब्रननारी | मुरखी श्याम अधप धार ॥ 
जो अवगुण होतो या माही तौ याको हरि कुवते नाहीं ॥ 
इनो सलौ यहे इहसायंक | अतिही भरी भरवण इुखदायक ॥ 
तुभको करति ब्रथा जोदं सोई | जसी यह्‌ एसी नार कीई॥ 
जो यहं भली बुरी गुण केरी | तो याक्रो दरि श्याम भिखेरी ॥. 
कािन भीति करं हरि रेषी । है यह तिद्रं भुवन भ नेसी॥ 
दो०-एक युवति अस गुण भरी, बति मधुरे बेन ॥ 
भरवण सुधाप्यावततहु क्यों हरि भधर धरन ॥ ` 
सो०-हरि वरो मति कोय, देहु वजावन बँसुरी ॥ 
“ विरह पिरससे होय, रसकोने रस होत है ॥ 
आप भरतौ जगतत भरो | नार सखी भरो नाह कोई ॥ 
भरी लगी श्थाभके पुखरी | तौहूहे हमसौ सन्पुखरी ॥ 
सन कान दे कति कहारी । शरीराधा श्रीराधा प्यारी ॥ 
तुमजानति.इरि हमार विसारी | तुम हरिसौ नदिनिकं नियारी ॥ 
जव जब्‌ मुरी श्याम यजा | तच तम नाम ॒दु्दारोई गावे ॥ 
मुरो भईं॑सौति जो आई । तो हरि तेरिहि ददर कराई ॥ 
तू अर्दैगिने वह्‌ रै दासी |भेरे मन यह वात्‌ भकासी॥ 
मुर्टी ` तुम्हरो नाम अत्व | वाके युखरहरि तुमहिं इत ॥ 
सुम्‌ ण्यारै तुम प्यारे | मुरी यह यश कत्‌ पुकारे ॥ 
हषी ६ नानी | हम मुरी, रेमी नहि जानी ॥ 
वृथा वैर यासौ हम मान्यो | याको शीर अब हम नान्यौ ॥ 
मुरीसो रसे -उलमाई | करति सकल त्रन नारि बड़ाई ॥ 
द ०-धनि धनि वंशी वासकी, भनियाके पृड्बोढ ॥ 
धनित्थाये गुणयादिकै, बनते श्या अमोटं ॥ 
सो०-धनि धनियाको वंश,चनि मुरटी हरिगुच ष्णी ॥ 
सखिन सहित पर्शंस; श्रीषुख श्रीराधा क्यो ॥ ` 
|. रल 1 ६ क दन (५ नस्छकर ॥५ वहत उन ।६ संशा \ 
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( यश गुण रष गा | वेद भेद जाको नाह पे ॥ |: 
हत ना त्रिभुवन मन मोह दव दून नर सग प्रग नोहै॥ 
वाणी ठरित भण दुदर  बानति हर एव लग सुहाई ॥ । 
्हादिके मनोह करावे | शिव सनकादि समापि भवै ॥ 
माया योग ₹षाकी जोई | शोमिन अधर मुरछ्कि सोई॥ || 
हिकी धा जाक वानी | ताके गुण को सके बवानी ॥ | . 
जय पूली दन वन | बरन ठनो निके इपर ॥ || 
चर्त होत तनु दृशा भूरे [भेम विवश सुषि इषि विसर | 
जक धक नहं तहँ रह नारी मान (५ चित्रकौ आही ॥ ||. 
कं दु कदर एत माने | कहू निदि कबं बानै॥ ||. 
दसी का हेत घर धर्‌ कौ | बानति पुटी ज गव्य ॥ 
2०-नवहरटी श्यामक अपररालिकनावीं 
कलन अगि, गति अगिं पनां ॥ | 
एत सुमि धृति मगननट्थर, जीवपोतक्षी 1. ` 
कहत ्र्मानेद जास, पाय सग पतत नहीं ॥ 
| १व शयान एमान ज्ञान, गृगनतवहीरे भैर ॥ 
रोक वेद मराद पति, चार एठ भदौ ॥ , । 
तवद मन पपठ वुपिवए, सकट कदि धन धी ॥ || 
हनी स्वह नाहि नवे, रवण पुररी शाकी. ॥ ` 
रो०-धनि धिते नरनारि जग, धी परी तिमे ¶ग्‌ ` ` 
नवासी षु वीहुरीःजिनक्े मनम दण ` ॥ 
शोऽ-रातत है यह आ, जन बरमा दाष । 
कटु तवि मम वा, रीर परी षरे ॥ 
` (न्न 


पकषत । २ बुन्द । १ छी । ४ इहृ | 
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अथ रासरीला | 
वंद युगल चरण शखदायक | श्रीरस् रास नायकां , नायक ॥ 
नन्द॑रनदृनं वृषभानु नन्दनी | सुर्‌ नर मुनि ब्रह्मादि वन्दनी ॥ 
रास रिक रस रास बिखासीं | नित्य॒ धाम॒ वृन्दावनवापती ॥ 
रूपराशि आनन्द निधाना | मंगरमद्‌ सुन्दर भगवाना ॥ 
बहुरि रसरपैति पद्‌ शिर नाऊँ | रुसचरित मंगर अव गा ॥ 
वेदव्यास जी रासः बानो | सो गन्धर्व व्याह बिधि जानो ॥ 
ब्रन गोपिन हरि हितं तप कीनो श्याम हय पति यह्‌ तरतरीनो॥ 
नन्दरनदन तिनको बर दीनो । चीरहरण टीला तब कीनो ॥ 
करिह तुम्हरे मनकी भाई | शरदरेनि शुम लप्र षराई॥ 
सो जब शरद सुखद ऋतु आई | राका -रजनी प्रम सुराई ॥ 
भक्त मनोरथ पूरण कारी | गावति विर्‌ विदित शरुतिचारी ॥ 
गये श्याम इन्वन माही। जह वसंत्तु रहत ॒सदाही ॥ 
दोहा-श्रीह्न्दावन धामी, शोभा परमः पनीत ॥ 
वरणि सक कवि कौन विधि, मन बुधि वचन अतीते ॥ 
सो °-सव चैतन्य स्वरूप, परूमिटता द्रुम गुम तृण ॥ 
धारि रद्यो जड रूप, सुन्दर श्याम विहार हित ॥ 
जाकी महिमा शिव मनि गवं | अहमादिकरजः ` जुवन न पाव ॥ 
जाकी महिमा श्ीमुखवानी । सैकरपर्णं मति श्याम वानी ॥ | 
चितामणिमय भमि सहाई | कोमल बिम रम्यः छखदाई ॥ 
(सकर सुमेगर्की जननीसी ।.रुष्ण चरणः पंकज रमणी ॥ 
फिएत श्या जह नागे पायन.| चरण विक्त अंकित सब शयन ॥ 
पावनहूकी . प्ाबन कारी |.्रनबासी .अभुकौ भति प्यारी ॥ | 


व 








वर्ण - बण वर निव्प - सहाये | प्रम अनूमम .जाहि. बनाये ॥ || 
-संडा ुमन फर - संयुत. सोहै | अमित सुरगेष स्वाद्‌ मन .मोहं ॥. ||. 
न॑ववहव _ द्ल-प्रम -सहाये। जगमगात नग_ जातेर्जान ॥ . दर -प्रम सहाये जगमगात.नग- जोतिंखजाये | 

.\ राधिकाज्ै । २ कृभ्न 1.३ कम्य । ४ रक पू्थिमा । १ प्र।क्केषनो।, || 


= न= ~ 


( ३७०) ग्ट वरनविरस । & 


ज तस्त 
विप्र कोति शोभित बह रंगा । अत्ति विचित्र छवि उति तरंगा ॥ 
परमभकाश द्षह् दिशि भारी । कटि ए शशि पत्तर नाह .॥ |. 

पत्र पत्र मतिविब श्यामको | मोहति रसि मन कोटि काभको॥ ||- 

दोहा-ठौर लैर शोभित परम, तेसिय ठता विति ॥ 

्रन्दाबन तर वेठि सब, नख शिख उविकौ खानि ॥ 
सो०-भौर सफठ इख धाम, वेंडा्दिक शयापके ॥ 

यह बिहार निश्राम, ताते अति सुद्र सुखदं १ 

विपुर कुन मुर छवि छाई | जिनं सेवारत काम॒ सदाई॥ || 

' बहत समीर धीर सुखदाई । शीतठ परम सुगंध सुहाई ॥ 
त्वत्र विचित्र विहग ग नाना । बरत डोख्त विविध बिघाना ‰ || 

| गुंजत भग॒ छन्ध मकरंद | अति छवि पुंज मंजुकन बर ॥ 
तेक्षिय यमुना परभ सुहाई | पुलिनि पुनीत बरणि नहि जाई ॥ || 
देति भदाछबि इारकनरती | माहं परम कातिकी खेती ॥ 
पूरे बनज विपुर बह्॒रगा | गंज कसते मधुमति भ्रंगा॥ 
श्ीृन्दावन छवि समराई । सम्यक बरणि कोन १ जाई॥ 
जाकी पटतरको . नहि आना | वन अनूप अद्धेत. बखाना ॥ 
देसी कन्न परतहे हेरी | है अस्थृल्वपु॑भभकेरी ॥ || 
गोपीजन इन्दरियगण तमि | हं चेतन्य आप हरि जाभे॥ 
नित्य घाम ताहीते गायो | यह पवतर भरेमन भायो॥ | 
दोहा-दुखनिधि रसनिपि रूपनिपि, वृम्दाविपिन उदार॥ 

शारद नारद्‌ शेष शिव, बरणत विधि शति चार 1 
सो०~रुखद्‌ न कोऽ आने, वृन्दावन सम दृषरो ॥ 

सकट विश्व सुखदान, सुख पावत मोहन गहा ॥ ` 
तद वित्तस्तिक शेस सहायो । मणिमय शुभग बतिनमे मायो ॥ 
तापर अद्भुत॒ कमर विरालै । षोडश पत्र॒ चक्र सम रान ॥ ||. 
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याजन -प॑च "तासु ` परमाना | रास्न॒ स्थान . चेद्‌ बाना ॥ 
मध्य करणिका भति रमणीया | बैठे तहां कान्द - कमनीयां 
शोभा भमित नेति श्रुति बानी | ताते गिरौ करति सकुचानी ॥ 
कोमरु श्यामर अंग सहाये । निरखि कोटि शते कामरुनाये ॥ 
नटवर वेष साज सय सजे | अग अंग भषण छबि छने ॥ 
सखी शिखंड मनोहर माथे । बीच बीच मुक्तामणि गाथे॥ 
जलजमाट बनमारु सुहाई | कुडरु अलक श्ञलक छबि छाई ॥ 
कटि पट पीत काछिनी के | खित शगार सुमग तनु आङे ॥ 
मणिन जघ्ति नूपुर पग नीके | चरण कमर भावत जन जीके ॥ 
रवि शशि आदिक द॒तिधर जेते† न उपमा पृजते नहि तेते ॥ 
दोहा-अतिं अद्भत लावण्यनिधि, श्रीवृन्दावन चन्द्‌ ॥ 
निगम नेति किमि बरणिये, रसिक नवछ नँदनन्द्‌ ॥ 
सो०-जेहि गावत श्रुति चार, बरह्म पू्णानन्द हरि ॥ 
|| ` भो परण अवतार, वृन्दावन रस रासपति ॥ 
देखि श्याम बन धाम कन्हाई | तैिय शरदनि उबिछाईं ॥ 
भृपङित कुमुदिनि बन चहंपासा। उति मारती करत सुवासा ॥ 
जैसोह यमुना पुरुनि सहाया । तेसर पूरण शशि छनि छायो ॥ 
तैसिय जग मग ज्योतिद्भुमैनकी | तैसिय रुक्त सुगंध इरमनकी ॥ 
रसि भन सुख समुदाय कम्हाई | हाप रास रचि मन उपनाई ॥ 
तब कर खई सकर गुण ऊरी | खर्ति योग मायासी भरी ॥ 
नाद्‌ रही उत्पति जासों | निगम अगम उपने पुनि तासों ॥ 
विश्वविभोहन म॑ कलासी.। दरिमुख कमर रसति कमखासी 
राग श्य रस रास विलासी |.सकर गुणनिरमे आनद रामी ॥ 
श्यामभधर धर ताहि बजाई | त्रिभृवन मनमोहन ध्वनि छाई ॥ 
धरणि पतारु जीव सब मोहे | नभ सुरगण दुर सनतत" विमोहे ॥ 
चकित चद्‌ एग मारग अखे | बरषते अमृतं कनकं `अनुक्रले ॥ 
१ सुंदर । 9 | २ । 2 सरस्वती । ४ द्र । ९ दक्षौकी । ६पुष्पोकी 1 


वक्थ 


न ~~ 


924 
दोहा-शिवविरविं सनकादि पनि, तमि तमि व्रहमसमायि ॥ 
भये नद्‌ पुरढीमगन, किति श्रवण रहे साधि ४ 
सो०-रहे सवे मन भूर, पिथ चारण व षुर॥ . 
तन सुधि रही न पटः, सुनि पुरटी नदनन्द्की ॥ ` 
थकित पवन गति गवर भुखनी। रसो भवाह न दिनि धकि पानी ॥ 
ज्ञरना इरहि पाण कोरा | नाचि उरे चहदिशि बन मोरा ॥ 
धकित्‌ बिक एग सव गदे । समै रहे मौन मनद खिलि कडि ॥ 
रही षेनु वृण गहि भख माही | कित वत्स पय पीवत्त नाहा ॥ 
रकि सकत महि आहि ध्वनि मोै। उकडे विप रहत सवं सोहै ॥ 
तर बेटी सब चंचरु पाता | नव अंकुर दृ भुलितिगाता ॥ | - 
सुनि ध्वनि शेषनाग अक्ुखाने | नाग सकर सोवतते जाने ॥ 
जड चेतन गति भद्‌ विपरीता | हरिगुख मुरी सनत पुनीता ॥ 
जो नर नारि तिहूं पुर माहीं । भये नाद्वश तनु धि नाहीं ॥ 
सनि ्वनि चकित ६ अति ारी। जे ब्जछु्दरि गोपकुमारी ॥ 
यदपि ुरङिष्वनि त्रिभुवन परशीतदपि यथा विधि तिनह दरश ॥ 
या. रकी तेई अधिकारी | नैनैदन भियकी अति प्यारी ॥ || 
दो०-सुनतहि बोरी भई, विसरी सवी सयान ॥ 
ठगी ठमौरीसी मनु मुरीकी ध्वनि कान ॥ 
शो०-र्यो न उरमे धीर, पानौ वानी कहि उदी ॥ ' 
3 विकर शरीर, हनि परटी बनकी तरणि. ॥ | 
षट. सहस गोपिका गोरी | मुरटी नत भ॑व भरी ॥ ` 
कोऽ व्रणी कोड गगन निहार कोड महीं मन दि विचारे ॥ || 
धर्‌(धर०राण रेवं निततानी .आरल ्षैथ ृहकान भुखानी ॥ 
= ठे तिनके .;नामे नाये मुरि हरि ` सवन बुं | 
पदिन पकीःवनिनि यु लो जते तरेर" उ ` वाई॥ 
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खोक लाज गुरुजन इर डाम्यो | चरीं सकेख गृह काज मिपतारयो॥ 
काहू दुष उफन्ति छंद | काहू द्थिहि. जमावत भांड ॥ 
काहू करति रोई त्यागी । कोऊ पतिहि निमावत्‌ भागी ॥ 
नारक गोद मारन खीनो | दध पियावतही तनि दीनो ॥ 
कोर.श्गार करति उरि धाई | उल्टे भषणं वसन बनाई ॥ 
बाज्ञंद पगनसां बोधे | मंजीर +उरनर्मे सां॥ 
किंकिणि अरि रई गरमाहीं | हार॒स्मेटत करसो नाहीं ॥ 
दो ०-शीश एड कानमधरे, करणफूर धरेभारं ॥ 
चरीं सकठ पुरी सुनत, श्रमे त्रजकी बाट ॥ 
सो०-भंगन करि ट्म एक, र्यो एकं अजन बिना ॥ 
र्यो न कष्ठ विवेक, भै निवस प्री सुनत ॥ 
रली _हरि ठेर बुलाई | उपनी भीति सकर उरि धाई ॥ 
मुरटी ध्वनि मार्ग गरि टीनो| भौर क उरं रोचन कीनो ॥ 
भम स्वरूप सकर ब्रजनारी | पच मत अवगुण ते न्यारी ॥ 
रोकि रहे एत पतिषु माता | तेकिमि रकि अगम यह बाता ॥ 
चरीं ध्यान घरि हरि उर माहीं | गृह वन कुज रकी कटं नाही ॥ 
जो माव्य कर्म॑वश कोई राली रेकि पतिन गृह . सोई ॥ 
भयो विरह दुख तिनको देस | कोटिन जन्म कर्मं फल नेसो ॥ 
पुनि धरिष्यान हरहि उरंयो | कोटि स्वगं फल मानदं पायो ॥ 
यौ करि भोग त्याग तनु बाला दिष्य देह धरि मि गुपाल ॥ 
इहि विधि बन सन चरी किशोरींोक वेद्‌ मयादा . वरी ॥ 
आतुर निकसि चरीं सब देसे | जरत भवन तजियत है नैते ॥ 
एक एककी एधि कषु नारी | संन चरी श्याम परं जारी ॥ 
दो ०-गृह गुरुजन तनि ठानतनि, बरजसुन्द्री निकाय ॥ 
` भरटी ध्वनि रस गरी, मिरीं श्यामं बनजाय ॥ 








„ २ बल्रानूपण । २ मस्तक । ३ ज्ञान । ४ रस्ता । ५ ददं । ६ कान 1 
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सो ०-नघ्वर वैपु मोपार, अधरसधर परटीधरे ॥ 
सन्भुख सच ब्रनवाट, देवि श्याम आरनँदभरी ॥ 
वरन युवतिन रुखि मुदित विहारी मोर मनद छबि घट निहार ॥ 
कनक वी शशि मख सब बाला पटच निकट जाय नैदखाल | 
विपिन सुहावन अति छमि गारी|भदे जाय सन्मुख सब मदी ॥ 
रहे चक्रित हरि छवि अवरोकी।अस्पट तनुं श्रेगार विरीकी ॥ 
अङ्धत रूपं देति दुव पायो । मनही मन अति हर्ष बहायो ॥ 
अति आद्र करि वर कन्दाई | बोरे मंद मप्र मुसकाई॥ || 
विः वचन अम्रस साने | भेम अतीत कसी माने॥ 
कहो भौ तिय जन कुशखाई निशि काहे बनको उरि धाई ॥ 
अद्धैरात कङ्क इर नहि कीनो। रसो कडा कान मनदीनो ॥॥ 
यह कलु भली करी तुम नाही | निज पति तजि धाद वन माहीं ॥ 
वेद्पथ निद्रयो तुम भारी | जाह अज्र घर्‌ त्रेगि सर्वारी ॥ 
ह सुनिकै गुरुजन दुख पैर । बहर ुमको चास दितेरे ॥ 
दो०-निज पति तजि परपतिभै, तिय करन होय ॥ 
मरे नरक जीवत जगत, भरो कह नहिं कोय ॥ 
सो०-युवतिनको परति देव, कहत वेद्‌ हमहूं कहत ॥ 

„ कुं तिनहिकोसेव, जो तुम चाहो सुख उद्यो ॥ 
आर्‌ कट जियर्भे जिन राघो | करे वेद वचन नजो भासो ॥ 
तजिके कषट करट पति सेवा | तियकरो पति तजि ओर न देवा ॥ 
श भाग्‌ बिन्‌ रोगी | वड्‌ कुख्प कुबृद्धि वियोग ॥ | ~; 
ए पतिको तिय जो त्यागे | बो देष ताके ` भिर सगे ॥ 
ताते मानदं करी हमारी | जा सकर धरको अजनारी ॥ 
सात पिता तुम्हरे भौ नादं । रसे कहि करि इरि पछितारी ॥ 
कसे उन तुम आवन दीनी | कैसषौ यह विधि तुम कीन ॥ 
केषो कहि आई उन पाहीं | कैव व॒ -जानत ह मारी ॥ 
न तुम सन युूमारौ | निभि वसवो वन अतु मार॥ 

| ६ शरतीर । ९ जल्टो । ३ बहन बुश ! 
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जो यह यात सुने जन कोऊ । हमे तुम्हे द्षण्‌ दिशि देऊ ॥ 
अ रेसी कीनो, भति .ऊेबहू | करि विचार देखो मन तुमहूं ॥ 
यार्‌ वार्‌ भुबतिन मरमाई | दते सवस कत कन्हाई ॥ 
दोहा-निटुर वृचन सुगि श्यामे, युवति उहीं अकराय ॥ 
चकित भं मन गनिरही, भख कष क्वन न अय ॥ 
सो०-बदन गयो पुरञ्ञाय, जेन्‌ तुषार कमटनपरो ॥ 
शोच रदी शिरनाय, खोई निधि जनु परकि ॥ 
विरह विकर चिता अति बाढी | रदी चित्र॒ पुत्री गदी ॥ 
कपट लर यह्‌ गिरिधर न्यो | भेम विवस युवतिन नहि जान्यो॥ 
मनही मुन विंसत नैदलला । भई विरह ष्या , नाडा ॥ 
सहि नरि सकी दुःसह यह पीरा बोरी गद्द॑ गिरा अधीरा ॥ 
यनद श्याम सदर बर नायक |यह्‌ जिन कहौ नाहि तुभ खयकं॥ 
कोमल छभग कमल पुल ताते | कैसे कहत कृटुक यहं त ॥ 
रेरे नाम वबुखायो सबको | धर्म सिलावतहौ अब हमको ॥ 
छि दष मिय यह्‌ चतुराई | कटु हेत नेहि माति इजाई॥ 
कर्म धर्मं ति नाहि बलाने | जो कोड कर्मं धम विधिजाने ॥ 
हम तौ. खक वेद विधि त्यागी| चरणकमर रुहे अनुरागी ॥ 
सकर वप मय चरण तिहारे | बसत सदा सो दद्य . ठर ॥ 
कटवावतहो अन्तर्यामी | कारे यह समञ्त नहि स्वामी ॥ 
दोहा-भव यहं तुमको उचित नरह, नहु श्याम खरा ॥ 
मन हमरो अपनाके, हमको करत निरास ॥ 
सो०-एाष पुण्य कहनाथ, यह तो हम जाने नहीं ॥ 
विकी तुम्हारे हाथ; अधरमृतके व ॥ त 
अर्‌ यहं मृद मुसकान तुारी | सकरु धर्भकी . मारना, ॥ 
| -र्सीको तिय । त्रलके अ | जाको १ मौदचो नाटी ॥ 
जैसिय मुरली मिली सहां जिन निषि गाद सहाई | जिनि विधिकर मर्याद्‌ भिय ॥ 


। ९ धोलादिया । २ बिरार । ३ पला । छ बाणी । ९ बचिधाता। 


(३५६) -&& त्रनविलास । £8> 


| भव तौ मृ पसक मन मौह | पप वृ जनानति नह -कंहै॥: 
| इत पो जान | परक जो ओर्‌ दुरो -मान॥, 
|| कोटि करो भब भवन नाही ठुम तनि हमाईं ओरमिय नाही ॥ || 
जानतहो पव अन्तयामी | के यृह.पङ्षत नाह सवामी 
मन वच करम तुम्हारी दासी | मर कमान दृमहारी प्यासी ||| 
जरत सकट पिहानरज्वाला। सीन अवगत, लण्‌ । 




















रु कान सन भब दीने | रेण रहः दूर पियं कौन | 
जो गहि मानत विनय हमारी | तो यह तु कर बरी ॥ || 
दोहा-विरह विकृढ उति मोपिकन, इपोिष परगवान ॥ : 
जगि ढे छ धरि धि, दीन वचन १५८५ काल ॥: 
सो-धनि धनि धनि बन वाठ, कत्‌ मनि मनरेपहरि ॥ 
सदय हृद्य गोपाढ, वो दह र नोरि तव ॥ 
बोरे मुता शरि गोपा | घन्य धृन्य तुम ब्रनकी बा ॥ | 
एण मदन्त कतो यह दे१ हमरे ॥ | 
|| मं निर्दय बहु वचन बसने | तुम अपने लिय एक न अनि ॥ ||. 
|| मो कारण गृह कुव विसारो | षन धनि धनि यहनेप तुम्हारो ॥ ॥ 
सकरन शका सव त्यागी | मनवच््म्‌ भेर अतुरगी ॥ | 
यो कहि विति मिरनैदसल| अकै मरि उनी सव बाला |: 
यदपि अकाम सदा इदस | तदपि भये रस भेम विलंती॥ || 
एकह बार युवेति सम मेय | टुसहं ता१ पिरहार भव ॥ | 
| कहो विपि सवत गिरिषारी। कर्‌ र्म मिलि इएकारी"॥ 
छमा अवृोकत नयनन | ईपि सीचत अषतःबयनन ॥ || 
चदश सप मरी सब पवार | मण्य अवाम, र बबा ॥ 
वरह बन बिहार सखद | नवर गोपिका, नवं कहां | | 


|| गेत कत करप दतत, षति क ५ ‡ 
||. १ कठि ३ । नयोडादर। ६ गो ! ४ काना 


व्ण 
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मये यप्ुन तः श्याम तव, कौडत कोटि अनंग ॥ 
सो०-सोहति अतिकमनीय, कोड उण्जवठर वहै । ` 
करी परम रमणीय, यषूनाजी निन पणि रवि ॥ 
हत समीर्‌ त्रिविध सुखदाई | कुट्म धृरि पृधरि छवि छाई 
उडत शुगंष रप्चद्ंभोरा | गुंजत मैवर्चार॒चितचोरा ॥ 
व तहा श्याम सृखत्तागर्‌ | कोटि काम्‌ मनभथन उनागर्‌ ॥ 
कर्त विजास्‌ दास रसलीरा | कोटि अनंग रंग दुखशीरा | 
परमन सुवन कुच प्रसत | हिय इतस भार्दरस बसत ॥ 
काम्‌ भाव गोपिन हरिषायो | कियो सवनके मनको भायो ॥ 
अस अदधत रत भेम बह्मयो | बहुरि रासरस रग उष्ायो ॥ 
.सुनिपिय वृचन सकर अनुरागी) श्रपण वस्नन सवारन रागी ॥ 
छलि ऽरुटे भषण सकुचानी | निरसि परस्पर तिय मुसकानी ॥ 
नवत साज भदे सय दी | परम भेम आनद रस वादी ॥ 
वंशीयट छवि धाम अनुष | कौटि कलपतर सम शषरूप्‌ ॥ 
तहां र्च्यो रस रास कन्हाई | भद कपूरमय भमि उहा॥ 
ॐ०-४६ परमि कपुर मरय रज, व्रपि जर कुमकुमक्िवी । 
` परम कोमछ सुग शीतर) ज्योति मणिककेचनखिवी ॥ 

. हरपि तुं बनश्याम सुंदर, रास मंडर विधि रवी । 
वर्णिकाषिनायसो छबि, निरसि शारद्गपिठची ॥ 
एक एहि युवतिके विच, मधुर मूरति श्याभकौ । 

तिन मध्यजोरीरासनायक, राधिकाधनश्यामकी ॥ 
एकं रूप अनेक वपुधरि, सवनिके बिवरागहीं । 

, करी बह रीरा परमस, मरम कोर न जानहीं ॥ 
| | ला५५ भृ मेडठ जोरि गी, जात नरं मुल छवि । 


एकसन्ध्यं 
१ धोखादिया । २7 । २ इाय.। ३ सर्ती। ४ कदी । - 
न्य 


“८ ^ 
वि + 
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1 उदित मानौ, मध्य घनशपिनिवनी.॥ 

द ०-तेहि अवसर ठठनाः सहित, अयि .सुर मुनि सव 
देवमटी किन्नर वध्‌, तवुरादि भंधवं ॥ 
सो०-देखत चदे विमान, हरषि हषे वर , सुमन । 

करत मदिति मनगान, धन्य धन्य व्रनयुवतिकह ॥ ` 
सुरगण सब बज्र बजवें | निरखतं त्रन सुंदरि ` उविपावे ॥ 
नूपुर कंकण क्रिकिणि बजे | मन्द्मधुर मुरी सुरमा ॥ 
तार मृदंग बीन बहचेगा। सुर महर साग उपगा ॥ 
त्र अनेकं विविधं गति सिं | पिरे एक दुरसो सव वाजं 
निर्त॑त पियरसैग चचरु बारा | जनु क्रीत घन दामिन जारा 
विच विच श्याम बच व्रजगोरी । मकत मण कंचनकी जारी), 
भग तमार तरण नदजाख | कनकलता सम सब मरजवाल ॥ , 
करो कर जरे छवि छाने | कोटि काम छवि निरखत खजं ॥ | 
वृ्ठावेन उर मन्ध बिशाखा | रुते रास मडरुकी माय ॥ 
हरि त्रन नारि परस्पर सोहै । कोटि काम रतिकोः मनो ॥ | 
मध्क चरत्‌ गति नागरं नय्की | टटकन मक्‌ कटक. धृधव्की ॥ 
जनु वन घन दामिनी वरूथा | निरख नचत॒मोरनफे -यृथा ॥ 
छ -तचत भानौ मोरयथन मकः . ठरकन यँ फेः ॥ 
चठत गते, नागंरिनं सम; शयाम नटनागर जवै ॥ 
धरणिपगपटकनिञ्चटकिकर, भोंहमटकनिकहिपरे ॥ 
धीव चाटन हने कुडर, कर.ज॒ फेरत मनहरे ॥ 
मणि कंठ गृक्तामाठ उर, बनमार चरणनटैवनी । 
बदन पंक अरकश्रमकण, क्षटकछविसके कोभनी ॥ 
पटपीत एरकनकाठनी; कटिराठर्किकणिसह्है + , 


१ ग्तिरहजार । २ बाजे । २ समूह । प मोपियं । < गोपि । 


~ {४५ + 
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ठयं चित्रित बाहु भूषण, श्याम तन मन मोई ॥, 
ठि रहत नदरा पियष्ठवि, बिविधबिधिवेणीगुही ॥ 
सुग पाठी.माग मुक्ता, शीश एूठनि छषिररी ॥ 
जहित माट.जराववेदी, उदिति धति भरववेकंशी ॥ 
ठित बेसरिनाक अंजन, नेन श्रतितादंककी ॥ 
. अधर. दृशन कपोट विवुकन, कंठ भूषण अतिवने ॥ 
करत रास विटास अदत, हरत मनमोहन मने ॥ . 
दोहा-कबहँ ठरित्रगति ठ चरत, नवरसुषर नेईनन्द्‌ ॥ 
निरख हरिं सेवर, नवर नागरीदु्द्‌ ॥ 
सो० कव विष्ण बाम, उटक्ि उेतिनूतने गतिर ॥ 
रीक्षरधिक घनश्याम, तापर तन मन बारह ॥ 
निरतत अरस परस पियप्यारी | बोखत बङ्हारी बछ्िहारी॥ 
कोठ करभ्वनि पियके गुण गावै| कोड अभिनय करि माव बतादर॥. 
कोड संगीतक गुण धारी | कोउ उषटत चथ्कत कर तारी ॥ ' 
नितैते तार भेदं गति. रीना | घर एकते एकं वीना ॥ 
जात रसिक पिय बिक बिन भोरे जबे भई ताथेह ताथेई बोरे ॥ 
तान तरंग रग ' उपना | ठेत उपज अति रस॒ बरषर्वे ॥ 
कनक उधत्ते छल कन्हाईं । फित दब्ध जिमि बार सुहाई ॥ 
गिर मणिनके भषण तनते | रत फुर जनु रूप उ्तनते ॥ 
रटकि २ नित्त अरुबेरी | ्रीवं ग्रीव मंजुरु भुनमेरी ॥ 
कोर पिके सगं मिरु करिगवे| कोड. मुरखीको छीन बजाय ॥ 
काहू श्याम ठेत भुज भरिके | तजे कमरपुल चुंबन करिकं ॥ 
रमत रास पिय संग छबीरी | परम भेम रप्रर॑ग रगीठी ॥ 
-छं०-रस रगरगीदी ममे वश, रास रस पिय सगर ॥ 
१ चन्द्न । २ ददौ मोह. ३ टोदी-४। चतुर । ९ नई । ६ छन्ट्रयाणी । 
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निरि देव प्रसून बरहि, हरपि उर आर्नद्‌ भरं ॥ 
धन्य व्रज धनि वाढ व्रजो, धन्य षन पुनिर्कह-१ 
करत रास विटा परण, व्रह्म ज परगट अहं ॥ 
शक्न अन सनकादि नारद्‌, पुदित गुण गण गावहौ ॥ 
निरति छवि निषि श्यमश्यामा, अह्न शुच विसरावरी॥ 
देव नारि विसारि पति गति, परस्पर कह शचि ॥ 
व्रजवध्‌ विपि हमनकौनो, निरसि सुखमन रोही ॥ 
कह श्रयो जो उरथवती, अरु अएरपदवी मोरी प 
करत सुख जो श्याम सग, बरजनारिसो धिषटेवननक्ष ॥ 
वार वार भनाय विधना, कति यह बर दौभिये # 
होय दासी वजवधनकी, छष्ण पद्रति कीनि ॥ 
०-धति २ कहि रष ठुमन, परदित सकटसुरनारि ४ 
धनि मोहन धनि राधिका, धनि व्रज गेपङ्मारि ॥ 
सो०-धनि धनि रा विलास, धनि सुद्रता धन्य सुख ॥ 
धनि उन्दावन वात, सुर 'उठना विकी रहत ॥ 
रमत राप्षरस गोपकमारी | नन्दरनेदन पियकौ सएव प्यारी ॥ 
करति गान कोकिला जनाव | हावभाव करि पियहिं रिच ॥ 
राग रागिनी समय सुहाये | सहज मेचन जिनकं मनभाये ॥ 
गति द्ग॑ष निर्तत सब गोरी | सहन स्पनिधि नवर किशोरी ॥ 
प्गियह्‌ पटकि भृजन रट्का्वे | फंदा करन अनूप वन्वे | 
निरखि ठेत उपजतं छविभारी । रीस रदत च्छि छवि गिरिधारी ॥ 
केनी छै चै बगरी | अक्के ` वेसरसौ उर्ारीः॥ 
श्रमं जलबिदु बदन तिकारी । मनद इधांकण -च॑दाञ्ञारी ॥ 
अति बश होत निरखि १.मोहन। फिरतं सबनके ` मोहनं . गाहन.॥ || 








. .१.फूढ । २ ज्द्मा 1 ३ ऊच । ४ वियुरी 1 ९ मनतन्सी-बढ भ ` 
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नारि नारि भति स्प मकासै | एकि ख्प॒सबनको भाप्ते॥ 







अद्भुत कौतुक भगट दिवायो | कियो सनक मनको मायो ॥ 
निरे अग कित मेहे नागरि | रूपभरमगुण परम उजागरि ॥ 


छं०-भं नित्त धकिति तरुणी, रप गुणन उजागर ॥ 
उर्मगि तव उर टय रीन, श्यामे तलि नवनागरी ॥ 
गिरत उरते हार ए, निरखि भह ननावहीं ॥ 
सेति वीचहिं गहि तिन्ह, महिषांस परने न प्रवहं ॥ 
भति भोति श्रम जटपीत पटो, पोहि पवन इटि ॥ 
उरसि बेषरिसों रही ठट, कमठ कर सुरज्ञावही ॥ 
देसि विहठ गात भूषण, शिथिट अग रवारदीं ॥ 
फ़हि २ वचनमूहु परस्पर, निज पाणि श्रमर्हिनिवारकी ॥ , 
दो०-देसी धिधि ब्रज रुद्रिन, देत परम सुख श्याम ५ 
ठि पति गि स्वाधीन भि, भरं गित वाम ॥ 
सो ०-प्ररम मेमकी खान, रप शीट गुण अगरी ॥ 
स्योन करे अभिमाम, निनके वशे तिवत धनी ॥९ 
कति भद निज निज मन माही हमसम अर त युवति जग माही 
अव गिरिधर इम्‌ वश करिपाये| करत हमारे मनके भाये ॥ 
अन हमते नहि हैह॑न्यरि। रहि स्य समीप हमरि॥ 
जोरजोद हमक सोऽ करिरै। सदा रमार सग॒ निचरिहं ॥ 
कोड पिय अधा भनेनकं दीनो| कहति वचन यो गरवहि ऊनो ॥ || 
दनो श्याम भ अति श्रमपायो | अव तो मप्‌ जात न गायो ॥ ||. 
एक कठति मम पम पिरादी | मेषे रृत्य हीत अब्‌ नाहीं ॥ 
| एक कंठ मुजरेलि, सयानी | रही रठक नीरत नरिबानी ॥ 
देते मवै गर्वक ` कीन्हे | अतया हरि, स्य॒ चीरं ॥ 
' ` १ एषनौ, २मर्वीली।३ च्या न ।ध्चे्). ` ` 


(नन 
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सै देखि मोहन मुस्कान । भ॑ अव॑गति मोको नहिं जनि ॥ 
करत सदा भक्तनमन भाई एक गवं श्या्महि न उहाई॥ 
सो युवतिनके मने जानी | दूरि करन हित यह जिय आनी ॥ 
दो०-मरेम अप्रपन कनंकंसम, मठिन गवं ते होय ॥ 

विरह अपरि ताये विना, निम॑र होय न सोय ॥ 
सो०~यह विचार भिय आन, ठे वृषमातुकुभारि ग ५ 
हगये अन्तरदनि, व्रजवासी भध सगते ॥ 
अथ अन्तद्धानखीखा ॥ 
भेम वबदवनहित सुखदाई | अन्तर्‌ कर वनदुरे कन्हाई ॥ 
गोपिन जब हरि देते नादं | चकित भदे तब सब मन माही ॥ 
। कहति एक कित कुंवर कन्हाई| उर सकर जर तई अकृखाई ॥ 
भेह विकर कषु मरम न पायो | पाय महाधन मन्ध गमायो ॥ 
| सोजत जर तहं दृष्टि पक्षं | अति आतुर च्रं ओर नहर ॥ 
तब सबहिनमिरिके यह्‌ जानी | ठेगई इरिको कुंवरिसयानी ॥ 
| कर इष कट्रिस उर धारी | देति भ हति रसकी गारी ॥ 
दून समान कपय कोड नादी | करते सदा दुविधा हम पादी ॥ 
।; चख खोज कुंजनभे लह | जान कहां हम्ते बन पह ॥ 
टन चरीं सकर बन माहीं | चरण चिन्ह खोजते सब जारी ॥ 
रेखति जरं तरह फिरत अधीरा | कोड बन घन कोड यभनातीरा॥ 
कोड कूजन कोड पुजन हरं | श्याम श्याम करि कोरयेरं॥ 
। दो ०-इहि विधि सब सोजत पिरे .विरहातुर ब्रनवाढ ॥ 
भर विकठ पावत नरी, कष सजत दाउ ॥ 
सो ०-यदपिक्रियो हरि स्याठ, नेकं दुरे वन कजम ॥ 
` तदपि भ वेहारः, युवतिश्याम देसे विना ॥ 
“भ जर्‌ विधिकेो दिन जिनको] वन अंतर अतिबड इख तिनकी॥ 
1111 
१ एल्‌ । 
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भरं विरह व्याकर वितजबहीं | हरिपद्‌ चिह्न ठखति भई तबही 
कुरिशृ कमर ध्वज अकश जाम| जगमगान षन घन महि ताम ॥ 
निकः चिह्न ष्यारी चरणनके | अरुण कमर द्र सुमग्‌ वरणके ॥ 
वन्द्न करन रगी रज जोई | शिव विचि यावत सोई ॥ 
कु यह धीर धरयो मन माही | खोजठेति ताही मग जारी ॥ 
ढवर कान्ह प्यारी संगखीन्हे | पिरत सकर कुंजन रसभीने ॥ 
कबहुँ कुसुम वनमार बनायें | निरसि हष ष्यारिहि पहिरावै ॥ 
कथहू सुमन सर्वर वेणी | परमं सुभग ॒शोभाकी श्रेणी ॥ 
कबं सरोज सुर्गघ दयं | नागरिमन अभिराष बद ॥ 
कंढ कंठ अज दौऊ जेर | घनदामिनि छति नाई ढोर ॥ 
अति ग्यारीके रसबश मोहन | मेह निहास्ते शेरत गोहन ॥ 
दोहा-पतिर्ित ठसि अनुकृठ अति, हरषि ठादिरीरीयै ॥ :; 
त्राते उपज्यो गवं जिय, भरँ अति प्यारी पीय ॥ 
सो०-एक भाण दै देह, तरह गवे कह प्ये ॥ 
यम नहिं सन्देह, देहथरेको भाव यह ॥ 
तव ष्यारीके मन यह्‌ आई | भेरेदी वश॒ कंवर कन्हाईं ॥' 
भरे हित बाहरी बनाई | मरे हित सब तियन बुलाई ॥' 
भरे हित रस रास उपायो | सबहिन तजि मोसो मन लायो ॥ ` 
मोम न्दर चतुर्‌ उनागरि । ओर नहीं युवती कोड नागरि ॥ 
से गुणीति मनहिं मन माहीं | ण्टकि रहति गहि पिय की गंी॥ 
मैडि जात कहू मग॒ माहीं | कृहूति कि भरे पाय पिराही ॥ 
चरन कहत तुम जहा कन्हाईं | मैप पगन चल्यो माहं जाई ॥ 
नृत्य करत भ अति शनम पायौ | ताते पग नहि जात. उयो ॥ |` 
नह मित्र मोहन शखदाई | कंथ ठट पिय मोहिं चद्राई ॥ 
से तिय जव वचन बलानि | गै जानि गिरिधर मुसकाने ॥ 
जहां गवे तई रहत न कबहीं | अंतर्धान भये ` इरि तयी ॥ 
--- रच्च करस्ते) र मक्के सरारूनना। ` ` 
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तुरति विकर भई अति प्यारी । देखत दुरे चरित गिरिधारी ॥ 
दोहा-चकित भद तवनागरी, गये किते परि श्याम ॥ 
मनहीं मन परितात अति, भरूठी तनशुपि धामः ॥ 
सो०-्ँ कीनो अभिमान, नारि इचि. ओढी सद्‌ ॥ 
वे पिय परम सुजान, जान ठं मो जीवको ॥ । 
भई विकल समञ्चत निज करनी | सो वह द्शा जाय नाहं बरनी ॥ || 
बिरह विथा बाढी अति तन्मे । प्रम अफटी रोवति वनम ॥ || 
नैन सलि भीजत ततु सारी । कंपि छासि पिय्‌ कहति पुकारी॥ || 
हाहा नाथ अनाथ न कौजे | वेगि श्याम मोहि द्रशन दीने ॥ 
तुम छपा पाय गर्‌ वानीं | तति सको सभार्‌ न बानी ॥ || 
[|स अपराय क्षमा भभु कीनं | यह दूषण मन माहि न रने ॥ || 
वेगि छपा करिभि्ट दयाखा | अहौ कमर दक नयन, रसाल ॥ || 
विरहं विकर यो वदत अकेरी । रोवत सून खग पृण दुम बेरी ॥ 
. तहँ खोजति आद सव नारी | दूरिहि ते देखी तिन प्यारी ॥ 
{मुख शशि ज्योति समक राशी | जनु घन ते भिजखी चपरासीं ॥ 
हुम शाखा अविडनिन शब | रुदन करति विरहा दुख बाढी ॥ 
म्याुख चकित चह द्रि लोवे। कमल चरण नख भूमि करये ॥ 
“दोरा-जिततितते धार सवे, व्रज सदरि.अकुठाय ॥ 
वथु अति ठसिराडिठी, ठीन्दीकंठ ठगाय ॥ 
सो०~कहां गये गोपाठ,.बार वार वृक्ञति सवै॥ . | 
। पुरि परी तव वाठ, मृखते अघन न आदह ॥ 
देचि दृशा सन तिय-अकुखानीं | वेगरी अकम -गहि -पानी | 
कट राधा कयो बोरतिं नारी । कहे मुरछि पर मदिमाश्च ॥ || 
या' वनपैकेते - तू आई कहां गये तनि तोह कन्हाई ॥- || 
निरलि वद्न सुबहिन्‌ ुखकीनो । मन अभी निधि असत दीनो ॥ 
"कोऊ खग सवार्न, अरैः कोड, अचरे, पोंछति -पररे\॥ 
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नयन नीर कड सुधि नहि देही | अति्याद्कुर बिन श्याम सनेही ॥ 
बूहलति युवति कहां बनबारी । चह तहां तोरि > ण्यारी ॥ 
नत नापर पियको अनुरागो | विरहं मोह निद्राति जागी | 
जान्यो आये 'दुवर्‌ कम्हाईं | नयन उधारि पिरनको धाई ॥ 
जो देते तो सव त्रजनामा | अतिही निरसि उरी तव श्यामा ॥ 
कहत मोर त्यागी नदनन्दन | तुमह नहीं मिरे जगवन्द॑न ॥ 
भ अपने जिय गर्वं मुखानी | नहि उनकी महिमा कङ्क जानी ॥ 
दोहा-बोरी पिस मन्दमति, भे अभिमान वगय ॥ 
टीजं कंध चटाय मुरि, पापे चर्यो न जाय ॥ 
सो०-वे भशं परमसुजान, विदेसि क्यो भोहि चढनको ॥ 
हेगये अन्तर्धान; अपनी घूक कहा कँ ॥ 
गये श्याप्‌ धं कितवनमारी । भर॑ द्धेः कद्र नाहीं ॥ 
कटति निकर नयननजरुढरी । मोको त्याग गये गिरिधारी ॥ 
पुरछि परी धरणी अकुराई | श्याम विरह दुख सद्य नजाई | 
प दृशा ग्धाकुरु सबनारी | कहति त व ॥ 
या पुरषस मान जञ कंरही। पुरषु नदी उरषरीं ॥ 
|| देखह श्याम तेजी हमं कते | नाह वृद्विये उनको रेमे॥ 
कति राधिकासो ब्रजनारी | भिकिरं श्याम षीर घरं प्यारी | 
चटी आप. खोजन सम बनम | बिरह विकर कट सुधिनहितनमे ॥ 
ठेरत जै तरं घोषङमारी । अहौ रासपति कजविहारी ॥ 
कं दुरे पिय इपते भजिकँ | जात प्राण तुमनिन तनु तनिक ॥ 
क्षपाकेरो भभु सक हमारी । भिरं छपा करि बेग मुरारी ॥ 
तुमनिन हमको नह कन्हाई | क्षण क्षण कल्प्तमान बिहई॥ || 
दोहा-जरत सकट तम दरश विन, विरहअभि रनुकम ‰ ||- 
मेद्‌ मधुर मुसकनिरुधा, षरपि वुक्षावो श्याम ॥ 
सो०-सुकर विश्वसुख धाम, गावत तुमा जगत सब 


| 
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तिर होत कत बम, नो दासीदिन मोच्की॥ 
सदा ` हमार ॒रा कौनीं | गरछं अनर जल्ते रतटीनी | 
अकत निर होत हे प्यारे { विरह जराव गत हमर ॥ | 
तहि फिरत वन चरण उष । गदिहं कुश कंय्ं अनियार्‌ ॥ 
तुम षद यतत हमारे हियम्‌ | ते क्क शाख्तंहं नियमे ॥ 
अह नाय यह्‌ कह जिय धारी शुके इख दे दएरारी॥ 
ठे कटुतनि सके घन डोरं | अलवर वचनं वदन्ते चौर | 
अति अङ्कुखाय गई मन माही | जड चेतन कलु सुश्त नारी ॥ 
| इति वन विव्पनषो वा| तुन कटं देवे कवर कन्दा ॥ 
अहा कदम भो अंव तमास | महि वताओ कित नैदलया ॥ 
अहौ ञ्ह माच्ता नारी | टत कहूं इतनात विहारी ॥ 
है च॑पक ह शीकर करटी | हे रादि जापनबददी ॥ 
तुम देवे मनमोहन सखा | श्वान कमरद्र नयन विदा | 
हे पाश हम दसि तुम्हारी | कहौ कहं इरत विहारी || 
दोहा-हे अरोक हरि शोर तम, सत्य करो निन नाम ॥ | 
| 








ठेप्त नीं यश हेपनं, इयोन कहते छित श्याम ए 
सो ०-हे मन्दार उदार, हे पपर हर पीर मम ॥ 

कहू कित नेन्दुकुमार, सुन्दर घन तन संवरो ॥ 
हे चन्दन तमु जस नुडीवो | नन्दरनैदन पिय हमि वतावो ॥ 
है अवनी चितचोर हमारे | फितराते नवनीत पियर॥ 
तुमते इरि शरं ₹रिनिहीं | स्यो न मिलायदेत हम पारी ॥ 
काह धो करद्‌ मुङ्ई कद्हं ¡ हमको वताय नहह ॥ 
हेवट नटनागरहि वतावो | कहूं निकट नैदहुवन द्विदा ॥ 
कटं वा गी दया करि हमको । पृठेति हम हाहाकरि त्मका ॥ 
देतियत इह उह नयन तुम्हरे | तुमकटरं मोहन सखखनिहरे ॥ 

| हे इखभन पम सका | कियत गति त्च तुम्हारी ॥ | 
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होई बर्ीर विहारी | कहति जाय किन बिथा हमारी॥ 

हं तुरी तुमतौ सब जानो । करथो नाहि हरिरसौ मगर वसानो ॥ 
तुमत सदा श्यापकी प्यारी | कहत नहीं यह दशा हमारी ॥ 
बरत नहि कोड करत्‌ तर्नको। ठेगये श्याम इनके मनको ॥ 
दोहा-इ६ि धिथि वन घन दि सव, बरजतिय विरहउदास ॥ 

इत उतते क्षर आवी, दुवरि राधिका पास ॥ 
सो०-महुनीर विन मीन, अति व्याड तठफत परी ॥ 

श्यामि विरह अति दीन, कनक उत्तरी नागरी ॥ 
व्याकुक कति सकर ब्रनगाला | अजह नहि भये नद्ग्‌ला ॥ 
कहा के भव कितको जेये | श्याम विना कैसे सुख ये ॥ 
तब सव बहुरि यमुनत आई। जहा रसिक पियास रमाई ॥ 
रदी सब राधा दिग वामा | कहन गी हकं यण ग्रामो ॥ 
सवके व्गि हरि सोहत कैत | छ वन्द्‌ करि नस्व॑र्‌ जपे ॥ 
युवति नरी कोड उनको देवै | हरिं सबहीकी लीरा प्च ॥ 
देति देखि मन अति शल पाव | परमभीति रस रीति बयं ॥ 
करत चरित्र विचित्र, विहारी | सदा श्याम क्तन्‌ सुखकारी ॥ 
बिरह अग्नि तनु गं जरे । निर भेम भक्ति उपनर्व ॥ 
गोपी जन सब इरिकी प्यारी | नक नही कटं हरि न्यारी ॥ 
| कहतिश्याभ ब्ज मगंटे जवते | देत सबनको सव सुख तबते ॥ 
तिनमे इम सब उनकौ इसी | क्यो हमतज हरिभये उदासी ॥ 
दोहा-ष्यधरहते करनी कठिन, इमते दानी श्याम ॥ 

वेए बजाय बुखाय सवः वधर्तप्मौञ्या वाम ॥ 
सो०-कीनै कौन उपाय, मोहनपृल देते बिना ॥ 

मरति मसोसा खाय, यह मन मीध्यो माधुरी ॥ 
सदा हमरे मनको भवि। तिरछी वितवनचितहि चुरावि ॥ 
जव अति बाुक तुरत | बावन १ हृते सुरारी । बारविनेदै कयि इखकारी ॥ 


सह २ ज नद नपा ख्‌ कता 1 नन्दक सेल करता ६ 1३ शिकारी ।४ हरनी देल 
+ ,------ (=-= 


( ३८८ ) न त्रनविरास । ४ 


[-------------------------न 
खरतमे बह असुर संहर । विधन अनेकन त्रनके यरे ॥ | 
अद्धतचरित मनोहर कीनो | गिरिवरधर नको रख रीनो ॥ 
हरुषरं सखन संग भुररी धरि | गोचार्‌न गन जात जबहिं हरि ॥ 
तव हमको बीतत दिन जेस | जानतहै हमरो मन तैसे ॥ 
डर मुमु केश धूंघरारे | गरन रंनित॒ध्ग॒अनियैरे ॥ 

|| पीत बसन यनमा विशाला | वेणु यजावत मधुर रसाल ॥ 
सखन मध्य गौअनके पछ | चंदन चित्र शुमगतनु आष्ट ॥ 
सांज्न समय आवत जय देस | तय इम्‌ जन्म सफङ करि टेतं ॥ 
रसे कथत सकर त्रजनारी | हरि गृण ङम कथा विस्तारी ॥ 
समुद्घत कहते श्याम गुणरूपा| उपजी उर अति भीति अनूपा ॥ 
दोहा-प्रठि गरं सुधि देहकी, भयो विरह इख ओन ॥ 

केधठ तनुमय है गद, नहि जानति इम कौन ॥ 

सो०-शंगी कोट समान, मगन ष्यान रस नागरी १ 

 विसरो सकर सयान, भरं भपुरी ष्णतनु ॥ 
ऊामीं करन चरित्‌ सब हरिके | प्रण भेम मई गिरिषरके ॥ 
ये रील उनहीको सोहें | नेक नहीं जानति हम को ॥ 
एक भई द्धि चोर कन्हाई | एक परि गहि भजर आई ॥ 
एक यशोमतिको वपु धरिके | बांधतिरै उरसो हरिके ॥ 
दक मई गाय एक गोपाजा | बोरति वसेद बचनरसाला ॥ 
कारी धोरी धूपरि किक | हध्कतं पिरत सट्करं गहिकै ॥ 
कति एक अंबर गिरिधारी | गाय गोप सब रहौ खारी ॥ 
कति एक मदो सव छोचन | मै करिहौ दावानरु मौवैन ॥ 
(व यमर. अगुन तर्‌ अनै | एक बकार वदन विभजे ॥ 
एकं वको नांग॒ बनाई | तापर्‌ निरत करत इरषाई ॥ 
एक दहीको दान सुका | एक त्रिभेग दै वेषु , बनावे ॥ 
मगन भई सवः या रस माही | तनु अभिमानरदो कलु नारीं ॥ 





१ राक्षस 1२ मरे।'३पेने ४ भौरी! ९ नाद । ६ फाडना। 
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५ र्यो नही, भरं श्याम ब्रन वप ॥ , , 
तव अंतर नहं करि सके, भये निरैतरं श्याम ॥ 
सो०-मरगट भये ततकार, तिनहीं मपि नद्‌ उाड्ि ॥ 
सुन्दर नयनं विशाठ, गोपीजन वह्ठभ सुखद ॥ 
भेम मगन अति आतुरताई | श्रवृषभानु दवरि उर खाई ॥ 
दि मगद दरशन गोपाला | मिखीं धाय भातु + मनगाय ॥ 
जो धन शि परी कें पवि | लोभी जन दूटको षै ॥ 
रपद एक्‌ धाय उर माहीं | एकं मिर्त ग्रीवा द सष ॥ 
कोऊ परी चरण पर आई | कोड अंग रही “ रपय ॥ 
की गहि उर्‌ ष॑कज रविं | त विरहकी ` ताप नशा ॥ 
कीउ र्टकी गहि अजा नबेखी | जनु शगार विटप छनि वेशी ॥ 
कीर मुख छवि रही निहारी । कोऊ रही चरण उरं धारी 
कोऊ दंग भरि कृठत भञे इरि एक पीत पट छोर रही धरि॥ 
हरिम भिरी उति यो भापिन [जनु बन घन वेर्यो बह दामिन॥ 
कटं अजन कटं कुंकुम रेखा कहू पीककी ` टीक्‌ दुगे ॥ 
युवतिन मध्य रतै हरि प्यारे | रपो - इष्टि सब ओर निहारे ॥ 
दोहा-पुनि 3 हरि हथ र, युवति इन्द चह पास ॥ 
सवके सन्मुख राजरी, सुम्द्रं छबि धनरा ॥ 
सो-गोटे विसि गोपार, दत कियो.यह स्याखहम्‌ ॥ 
कतरि भई वेहारः तुम पाणन ते.मोहि भिय ॥ 
सुनि प्यारी यह्‌ बानी | मन जान्षौ नदि भगट बखानी ॥ 
सा | सबको दुख रयो बिसराई ॥ 
अति आनेर्‌ सबनको दीनो | सफर मनोरथ स्वको कीनो ॥ 
जाक्ते साधटती लिय जैसी | पूरन करी श्याम मन तेसी॥ 
भये कान्द भीतम अनूढे । बयो अद सकर इख भूरे ॥ 
त हरिसों सब नवरुकिभारी । ५# रुगी विरहि कर जोर ॥ 
मेम भीति कौ रीति सहाई । हमं करी सपृन्ञाय कन्दाई॥ 


९ बिना संतर अर्थात्‌ मगद ! २ शोमा देती हे । २ बादलोका समूह्‌ । 


हि 
+न 





॥ 
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इको भीति.परस्पर किये ¦ एक एक री ' दिशि ते रहिये ॥ 
| एक ईटुनको मोनत नाही । ताको कहा कत जग मारी ॥ 
उत्तम भीति कहावति जई | करट श्याम हमरसो-तुम सोई ॥ 
हम अवरा^नानति कषु नारी। ताते पूति ह तुम पारी ॥ 
नि गोपिनके वचन रसालां | भये भेम चश परम कपाला ॥ 
दोहा-यदपि जगत गु अनित भु, जानरायत्रजवैद्‌ ॥ 
भेम बिवस हारे तदपि, अपेने मुख दनन्द्‌ ॥ 
सो ०-ंहत भवे तव कान्ह, सुनहु भाणवहभ प्रिया ॥ 
नहि तुम सम॑ कोड अन्‌, निपुण मेषे पथमे ॥ 
तद्यपि तुम पृषति हो जसे | मगट करौं रक्षण सव तैसे॥ 
एक जो भीति परस्पर होई | स्वारथ हेतु करतं सब कोई ॥ 
जसे पशू पशो जानि | आपुसमे अतिहितं करमाने ॥ 
सो बह मीति कनिष्ठ कहावे | जासों सम संसार ैधावे॥ 
जी मीति एक दिधि जोई । करति धर्म अधिकारी सो ॥ 
जसे मात पिता चित धिके | क्षत हे छते हित करिके ॥ 
सो वह मध्यम भीति केहाचते | उत्तमगति ताते जन पावत ॥ 
जो यह उनको नहि जानि गुण दूषण कषुर नहि भाने॥ 
तिन्ह सुनो भँ कहत बानी | कै कतज्ञ फे पुनि अज्ञानी ॥ 
उत्तम्‌ भीति, जानिये सोई | अनार्यासि उपजत उर सोई | 
इदिगि रप्किरि भीति बढूवि। नहि निमित्तततामे क अवि ॥ 
अन्तर नेक परे नहि कोर | भीति पुनीत जानिये सोई॥ 
छ°-नरीं अतर नेक. जा मूषि, भीति उत्तम सो करी ॥ 
करी मासो तुम सवन सोढ, पै णी तुहारो सही ॥ 
करहु जो उपकार ठुम भति, फोटि कोटिनजगभरी ॥ 
केवह हाहुन उकण तुमते, हे पिया तन सुद्री ॥ 


१ छन्दर। २ मागे 1 ३ नीच ! £ भकस्मात । ५ मतल । £ बीन्व । 
स~ 
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ेसो कौन नेसी, तुमन जो केरनी करी ॥ 
रोकं वेद्‌ मयाद्‌ ममहित, तोशिण सम परिहर ॥ 
करहु मनते दूर अब यह, दोष मे तुमते क्रियो ॥ ` 
परिया अंतर प्रम सुरभे, विरह दख तुमको दियो ॥ 
दोहा-रसे मेमाधीनह, कहि कहि वचन रार ॥ 
दूरकी युवतीनके, मनते गास मुणर ॥ 
सो०~वाढयो परमार्ेद्‌, ज वासिन अरं षदन सुनि ॥ 
प्रम मुदित तिय वृद्‌, प्यारी गरि नेदनम्दकी ॥ 
। अथ महार्मगर रासरीरा ॥ 
सनि पियके मुखको रसषचानी | गोपी जन सब भन हरषानी ॥ 
हमि ईपि बहुरि लार उरखाय | मनते सव सन्देह मियय ॥ 
देखि .समनकौ रीति कन्हाई | बहुरिरसरस रुषि उपनाई ॥ 
वेसो इख सरको उपजायो | बही भाव सवके सन भायो ॥ 
यह जान्ये। सबदिन तवीति | करतरासास्त पिय सबहीते ॥ 
अन्तर्धान चरित सब भूरी | वैसेहं ` आर्नदके रस॒ फली ॥ 
बहुरि रास मंडर विधि जोरी | निचे विच श्याम बीच विचगोरी ॥ 
वेतेदमधि नायक हरि राधा | वहै, परस्पर भति अगाधा ॥ 
वेसेद्‌ गुरखी श्याम बजाई | वेमे थक्रित “ भयो उडराई ॥ 
वेद सुर बिमान .नम सोहै वेसेद सर -- सनि रधर मोर ॥ 
वेसेड खग शग नव दुम वेरी | वेसेदई यमुना पृुरिन .सुहेटी ॥ 
वसेद पवन विविध शुखदाई | वही रास रसरूप ॒निकाई ॥ 
छं °-करे वैरो रासरसपुनि, युवति अति डवि छाजहीं ॥ 
गार ग किशोर वेष, सुदेलमृख शशि राजहं ॥ 
` क्नोरि पकन पाणि बाहु पृणाठ मेडर साजहीं ॥ 
मध्य सवके श्याम श्यामा, रूपराशि बिरान ॥ - 


, ६ स्यागरी । २. खषटक । ६ चन्द्रमा । ४ विनारा 
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मुटः कंडठ वसन प्रूषण, वरण अगन रानही ॥ 

अंग अग अनगरतिठखि, कोटि कोटिन ठान ॥ 
परणनुपुराकिणौ कटि, वटयनूपुर वानरीं ॥ 

| वीन तार मृदंगम चग, उपंग सुर सुख सानही ॥ 





दाहा-अरस्‌ प्रस मिरखत छविहि, भरे पेम भानन्द ॥ 
नवट नागरी बजवधू, नव नागर नंदनन्द्‌ ॥ 
सो ०-रहे निरि सुर शूठ, सहित सुम्द्री ममर सुख ॥ 
पुनि पनि बरषत फूट, भम्यर्नकटि मुलन ॥ 
सोहति हरिमुख यरी कैसे । करि द्भव नूपतिव्र जसे ॥ 
वेटि पाणि डासन गाजें | अधर छत्र शिर उपर राजं ॥ 
चमर चह दि चिकुर सहाय | वेत पाणि कुंड छनि छायै ॥ 
मि वरि बरजतहं सब काहू | कहत निकट कौर मति जाह ॥ 
दूरहिते सब करत सहारं । सन्मुख आदर सहित निहोर्‌ ॥ 
मधुकर पिक मण गावं | मागघ मदन _भशंसि सुनावे ॥ 
मान महीपति बलनथि मान्य । युवती युथ जीत गहि आन्य ॥ 
विनाहं पन्त बिनही कोदंडा | सुर शर भेद कियो बरंड ॥ 
। ब्जा शिव सनका्व्क्‌ ज्ञानी | बोखत हँ सव जय जय बानी ॥ 
, जारि पृष जड जंगैम्‌ जते | किये सकर अपने वश तते ॥ 
वयो पवन जर अन िरानी। विधि छत भेटि आपनी. धनी ॥ 
निन निन ठकुरायनकी रेखा | बंचि सकठ वश भये विशेखा ॥ 
दोहा-रस्यो राजद्यज्ञ रस, रास्‌ विपिन शु्धाम ॥ 
„ वहं अधिकारी सवर, मोहन सुन्द्रश्याम ॥ 
सो०-सवहिनकोः सुख -देत, दान मान रस॒ मेमको.॥ 
बढ्यो माधुरी हेत, परमानेदित गेग सव ॥ 
गावत्‌ गोपी सम सब जरी | याजत मधुर मधुरं सर मुए ॥ 
राग रागिनी भगट दिखावैं | जे सव॒ ङ्प अनूपम गव| 








#कमयगििष्ग्यवसा्यि योगी 
1 दि्राभोको जीतकर । २ कोयल। ३ प्रतयचा । ४ धनुश्च ! ९ ~न - 
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अति मैवीन पियको मन मोहं । सृत्य करति सुन्दर सय सोहै ॥ 
नाचत्‌ कम श्याम अरं श्याप्‌। रीक्ञत निरि सकर बन गामा ॥ 
ठे गति चरत परस्पर दोऊ | सो ठमि वरि सके कवि कोउ॥ 
रोडा रोडी रंग व्यवे | तञ्पठेत शोभा अति पाै॥ 
उर्वी कडरु वेसर सौ रट | पीत वसनबन मारु रही सट ॥ 
उरङञे मन मन दैनन वैना | रव्कीरी छवि उमे नेना ॥ 
नाचत युगर चपर गिरिधारी | मेम उश्च उरल्ञे पिय प्यारी ॥ 
उरी गोपी जन खखि शोमा | नहि निरवार सकत मन लोभा ॥ 
अति रस रंग बह्यो हल भारी। येई भेड्‌ बदति मृदिते बरन नरी ॥ 
मेगेन सकर रस पिष निह | ीक् रीक्च तन मन घन वीरं ॥ 
8०-मगन सव ररास सुखनिधि, हिं तन मनवारहीं ॥ 
हिय लास न जायकहि छवि, रानयुगट निहारी ॥ 
कीन्ह तप निर हेतु बारह, मास सो पति पायो ॥ 
तव मत्रकीनेो व्याहको, सव सखिन मगर गायो ॥ 
उठित दन वितान सुभग, उतान मंडप युतिवनी ॥ 
वहु रंग बद्नवार चहु दिशि, वारु सुमननछबिवनी ॥ 
. अति विविच पतिन्न युना .पुिन शु वेदीरची ॥ 
वर्णन सके छवि कौन विधि, तिहु ठोक शोभाकीस्चीं ध 
दोहा-तरं नैदनन्दम लाडिवो, श्रीवृषभानु कुमारी ॥ 
ठह दखिन राजरी, शोभा अमित अपारि ॥ 
सो०-प्ररीं परम उत्साह, ठरतादिकं त्रनङुन्द्री ॥ 
पीति रीरिकी षाह, उभी करन विवाईइ विधि ॥ 
मोर मुच्ट रवि मौर बनायो | सशिर धर गिरिवर धर आयो ॥ 
तनु घनश्चाम पीत पट भोर | घन दामिनि ताके दिगि मोहे ॥ 


९ चतुर । २ न्यौाषरक । ६ चदोवा । ` 
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[त ज्क्द्ध) 
बनमाख गरमाहि विराजे | निरखत ईद धनुष दरतिलजे.॥ 
रकित थग तनु भूपण जाला | कुंड ज्ञखकन नयन विशाख ॥ 
मृकठ फला गुण ङपनिषाना | त्रिभुवन न्द्र परमडजाना ॥ 
जाके मन्भथ सेन वराती | एके विटप सुमन वह ८. भाती ॥ 
करिकोखादुर पिक शंक बोठे | म॑जुमोरं नितेत ग॒ ओरं ॥ 
नभहुरपति दुंदुभी बनव | नाचत- किलर मथर गिं ॥ 
दर्षत सुरगण इमन सहाये | तरनतिय करति सकर मन भाये।॥ 
कुँवर खादिरी शुभग सवारी | गरे अंग चूनरी सारी ॥ 
नएशिख मणि भषण छविछाजं | मुख शोभा ठखि उदुपति उजं ॥ 
ीतिरीति जरु हिते करि मानी। सोश्युम घरी ` विधाता बानी ॥ | 
ठं०-शुक घरी सो वानी विधाता, हेतु भिहि दृढ व्रतटियोध 

शरद्‌ निशि पून्पोविमड शशि, निरिति भफुदितियो ॥ 
अधर मधु मधुपक किक, पाणिधहणसु विधिकरी # 
पठत नभ विधि वेद्‌ वाणी, सुरन जय धुनि उच्चरी ॥ 


त्व अशिनेैरिकं गांटि जोरी, मेम पाहि हिये प्री ॥ 
सहस सोठहं संग सिया, विरति भवर रस भरी ॥ 
वयो अति आनंदं उरमधि, साद्‌ सव प्रण भं ॥ 
मदन मोहनठाठ दृ, राधिका इठहिनि नहं ४ 
दोहा-मिरलि देव वरप सुमन, हरष न दिये सप्रात ॥ 
्रन्दागन रस रास सुख, रसि सुर वध सिहात ॥ 
सा०-हेमसा यह सुख दरि, कहत परस्पर सुरन गण ॥ 
† उडि ठागे धूरि, धनि तनवौ धन्य त्रभ ॥ 
सोहति युवति बन्द मधि जोरी | नवनागर्‌ व्र नवर किशोरी ॥ 
शोभा अमित पारको पचै निरखत बने कहत नहि अति ॥ 





,' १ कामदेव । २ इलागुा तोता । ४ चन्दर 1 ५ चन्द्रमा । 
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दूह श्याम इरन राधा | स्पिषु दो परम अगाधा 
रागभीनि रगमीने दौऊ| अति आन्‌ उर्मगि सब . कोड ॥ 
भररंग भीनी व्रजनारी | निरि युगर छवि सुखारी ॥ 
भरी भीतिरस गारी गवि | लखि पिय २ प्यारी इख पावै॥ 
हाच विलापन मोहे उपने | बार बार दंपति गुणगावें ॥ 
विविध भाति दंहुभि नमे बानं | निरत कला रभाद्कि साने ॥ 
हंस मोर्‌ पिक . चातक वोक्तं | बनण्रग निकट संग सब उरे ॥ 
वारति तिय भूषण ॒हरपाई | बनके श्यन्‌ देति पराई ॥ 
तब इक सखी -भईं॑रद्राई | इक वृषभानु खप॒धरि भाई ॥ 
अतिदित तिरे महर दीड धाई | तम विनती इृषभानु दनाई॥ 
छ०-तव् जोरिकर वृषभानु विनयो, सुनहु शरीरदरायस्‌ ॥ 
हम भये सकष सनाथ अव, रव छपा तुम्हरी पायज ॥ 
अपिवडे पुण्यते मठे तुमसे, सगे रुखके सिधुन्‌ ॥ 
शिरमोर गोट चद्‌, आनैद्‌ कद्‌ सव जग वंदन ॥ 
तुमह मेजनहेत केन्या, हम न तुम समयोगम्‌ ४ 
निज दासकरि सबजान्यि, वृषभानु पुरफे रोगस्‌ ॥ 
अष्टसिधि नवनिद्धि संपति, सकठ सुखके खानम्‌ ॥. 
पेसे.धिनयकरि नदके, चरणन गहे वृषभानुम्‌ ॥ 
तवनंद्‌ अति अानंद्‌ भरि, बोरे सहित अनुराग ॥ 
सुनहु श्रीवृषभानृज, तुम धन्य अति बडपागनु ॥ , 
तुमसे समुद्र न सो सुनहु, संवंध मागि न पाये ॥ 
परम निर्ेठ यश तुम्हारो, ठोक टोकन गाइय्‌ ॥ 
अति नेह कन्दरो पुम्हारो, परीति पिटी यह भई ५ 
द्रं कन्या करि ठया; गुण रूष सुख शोभामहईं ॥ 


परे मनोरथ शकट अव हम, बडे सव भतिन भये ॥ 
~ ---------------------- 
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4 नेद्‌ अनद्‌ भमुदिति, परस्पर चरणन नये ॥ | 
दो०-सन मन हरपित नागरी, नागर नवटकिशोर ॥ 
ठखिरररीति सखीनकी) परेमभमोद न थोर ॥ 
सो०-विठसत अति आद) तजविखास्‌ चज नागरी ४ 
भीति बिवस्‌ व्रजवद, को कटिके सुहाग सुख ॥ 
कर्तं मनोरथ सब मन भाये | त्रिभुवन पति दलह कटि पाये ॥ 
व्याहरति सय करि व्रजनं | गवति यश्युमति कौ रप्त गारी ॥ 
तब कंकणं छोरन विधि कनी । रचि पचि याहि चतुर तिय दीनी 
कहत श्यामं सों छोर कंकन | परमानंद मुदित गोपीजन ॥ 
हे चतुर तौ रट गिरिभर । यह न दय धरितो गिरिको कर 
केछोरो के दोर कर जोरो| दुरुहनि के परि पाय निहोरो ॥ 
वेह कहावत रहौ व्रजनाथा | कारे कंषन खगे दोउ हाथा॥ 
छोरट् वेगि कि सनं कन्हाई। पठवट यशुमति माय बुलाई ॥ 
दोउ परस्पर कंकण रें | मेम उमंग उर हरषं॑न भेर ॥ 
पचिहरे कंकण नहि दरटत | निरति हप त्रन तिय सदर ॥ 
कहत सहाय करो जिन कोऊ ऊंकण छोरहिं आपिं दोङ ॥ 
इरहनि दृरुहं कंकण खोले | के वृषभानु नवाको बीं ॥ 
दौ ०-कमर कमर परशो जनो, पाणि छाडिटी रा ॥ 
ठसि कविकुठ सचेत, रोम कटीटी नार ॥ 
सो०-दूखहं नंदकुभार, इखहन श्रीराधा वरि ॥ 
सन्तन भाण अधार, अविचठ यह जोरी सदा ॥ 
यह्‌ रस रास चरित हरि कीनो! त्रन्‌ युवतिन वांछित फल दीनो ॥ 
व्रनतिय सुख हित कुंजविहारी | करी मास निशिषः उजियारी ॥ 
सादृ नही युवतिन मन राघव | श्रीभागवत कद शुक माली ॥ 
वेद्‌ उपनिषद साख बतो | व्रह्मा शंभु सहस्र मुख गवि ॥ 
शर र्‌ ऋषि _अर्तो कह त गावत तन तंता॥ 
१ इच्छा! २ अन भिनत्ती, 
























-%& मदामगर रसलोला । हि ( ३९४) 





श = 
सोरह सदहस्त गोप सुकुमारी | तिनके सग ऊर गिरिधारी ॥ 
कियो राप्तरप्न रहस अगाधा | पूरण करी स्रयन की साधा॥ 
हाव भाव रर रास विखास्ना | नेन सेन मुख बचन भकासा ॥ 
भुज भरिमिरन अधर रस चाखन। नृत्य गान रस रचि संभाष॑न ॥ 
क्षणक्षण बदति अधिक रस रीती। इह विधि रेनि करत रुख बीती ॥ 
भयो समय तरह शुभ कारा | रास रमत भई भम सय बाला ॥ 
तव श्री यमुना गे नदखाख | सहते संग सकर त्रनबासा ॥ 
ठ ०-सोहत सकठत्रन वासे, चदखाट तव यपनागये ॥ 
शरदनिशिरसरास करि, प्रण मनोरथ सब भये ॥ 
जसे महा मद्‌ मत्तमन, वरयथकरिणिनसासियि ॥ 
पनिरत बनसरसरितिक्रीडत, निदरिभतितिमेरष्िये ॥ 
जिमिनेदसुतजगवद भानैद्‌, कंद्ररनिधिश्यामेय ॥ 
मेटि श्रतिपयाद्‌ रज तिय, मेम सय आद्‌ भये ॥ 
रमत वृन्दावनं यमुनरस, कटि अति सुख मानई ॥ 
दासं व्रजवासी भष गुण, नागनर सुर गां ॥ 
दोह-धनि वृन्दावन धन्य सुख, धन्यश्याम धनि राप्त ॥ 
धनि धनि मोहन गोपिका, नितनव करते बिठास्‌ ॥ 
सो०-नहि सुरपुरसमतृर, वृन्दावन सुख एक पठ ॥ 
कहि कहि वरै फू, सुरगण मन आनैद्‌ भरे 
यमुना जर ऋीडत दला । सोलह सहस ` संग त्रनवाखा ॥ 
मधि राजत दोऊ बर्ह जोरी | देपति .-गार सावर गोरी॥. 
कोऊ कच्छं जल सुख साने | कोड उर भ्रीवांणं छबि छने ॥ 
ताकी उपमा कवि किमि कहरी। अति आद्र छचि पार न.खहही ॥ 
छिरकत पाणि परस्पर से | नंद नदन पियको मन मोह ॥ 








‡ बात्चीतक्ररमा । २ ब्रह्मूहते । ३, मतवाला 1 8 हथिनी ¦ ९ सरोवर । 
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त सीरत मदलनदन इन्दर भार कुमकुम चन्द ॥ 
वचरंग भयो यमुननठ जाते | छवि मय ररर उति ताते ॥ 
रूप छयसी तिय गण जा | करत विहार स्थि घनश्याम ॥ 
एक एक अंग भरि भरि ठट । हास वित्य करत छबि देरी ॥ 
एकनले अथाह जल शरं | मुख व्याकुलता ङ्प निहारं ॥ 
दकं भाजत इक पष्ठ धवं | एक श्याम दिग परिल अव ॥ 
कैट गाय केत पियताही | सी शख कविसो को न जाई ॥ 
दोहा-करत केषियप्ुना सविर, त्रम ठठना संगश्याम ॥ 
निशि श्रम पिटि भारत गयो, भ्ये सुखी रखधाप ॥ 
7 -अटस उसी नहिं जाय, अविगतिकी गतिको केह ५ 
योगी सकत न पाय, सो भोगी व्रनतियनके ॥ 
जर विहार विहरत सु पाई | रास रंग मनते नाह जाई ॥ 
युव॒ती मेडरु करि केर जर | श्यामा श्याम मध्य करि सरे ॥ 
वही भाव मन उपजाव | निरि निरखि मोहन सु पाव ॥ 
विहरति नारि ईपतत नैदनन्दन | अंकेम भरि भरि ऊत अनन्दन ॥ 
प्यारी श्याषप अंजी इरि | सा छनि तिय सुख पाय निहार ॥ 
मानहु कमर ओर इन्द्ियवर्‌ | छिरकतहै मकरंद परस्पर ॥ 
जल करडा दुख करत कन्दाई | वर्षत छुमन देव रिं जई ॥ 
रीखा सागर प्रभ अपारा | कवि किहिविधि कर पावे पारा} 
करिजल संग केडिव्रजनारी | आय जरतट निकसि विहारी ॥ 
५ रुपः तनु माही | पट अतर र्ट चीरचुचाहीं ॥ 
टे यमभुनातीर कन्हाई | पुटिन पित्र प्रम छवि छा 
निरत निमैरु तनुकी शोभा | भरसपरसबिरसत मन सोभा | 
दोहा-तव इकतरके विरईसिके, आयसुदीनो श्याम ॥ 
नाना भूषण बसन बर्‌, तिन म अभिराम ॥ 
सो०-निज निज रुषि नहर ठरे त्रनकी सुनदरिन ॥ | 


२, गेलौ । २ वल्ल 1 3 चन्दः । ४ अनुसार + - | 
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कीनो नव भगार, उर.अनेद्‌ नारिं जाय कहि ॥ 

करि शृंगार तनु नवर किशोरी | हरि सन्मुख गदं स्व गोरी ॥ 
निरणि श्याम छबि मन रल्चाहीं | विदा करत घरक सकुचारी ॥ 
हसि योरे तव मद्नगुपाा | जाह सदन अब सब जजवाख ॥ 
अति आद्र ददं सुवशई । पणि प्रस सव सदन पमई ॥ 
निशि हुखय्यत न काहू मनते | चरी सदन सब वबृन्दावनते ॥ 
अति आनंद र्यो उर मर्क | मांवरिदे आई संग हरिकि॥ 
मनके सफर मनोरथ कने | नंदसुवन हित पति करि रीने ॥ 
गई सद्न सब हषं बदरये | घर घर खोगन सोवत पाये ॥ 
जगस्वामी हरि यह्‌ मति शनी | व्रज युवेतिन सबहिन गर मानी॥ 
आतकार सब व्रजजन जागे | निज निज कारजमे सब छागे ॥ 
नद घामगये नैद्के जास | काहू नहि जान्यो यहं स्याला॥ 
यहरस्य खीला गिरि नारी | संत जनन मन आर्नेद कारी ॥ 
@ं०-यह रहस ठीटा श्यामकी, सव संत सुर पुनि भावनी) 

ज्ञान ध्यान पुराण श्रति पति, सार परम सुहावनी ॥ 

यह पच यत अनत त्रत फट, ध्यान दपतिको रहै ॥ 

भराव करि नित भावमन विनु, भाव यह सुखदही खै ॥ ` 

धन्य श्रीशुक्तदेव पुनि, भादगत यह रस गाइये ॥ 

निमे नेति अगाध भ्रौ, गरु इपाविन सिं पाद्ये ॥ 

सचि कहि जे सुने सीख, भरीतिकरिं ज गाही ॥ 

ऋद्धि सिधि सर्वं कह गनाऊं, भक्ति अनुपम पाक्ही ॥ 

उरवहे रसनेम दृढपद्‌, मेम राधा श्यामको ५ 

अहहि अचल निवास वृन्दामिपिन, पननिजधाभको ॥ 

येह आशा रसिके उर, दास तरनवासी कदी ॥ 

कपा कीजे श्यामं श्यामा, शरण पद्पकज गही ॥ 

९ शरकूष्णपधिक। । २ वेद । तपूवक । । 
य्य 


~+ 








(४००) -&& त्रनविठास । && ५ 
=== 

दो ०-चरित उरिति गोपाठके, रास विढास्‌ अनेक ॥ 

काये वरणे जातत सव, इतने कहां विवेकं ॥ 
सो०-निकसीतरे अयाय, उयो पिपीच्कि सिघेत ॥ 

क्यो यथामति गाय, तिमि व्रनवासी दासहू ॥ . 

अथ मानचरिि टटा ॥ 

नित्य श्याम श्यामा सुखकारी | करत नित्य नव चरित बिहारी ॥ 
निर्गुण निकारं अविनासी | मक्त मनोस्थ सदा विरासी॥ 
नित बृन्दावन धाम सहायो | नित्य रासरस वेदन मायो ॥ 
मक्तन हेतु विविध तनुधारं | भक्तन हिते लीय विम्तार्‌ ॥ 
सदा भक्त वश रष्ण रूपारा | द्यापि भ्रु दौनदमाटा ॥ 
शरद्रनि रसरास उपायो | युवतिन मरति निजखूप बनायो ॥ 
सफल मनोरथ सबको कीनो | पतिरिव करि सबको सुददीनो ॥ |. 
तब छृषाड्‌ उरं यह आनी | सदा भक्तं वोहठितं फख्दानी ॥ 
गोपिन गर्वं रसम कीनों| सो में न्तर करि हरि लीनो ॥ 
रही साध इनके मन माहीं | हमको श्याम मनायो नाही ॥ 
ते व्रज भक्त परम हित मेरी । करो प्ताध प्रण इन केरी 
अब इक मान चरित्र उपाऊ | पीन परि परि सवन मनाऊ॥ 
दो ०-करिकिभेद्रसरीतिमे, देहं मान उपजाय ॥ 

इनके मुख मंडित वचन, कहवाऊं सुखद्‌ाय \ 
सो ०-स॒केठ गृणनके धाम, परम विचक्षणररिकमणि ॥ 

नवरस सागर श्याम, एक भरेम रस दश सदा ॥ 
श्रीराधा मनमोहन ग्यारी| नव नागरि नव्य उजारी ॥ 
रास नृत्य रिदिये ` गोपाया | तारस मगन करत दगया ॥ 
करत भवेन श्रंगार पियारी | भोचक्‌ तहां गये गिरिधारी ॥ 
देषि भ्रिया पियको हसि दीनो | हषि श्याम अकम मरि ठीनां ॥ 
रदं थकरिते छवि ग्‌ निहारी | जात कमर मुख पर बिहारी ॥ 


तान 1 २ 1 ३ विकाररहित । चतुर । 
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सवर्स दद 
र अंतर पियकेउरं मारी । देखी तिय निज तनु परछही ॥ 
ञ्जकि उदी प्यारी भइन्यारी | भति सनेहभम इरत विसारी ॥ 
ओर नारि. पियके उर्‌ जानी | आपुन विषे भीति घध्मिानी ॥ 
राखत सदा हियेमे याही | स्याये भोहि दिखावन ताही ॥ 
कियो मानः यह्‌ भ्रम उपजाई | कहत वचन पियं भनसा ॥ 
अब जानी पिय बाते तुह्ारी | ऊपरहीको ओति. हमारी ॥ 
हमसौं ईहकी बात मिलावत | यह प्यारी उरमारि बसात ॥ 
दो ०-धतिं धनि याको भाग्य है, बति तुम्हारे होयः ॥ 
यादी सां हितं राचिये, अव मनमेाहन पीय ॥ 
सो०-भटीकरी सुख पामि, मोहं दिखाई आनिके ॥ 
यह प्यारी सुख दामि, उरते जनि न्यारी करौ ॥ 

रेसे.करि मुसकाय किशोरी । कलु रिसकर जिय ओंहसिफोरी ॥ 
चकित श्याम लखि सन्धुख बानी | कहत कहा नागरी सयानी ॥ 
साच ऊहति कै्ों करि हांसी | कत रिस करि तियहोत उदासी ॥ 
समन्ली नहीं कहा निय आई | ्ञ्ञकि उटी कै अति भम्पाई | 
सि भुजं गहन रुगे मन मोहन | यैढत व्यो नहि मम भिय गोहन॥ 
मोहि वो जनि दूर्‌ रज्‌ | बस्त हिये किन ताहि महज ॥ 
ती चतुर अर्‌ सबै सयानी । टम गरषौ अर्‌ ये पव्रानी ॥ 
उरमे मनभावतीः वसाई। ईसी करनको हमे बताई ॥ 
उसि रुलि धिया बदन इुषकारी। ईसनत मनहिं मन कुंनविहारी ॥ 
कति कहा .भापिन भर भोर { तोबिन उर्को बसत किशोरी ॥ 
तू मम श्रवेण नयन युखमानी | जीवन राण अथां सयानी ॥ 
धा कौषकःर्‌ जिय आने | भेर कयो नही व्यो मान ॥ 
दो०-सुनौ श्याम हिरदे बसत, सो पिये न छिपाय ॥ 

, अयँ शोशीके माहं जठ, परगट प्रत 0 # 
सो °-वतति कहत बनाय, यह देखत हमसा हसत ॥ 
------ कर च्रजय इच्छया , प 








, कै करट अनखाय, उरते तव परछितायहं ॥ 

जो वह कंडे करौ. तुम सोङ । वह नागरि तुम नागर्‌ दोऊ॥ 

मत्तहि चिज्ञावो मोहि कन्दाई। भटी करी ठ सेति दिखाई ॥ 

जाह चञे अव मेँ ठखपायो | एसे कहि. मन मान वदयो ॥ 

रिस करि मान रही गहि प्यारी। देत मनाहे मन वाक गायी॥ 

शोचत श्याम देखि मन मारी | बोट सकत नीहि मियहि डराही ॥ 

कहत व्रृथा जिय मान न कौजे | नहि अपाप जान जियरीै ॥ 
| क्यौ रिस करति भिया मन मादी। भरे तेरे पादी ॥ 
। थह सुनि कुंवर राविका रानी । योखी रिसकरि पियप्तौ वानी ॥ 

कहा बनावतत वातै हमसौ | जाह चरे वों नहि तुरो ॥ 

यह्‌ कहि आओटगई दै व्यार | भये विरहवश तब गिरिवारी ॥ 
। अति व्याकर ततन मन अकृखाहीं | वार वार शोचत मन मादी ॥ 

गयो सरोज बदन कुम्दखई | तहां एकं सखि दूती आई ॥ 
| दो*-सो हरसो ववति भई, कहहु न. मोहि इनाय ॥ 

आभम्‌ दशा कसी खखति, वठे कहा वाय ॥ 

सा०-स्या तनु रहे ्रुडाच, अति व्याढ्ठ देखत तुम्हे ॥ 

रद्यो वदन कुम्डिटाय, एसो शोच कहा परयो ॥ 
श्याम सखी हित जानी | विरहं विकल करिनात न वानी ॥ 

मान दृषमानु किशोरी | म कलु नहि अपराध कियोरी ॥ 
खि भरे उर निज परछाही । स्स॒रही कऊरिकोप ब्रथारीं ॥ 
किक वहात मनाई | नहि तीति राधा उर आई॥ , 
समुञ्चे इतनो हः कीनो | तवते मोह मदन दखदीनो | 
कहि शोचत बख्वीरा | ठेते नयन भरि सांस अधरा ॥ 
प्रम चनुर दूतिका -सयानी | विरह विकर्ता पिय जियनानी॥ 
कयो धीर्‌ धरये बनवारी | चल्यि `बनको कनविद्रारी ॥ | 
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मृ म्यारख हमार मिरऊ | आज कहातौ तुस्ती ` पाड ॥ 


४ 


| गई सदनते ठ गन पामहि | तरह बेररि घोरं धरि श्यमिाह ॥ 
न ------------- 


` - मानचलि रीसा | हष (४०३) 


"व ------ 
भ रे आवति राधाप्यारी | करितक यात्‌ यह पुनहं बिहारी ॥ 
भरे आगेकी. वहे बारी | कंहा मान करिह कुमारी ॥ 
दो ०-रेसे कहि वातुर अंटी, आतुर उखि षनश्याम ॥ 
श्रीवुषभातु उठी जहां, वपर चरी ्रनधाम ॥ 
सो ०-मन मन स्वत सयान, नहं यनां वाक ॥ 

: अविं छंडाऊं मान, मोरो घो कषे कहा ॥ 
हरिस सूस मान्‌ करि वैस | अवहौ कहा भई यह रेस ॥ 
करतं विचार यहे मन माही | गई सखी राधाके पैरी ॥ 
दुवरि किशोरी परम सथानी | मुख देखतहि दूतिका जानी ॥ 
सहनहि बार ताहि दिगरीनी | सहजहि कचो मर्था कितकीनी ॥ 
तुरति कदि तेम ससी नायो | नुभको भन घनश्याम बुटायो ॥ 
इनत कचो ष्यारी अनखाई | कारको महि श्याम बुखार ॥ 
त्‌ आई याही के टीन्हं।५अब श्यामं ठे करिचीन्हे ॥ 
कहा कहौं तोकौरी आदी । ठह भटी अर वे ` बनमाली ॥ 
उनकी महिमा कहत न भवै | अव इक नई नारि मनमवे ॥ 
ताको छे उरमारहिं बसाई | तीहि उति गौरि पई) 
आज कहा कट करुह मयोरी| कषे कट ते मान य्योरी ॥ 
तबाह भाज अनमनी बतानी | यह तो कषु भ बात न जानी ॥ 
दो०-मोसो नारि कठ्‌ हरिकहया, सहन पटा ठन ॥ 

कहषधीपरी पुकार वह तम्‌ चवि देखहु मन ॥ 
सो०-कहत सुनाय सुनाय, ठे ठे तेरो नाम्‌ सष ॥ 

त घौं दियो हडाय, करिकाके काके गथहि ॥ 
कारैको गथ लियो परायों | अपनोनाम कुनाम्‌ रायो ॥ 
रिद जाको जो रीन | तरे _ बहत दईैको दीनो॥ 
तरीं ते उन शर-ल्गायो"। ता कारण हरिं तहि बलयो ॥ 
हरि तेरी दिरित- सगरः तृ कत; उनसा रोष करेरी ॥ 

१ सखी । २ जल्दास ५३ ¶।स ।४ कपा ।५ पूर करी । € द्रव्यरूपी मन । 
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यह कछ नसी वात सुनाई । भं काको घनलिग्रो छपाई ॥ 


करको हरि अगरत माई | इती मया मामे कर भई ॥ 
जैसे दे तैसे हरि जानि | नहि उनके गुण परत वानि ॥ 
वैषि किथों तू धर जा अपने | भ उनपे अब जार न॒ सपने ॥ 


हौं कह तेहि मनावन आई | मान करो तुम _ओर सवाई ॥ 
प्रथन ठे सवको व्रज वेशी | कहा कत वरति यो रव ॥ 
देति जवाव सर्थनि किन जाई | मोप कह इतनो स्तराई्‌ ॥ 
तते सयो ररत कन्दाई | जव भे तोह बुखवन आई ॥ 
दो °-वार्‌ वार कहं कहतरी, तू मोको इरपाय ॥ 
भनि काको हियो, ्ूठहि दोष ठगाय ॥ 
सो०-टरत कौनसे श्याम, कोने करी पुकार अव ॥ 
कहै न तिनको नाम, सोचतव मे मानि ॥ 
तब बदिह एते कहि हेरी | श्याम निकट वैरे जवं वैरी ॥ 
| कर गि सवके नाम्‌ बताऊ | एक्‌ एके करि तोहि गिनाङं ॥ 
नभ जङ्‌ धरणि बनह्धमे आये | कूर खमि मोते जातत इनाय ॥ 
जो नहिं तिनकी गथ चराई | तौ तू कते वन चट्त इराई॥ 
परी बान तोको. यह कैसी | भरो ऊहते अङ्िस्गति अनसी | 
श्यामविना क्यो न्याव यकेरी | तिनही सो तू रेष करेरी ॥ 
कोटि करो एके पुनि देह । वे अर दुभ कच नियके द्वैहो ॥ 
मानकही चदु श्याम बुलाई | रवण लागि हरि मोहं पडा ॥ 
जिनकौ ह्‌ सब साज तुम्हारे | ते.जन दरि पह जाय पुकरि ॥ 
ईर कहत मोवदन वगो | चिकुरं अुकनको ई रयो 


| हरिण मीन छि दृगन इई [ संन दं त॑ देत ` दुहाई ॥ 
कोकिला हीनी ` ॥ 


शुककी छविनासौ इरिखीनीं | वेनन करौ को 
दो०-अ्धर विव दाडिमदृशन, नूटे कंठ कपेत- ॥ 
टद तरणि छवि छोनिकै, तरछ त्रोना जोत ॥ 


| \ कुडईं 1 २ चन्द्रमा  ‰ जमरल 1. £ छग 1९ नदिका 1६ फवतर। 
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॥ ८ 
सो०-चक्रवाक कुच दोय, कटि ईैरि कंदटी जधटिय ॥ 
गज मरार गति जोय, चरण पराणि पकन हरे ॥ ` 
ये सब हरिस करत रुराई | ते ज करी  इनसों अधिकाई | 
अति अनीत ठचि कवर कन्हाई| पर्ड मोह ठेन तोह अ ॥ 
| मतिरत्तर अपनो कर्‌ चरके | इहां रही कह मढ मचरिकर ॥ 
|| सनि पियके गुण तिय ईसि दीन। कषु सक्ुची मन मान जु रीन ॥ 
चेतुर सखी जियकी समु जानी | तवही हरपि कही यहं बनी ॥ 
बानि कहा अब तोहि परीरी | जब तब खि निज छांह ठरीरी ॥ 
तादिन दर्पण रचि भमकीनो | सो द्ग भूदि भेटि हरि दीनी ॥ ||. 
; आजदेखि पिय निन उरछाही | कियो इतोह वरि वृथार ॥ | 
यह सुनि समुद्च मनि सकं चाई| सहचरि फंड पिरद सपई॥ 
रसकरि तुरत मान विक्षराय । इनि वनधाम श्याम सुख पायो ॥ 
हिक कललो ससी सो जारी वृ हरि सौ कहि आवत प्यारी ॥ 
भें अंग भूषण वुसनन संवार | आवति. बनहि जहां वनवारी ॥ 
|| दो०-यह सनि हरषीं दूतिका, ग़ जहां घनश्याम ॥ 
-अति व्याद्ुट तनु इधि नरी, विन्द कीन्हों काम ॥ 
सो०-वैडत उठत अधोर, स्ह हुव पावत नहीं ॥ 
। वहति दिरहकी पीर, भ्रीराधा राधा रस ॥ . 
राधाविकर विरह गिरिधारी । कू, मार कटं मुरखी दारी ॥ 
कहं मुकर कट पीतं पिछिरी । नाहं क सरति भई मति भरी ॥ 
॥| कमं मूदि दग ध्यान रगा | कन्हं प्यारीके गुण गवे ॥ 
|| कदू ऊोष्त कुंजन मारी | कबहूं बेहि दुमनकी छर ॥ 
|| उदे यकर कव हुम डरी तकतेपियाप्थ र विसारी ॥ 
देखि दशा दूतिका सयानी | कृही श्याम सं आतुर बानी ॥ 
| किको कद्रात विहारी | भ त्याई्‌ वृषभानु, इखारी ॥ 
विरह विषाद दरिं कर दारो | नेकधीर अपने मन धारो॥ 
६ सि । २ केला । ६ हंस । पितता । ५ पीताम्बर । ६ पकड़कर । 
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। प्यारीको नाम कन्हाई | मि दूतिका सों उटि धई 
कहांमिया कहि भति अकुलये। नयन सरोज नीरं भरि अये ॥ 
तब हप कटयो दूतिका ग्वारी | आवत मिया अवेहि बनवारी ॥ 
भेजु भतिज्ञा तुमते कीनी | विधना आन राखि सो रीनी ॥ 
दो०-अव अपने मन हषं करि, दरि करो सन्देह ॥ 
आवहै वृषभानुजा, भुजभरि अकम ठेहु ॥ 
सो०-रल शोभाको सान, नही कंवरि वृषभातुसी #. 
तुम सम्‌ धन्य न आन, वडभागिन तुम वश भ्रयः. 
रसिक पुरदर मम॒ उसदानी | एनत सिहात दूतिका वानी ॥ 
पुलकत अंग धीर नाई धारे | पुनि पुनि प्यारी पंथ निहार ॥ 
निज करि सुमन सुगंष ङगावे | कुन भवन र्चिन्नेज बनव 
अति कोमर तनु जान पियारी | सेज कटी चनि करत नियारी ॥ 
जो हुम लता ल्टकि तनु रगं | तेउपर षरि मन अनुरागे ॥ 
भम गरीति रस वेश जग स्वामी | करत चरित मानदं अति कामी ॥ 
देखि श्यामकीं आतुर ताईं | हरति सखी मन हर्ष वदद ॥ 
जान भेम वश हरि रखरासा | गई बहुरि प्यारीके पासा॥ 
करि शृगार नवेल तनु गोरी | राजतश्च बृषभानु ~ किशोरी ॥ 
सहन ख्पकी राशि कुमारी | भई अधिकवि मृषण भारी ॥ 
अंग अंग छनि पुंज विराज | निरखि मदै तिय क्किसने ॥ 
| तरि भृवनक छवि मनटं ययेरी | विधिकीनी वृषभानु किशोरी ॥ || 
दो०-देलि रप मन मगन सखि, बोरी वचन रभार ॥ 
। धन्य धन्य राधा रदवर, तृव गुण रूप अपार 1. | 
सो०-तासिमान नहि तोय, तिहर सुर्द्रि नागरी ॥ 
बहत सदाप्य.जीय, तू मोहन मन भ्रावती ॥ 
चट वेगि अव सहित रासा) खग रही पियकी इत आप्रा ॥ 
तेरोदनाम जप्त मन लाई | गावत तुव गुण कुंवर कन्दाई ॥ || 


॥ 
धिका । २ रसिक्र जनेमिं इन्द्र, वी छी री६जरवर। 
९ २ रसिक नेमिं इन्द्र. ३ काम्यः ली कनूतर। 


न 








न 
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क ---------------कप 
। ततु परस.मबन जो नाही | उपि आतुर परिरभत ताह ॥ । 
तेरो खम आनि उर अन्तर | परत ध्यान इग पदि निरत ॥ 
रमी श्याम तन मन तू जाते | राथा रण नाम है तति॥ 
सुनि सहचरिके सुखकर बानी | पुरुकि मफुषटित मरु म्तिकानी ॥ 
पियको मेम सक्षि शुखपाईं | चदी मिलन गजगति हषा ॥ ||. ` 
मुखत कनकर्पासी गोरी | बार ह्रण छमि नयनकिशोर ॥ 
भषण वसन अनूप सहाई | अग्‌ अंग शोभित उषि छाई ॥ 
अंग सुगंष मनोहर ताई| भवर मीर चट ओर सुहाई ॥ ॥ 
हि हसि कहते सखीर्सो वाति | द्नरत सुमन जनु ङ्प रताते ॥ 
रेते करप मकाश . पियारी |. गई जहां पिय कुन षिहारी ॥ 
दो ०-परम प्रेम दो भिरे, श्रीरा नैदनंद्‌ ॥ 

गुण भागर्‌ नागर युग, छबि सागरं सुखकन्द्‌ ॥ 
सो?-जो भ परम अपर, वेद्‌ भेद जानंत नदीं ॥ 

, सो रन करत निहार्‌, णि पार को परावही ॥ 
कुंजन मंगु सफर छवि छाई | भवर गंज इख पुज ` सहाई ॥ 
फलनसेज रुचिर रचि कौनी | चित्र विचित्र रंग रस भीनी ॥ 
फूके सग गण करत करर | जह तर मधुर मनोहर बेरे ॥ 
फी `्न्दावन तेर उरी | तन मन पूरे पिञ्च अर्‌ प्यारी ॥ 
सहचरि सहित मनोहर जोरी | राजत युगल किशोर किशौर ॥ 
हाव भाव करि रस उपना | हासविरास कप्त इख पे ॥ 
सती कट्लो त के अवनीके | सकृवि हंसी प्यारी संग पीके ॥ 
नयन कोर पियको हिय ताक्यो | तबहि श्याम पीतांबर बंक्यो ॥ , 
यह्‌ छवि निरखि सखी ्रुजाई। अचर रहौ नोरी उलदाई ॥ ` 
धनि राथा घनि वर्‌ कन्हाई | धन्य मान रस॒ केटि सहाई ॥ 
धन्य छुंजवन यनि मैहि. पावन | धुमय्‌ छता दुभ सुमन इवेन ॥ 


\ बसी ] २ स्वभैलता । ६ श्ोमाके समद्र । 8 पकी 1 ९ पृध्वी । ६ ईक्ष । 
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(म 
यन्य सखी धनि सव व्रजवासी | तिनरसेग विरहत मभु सुखरासीं ॥ 
दोहा-गये श्याम श्यामा सदन, ससी सहित एुखपाय ५ 
भान चरितं रस कटि करि, व्रजवासी वटि. जाव ॥ 
सो ०-मान चरित्रे अनप, ज सुभावं गावाहं सुनार ॥ 
ते न पैर भवकृप, राधा ष्ण प्रतापते ॥ 
करत चरित नाना गिरिधारी | सुखसागर भक्तन हितकारी ॥ 
जाको शिव अनं ष्यान ठग । सनकादिक मुनि जप करं ध्यादं॥ 
जाममु को यश परमं विशारद। गाव्रत अहिधति नारद शार ॥ 
अखिठ अनीह अकाम अभोगी। योग समाधि न पावते योगी ॥ 





सो भभ सवके अन्तर्याभी | युवतिन भेम भक्तिवश कामी ॥ 
भ्रं नायक दे करत बिहारा | त्रजपुर्‌ घरं घर नन्दरुमारा ॥ 
रसं खीला नाना : उपजावें | काद्ध र्वे काट मनवे ॥ 
भरम्‌ परस तिय सव यह जानं | हरि है सवके घाम ` टुभाने ॥ 
अवधि वदत काहू सो जाई | काहूके धर बसत कन्दाई ॥ 
सांज्ञ कहत जाके घर्‌ आवन | जात आत ताके मनभावन ॥ 
ब्रज गोपी जिनको पत्रि जान | कोड आद्रहि कोड अपमाने ॥ 
खंडित वचन सुनत इुखदाई | यह खीखा हरिके मन भाई ॥ 
दोहा-त्रजमे करत विहार हरि, रजवनितनके संग ॥ | 
अर्धिंठ काम पूरण करण, रे मेम रस रग ॥ 
सों०-कोटि कोम कमनीय, सुद्र पुख सागर नवर १ 
रमणो मन रमणीय, बजनभ्रषण व्रजरा्िले ४ ` 
जनं बीथिन र्मदनन्द्न रि । अग अग सुन्द्र छवि बहि ॥ 
लूता आई गईं तिहि पड । मन मोहन रोकी ` मग चैडे॥ 
देखत छवि रुरता रलचानीः। सारी विरहि श्यामसों बानी॥ 
कत रोकत मग में विन कले | जाह चठे जितौ हित साभ ॥ 
हंऽहि इतां सनेह॒ जनावो | कभ हमारे धाम न आवो 1 
. ९ शद्या.+ २ शेषनागं । ३ इच्छारहित । ४ सव । ५घ्री! ६ गरी 1 


ल~ 
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। ईसि क्यो भाज निशि पह तरी हम, अनत न अह ॥ 
देसे कटि मधुरे मुसकाई. छोटि दई मग ठट कन्दा ॥ 
ज्खता गदं सदन सुख. मानी.{है श्याम आज यह जानी ॥ 
साक्षहिते हरिष॑थ निहार | धाम आपने सेन रवार ॥ 
भूषण वसन नवक तनु साजे | खंजनसे दग अंजन अनि ॥ 
मन उगेध अनूपम्‌ - गाई | रचि रुचि राखति मारु बनाई ॥ 
कवं गदी होति इवारि । कबहु स्ति गगनके तारे ॥ 
दोक्ष-कहति श्याम अयि नही, होन ठगी अधरात ॥ ‹ 
"गये आंस दे मो पनि, कहाधरी जिय बातत ॥ ` 
| सो०-वे बहु नायक श्याम, किथौं टुभाने भनतकहै ॥ ` 
` ˆ भन मन शोचत वाम्‌, कारण कह अयि नहीं ॥ . 
॥ कर्षो कन सयारुहि चितदीनों किषों मात मिता इर॑कोरनौ | 
करो सोय रहे अरुसानि | कै पोर ` आवत सकुचाने | 
रसे शोचत रेनि बिहान | जँ तहँ बोले तमञ्चर॑बानी ॥ 
तब वैरी अपनों मन मारी | कलर शोच कचु रिस्.उर धारी ॥ 
हरि निशि गये सखी शीराके | सुन्दर 'श्याम धाम॒ रीखाके ॥ 
त सुख . सोवति .रैनिगमाई [शव होत खरता र्षि आई ॥ 
चटे सहन. भीलासो करिके | जय सकोच ररताको गहिकं ॥ 
आये जरतां प्तदन ` बिहारी ¡ चिते रही मुखकीं छबि प्यारी ॥ 
अंजन रेख अधर पर॒ राजं | पीक रीक नयनन छि छाञे॥ 
सोहत खिति कपोलन नीक | ऊाग्यो अंजन काहू तीको ॥ 
तुर सूङैर छ उग्र सयानीं। दिखरायो मुख सन्मुख आनी ॥ 
करति देखि निज वदन सुधारो | जरु कहूं तेम भातं सिधारो ॥ 
दोहा-पीक पटक अजन. अधर, देखि श्यामि सकूवाय ॥ 
ˆ रे निधौ है नेयन करि, वचन कट्यो नहं जाव ॥ 
सो ०-ज्यो ऽयो सकरचत्‌ श्याम, त्योत्यों इट नागरि करत ॥ 


९ भरोसा । रे पयो । ३ एषण । शनीचे। - - 
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देखहु छवि अभिराम, हाहापुल कत फेरियत ) 
सचत कहा बोकिके सावि । आये तौ मो गृह रग रचे॥ 
रेनि नहीं तौ आति आये | धनि धनि वह जिन स्वांग बनाय॥ 
तुमजिन मानद्घ विर कन्हाई | भतो करति. आनन्द बधाई # 
कथो मोहन द्षण नदीं देह्यो | सधे मोतन काहे न पेख्यो ॥ 
इदि कते बेहत करयो नाही | कट कलु चक परी हम पाहा ॥ 
रहे मरकं है कहा रगे | सोहत हो अर्प्तात जगे 
उत्तर मीहि देत क्यो नाही।मं तवी तें वकत बथाही.॥ 
तव वितथे इग केर कन्हाई | भाव अतिहि आधीन. `जनाई ॥ 
रवार मवीण जानि सब खनो | तुरत रोष उरते तनि दीनो ॥ 
हि करि मीहन कंठ रगायें | भले श्याम - रसैहूं आये ॥ 
अनित अंस जाये निशि जाने । अति सन मनही मन माने ॥ 
अग सगथ मद अन्हवाये | वक्तन अभरूषण वणय ॥ 
दोहा-र्वि भोजन दै सेजपर, पोढाये घनरयाम ॥ 

रस. वश करि नवनागरी, फिये सए मनकाम + 
सो०-सुर मुनि सकत न पाय, भष बरजवासी .दासको ॥ 

भेम भोति वश आय, सो गोपौव्श्ये॥ ` 
कहत सोह करिररक्षिक विहारी तुम भिय मोहि भाणते प्यारी ॥ 
सदा बतत तुमं मोमन माही | तुम निन छहतं अनते इख नादी 
एसे कहि अति भीति जनरव | चतुर्‌ वचन करहि चति चरा ॥ 
यह्‌ भाव युवतिनसो भासे | स॒बरहिनके मनकी रचि रात ॥ ||. 
कुरु मयद्‌ छेक इर्‌ व्यागी | सय.गोपी हरिस अनुरागी ॥ 
बिन देखे रसभावं बद्यवे | नयनन ददेखतदही सखये ॥ 
,मज्ञ सनात ` जग इखकारी । यह्‌ रीख जनम विस्तार ॥ 
ररूताको रखे इखस्षागर | चरे सदन अपने नटनागर्‌ ॥ 
उतते मग _आवति च॑दावलि | देखि रदी भुदरि छबि ` सावि ॥ | 


१ भनंद्‌। २ गृगि। ३ वाक्ते नेजेति। £ ओर जजे। 
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वनेःविशार-कमख दर रोचन | चितवन चार्‌ काम मद्मोचन ॥ 
इत मुसकाय श्यामतेहि हेरी । खोरि सांकरी भई ` भट भी ॥ 
विरदसिःकच्चो चद्रावरि प्यारी | क रहत हरि हमार विसारी ॥ 
दौ०-हुम कैसे पिसरत प्रिया, हसत बो घनश्याम ॥ 


-;.- . आज आय सुख ठेहिमे, रैन तुम्हर-धाम्‌ १ ` 


सो०-सुनिं हरषी जिय वाम, घरी सदन गुसकायङे ॥ 
ठलि सुख प्राय श्याम, मुदित गये अपने भवन ॥ 

चेदराबङि मन अधिक उछ | फली फिरत कहते नाहं काहू ॥ 
सुखके करत मनोरथ नाना | वारर श समान विहाना ॥ 
भये अस्त रवि निशि नियरानी | उडईइगण भ्योति देखि हरषानी ॥ 
हरि सुखमाके भवन सिधाये | चद्रावस्कि भवन न अये ॥ 
सने घरं देवी सो ग्वारी | आतुर्‌ गये तहां बनमाटी ॥ 
सुखमा रचि हिक सखपायो |.अतिही आद्र करि भेधयो ॥ 
कोक कंल कोविद वर नारी | हाव माव मीहे गिरिधारी ॥ 
यत, तहां मोहन इखपाई | च॑दावल्क सति पूरखार॥ 
इत चंदरावछि सेज सवार | गार यार हरिं पंथ निहारं ॥ 
कहूं भवन कनं अंगना | कबं रहति दार ६ ॥- 
कहं सोच कत भन माही | आवाहैये मोहन क ना ॥ 
कबहू आस क्रु जिय जानी। धां वतिहे नयनन छ पानी ॥ 


|| द° ~कं कहत ' हरि आह, उपमे इषे बाय ॥ 


वह निरह व्याकुट जरति, अति आष्ट अकुठाध, 
सो०-कवहं कहत सुखपाय, बुहुरणी रमणीय पि ॥ 

वसे अनत कह जाय, मोरों श्ुटो अवधि वदि ॥ ` ` | 
पसेहि रसे रैनि विहानी | सुनी भवण बायसकी बानी ॥ 
भद काम इषु वाम उदासी | जनि भ्याम्‌ कपव्कौ रसौ ॥ 


कंहुति वामं कर्‌ परनके माहीं | श्याम नाम खये सब आदीं ॥ 
|| कृहति बामं कर्‌ भनक मारी । शयाम्‌ नाम्‌ लीय सन्‌ आद ॥ 


¶ मिलाप 1 २ उस्साह 1 ३ दिनि ४ चतुर पंडित । ५ इकरार । ^ 


( ४१२) -& त्रजविखस । &% 


परमामिह समा 
कोकिरश्याम श्यम अङि देखौ | श्याम जरद्‌ अहि श्याम विरस 
तिनरीकी करनी हरि लीनी | मोस भीति कपय्की कीनी ॥ 
एम क्रोध. विरह सब वाला | सुखमा सदन गये नदखादा | 
आत भये उठि चे तहत | आस्स भरे नयन रगरापे॥ 
न्द्ावखी सदन चरि आये | दंढे अजिर. रहे सकुचाय ॥ 
मन्द्र ते रिसभरी गुवारी | नस्ते शिखलो रदी निहारी ॥ 
भन मन कहत कुटिर अति गिरिधर | भात होत आये भरे घर ॥ 
कियो मान मनम अति भारी | आंगनमे शद बनवारी ॥ 
ओर्‌ नारके चिह्न विरोकी | रोकति रिसहि सकत नाई रोकी ॥ 
दो ०-तेव बडी करि मान त्यि, कहा काम ममधाम ॥ 

ताहीके,थर जाद्ये, वसे जह निशि श्याम ॥ 
)०-प्रात दिखावन मोहि, भये रंभ. बनायके ॥ 
म सखे पये नोहि, भठे बनेहौ शार अव ॥ 

चिन गुण शोभित हँ उरमाटा | बीच रेख ख चन्द रसाखा ॥ 
अधर्‌ दीप सुत रख हाई | नागबेकि रंगं परक रंगाई॥ 
रुटपटि पाग॒पहौवर जाये [| आठ नयन अरुण जर छाये ॥ 
चंदन भाङ्‌ मिस्यो कं वन्दन | यह्‌ छवि अधिक बनी नद्नन्द्न | 
बल्य गाढ दर्‌ पीठ परेहीं | जान्यो मागरि अंक भरिहा ॥ 
इतैन बर गहन मुहं आये | सोह करन्‌ को इत्‌ उरि धाये ॥ 
जाड तहो जासो मनं भान्यो | जसेहो तसे मं जान्यो ॥ 
विर्हसि कल्यो तब जार विहारी | हुमते ओर कौ" मुहि प्यारी ॥ 
तर्माबन मोहि क्रं कर नादी | ब्त सदा मन तेरे माही ॥ 
यह्‌ चतुर्‌ई कहां पदि आई | ची्दे री गुण रागि कन्हाई॥ 
यह्‌ करि गई भवने भामिन | रीक् श्याम देखि छवि कामिन ॥ 
सन्मुख जाय भये युनि ठ | दारकपाट दिये पुनि गदे॥ 
दी °-परीडि रदी तिथ सेनपर, बदन मद्‌ अनाय "॥ 


९ कालापाष्ल 1 ९ कालासपं । ३ भरन । £ पन। ९ पोतीका रंग । 
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हरिं गेन एनि पितयां नी, उस परेम वडाय ॥ 
ख०~परभर गति रेखीन्‌ जाय, नां चाहु सद्‌ करं ॥ 
पारि रट भय जाय, परौरी पिय ज मानकर ॥ 
मा दमे तरी तग फन्दा चने प्रहर तिय उरि पहरा ॥ 
पालि किवार भनिमम आर दने यदु तहं कन्हर॥ 
विनेय करे नपननफौ सनन | चकिते भेद देतत्‌ तियमेनन 
मीतर्‌ भवन गर्‌ परनि प्प हयं भंकमभर स्र मरारी॥ 
त्य नागरि स्तिपिचं भया | येरक करि वेश कते कन्दा ॥ 
मान ददप हतत करयो | तियको मुख दीना सुषषायो॥ 
तप निम धामं गेय पिपा | जद्राचलिउर आार्नद्‌ मारी ॥ 
तरां सखीं दश पचक आ्‌। च्रा्वारि येगी जहि गई 
गर वदन आर्‌ जय शामा | निरखिर्दीद्णद्रपन सभा॥ 
ट्म पिया फट्‌ दपं ययो [फर्‌ नदुट कटं कलर पायो ॥ 
फा धये सिथिर परगजी साता यद खयिकदीन जायवृक्षारी। 
हमरो फा ईराद्ति प्यारी | हमजानेताहि मठे विहारी 
दोदा-पदरावटि करि चनुरई, ज्याय सखिन नहि दृह 
रदी मृद मुख मद्‌ दि, भीजी भ्याम सनेह ॥ 
सो०-रदो ध्यान उरछाय, वह टीढा पिष नहीं ॥ 
मूख कषयो न जाव, गरगेको गुडं भयो ॥ 
तय बोद्ध वञ्जति फट्‌ आदी | युवती मनमोहन वनमाखी ॥ 
( ह्‌ रील अटते सव जिनकी | फी न जात वात सखि तिनकी॥ 
हाहा फटि चद्रादलि इसा । हषं ने श्याम गृण तुमा ॥ 
कतोहि भिर यमुनके तीरा | कतीह मिरे भवन बर्वरा ॥ 
॥ तव्‌ चद्रादलि गद्रद वानी | हेष सहित इरिकिभा बखानी ॥ 
सुनि दरि चरित रहित सुखकारी भई भमव सय व्रजनारी ॥ 
चंा्वठि धनि धन्य कही तव | कहन रुग हरक गुणगण सव॥ 
बिन 
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सदनदन सब लायकर्हरी | सवहिनके उलदायकरहैरी ॥ 
यते रेनि काकं जाई | काहू देत मात सुख आई ॥ 
काहूको मन _ आय सराव | काहू अपनो म॒नः रति ॥ 
काके जागत सिगरी निशि |काहूको उपनावतरह रशि ॥ 
त्रनवासी मभृके मन॒ भावे तैसेह तैसे चस्ति = उपर्वि ॥ | 
दोहा-यह रीठा आनद भरी, सकट रसनफो सार ॥ 
भक्तनहित हरि करते, गाय तरत संसार ष 
सो०~घर घर करत विहार, व्रज युरतिनक्े संग इरि ॥ . 
गावि शर॑हि चार, त्रनवासतो प्के यशर ॥ 
शरीराधा . वृषभानु इुररी | नन्दन॑द्न पियकौ. अति प्यारी.॥ 
सहज रद अपने _मनमाहीं | नन्द एवन निशि अन्त न जादी ॥ 
नन्द्‌ भ॒वनके भरे गेहा | रहे सदा चित यही! स्नेहा ॥ 
श्याम्‌ बते काहू नारीके | आये सदन भात ग्यारीके॥ 
रति रंग चिह्न अग ॒परवाने | सोहत्र नयन अरुण अर्साने ॥ 
प्यारी देखि रही मख पियको । जान्यो रंग रम्यो कटं तियको। 
तन मन विरस कदो श्रीराधा| आज वन्यो पियरूप अगाधा ॥ 
पर्‌ उपकार हेतु तनु धा्यो | पुरवन वकी साध बिचा्यो ॥ 
कहां पदी यह नीति बतावो | हमको सो गम ईनाबो ॥ 
कय कहां काको सुलदीनों | घनिधनि यह उपकार ज़ कीनो ॥ 
भनि यह बात आज भ जानीं | कयो नाई कहियत मगट बखानी ॥ 
पन्य मोहि यह्‌ दश दिलायो ।.षनि घान जास नेह रुगायो ॥ 
दाहा-टौ दिखाई आन यह, क्षटत छवि अभिराम ॥ 
~ शर्‌ उदय ठोचन कमठ; चन्द्‌ उदु पर श्याम ॥ 
१११ ह कुंकुम दाग; अघर दशन छवि राजइ ॥ 
रगा हकर पाग, यह शोभा अनुपम बनी ॥ 
करयो उटि मोर याको आये | ----- र यरीका आव | कर! , इनि _ , इतन सरभाये ^. 
___.\ चारं वेद । ९ भयाह । ६्दा । ५ मड । = सय । 
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महू भके भरं वे | कीनो भो भते मिलि दोऊ 
कीनोहं , इतनो दित जिने | तो अब कित विद्ुरेहो तिनते ॥ 
जाद्धत्री वे सनि इख पैर । बदरे तमसां मन न भिेहे ॥ 
तिनहीको ल दन मोहन |जिनसा निप बिरपे मिछि गोहन 
तिय सन्पुख नाह रखते कन्हाई। वदन नवाय रहे सकुचाई ॥ 
कद्र नयनकी कोर 'निहरे | कवद्रं चरण नख भृमि उपरर ॥ 
गद ब्रसित मनमनं मुसका | खेडिते केचन सुनते हरषाई ॥ 
पियको सुख प्यारी नाहं जाने | रोष करतहू पिय मनमाने ॥ 
जोई भावत सई कहत्‌ वदने | जाह जाद्भ पिय कहत सदनते ॥ 
तुम जानतजिय हमर सयाने | ओर बसत सब रोग अयाने ॥ 
नि वसते कड. मोर' हमारे | आवतं नाहि लजात रटे ॥ 
दोहा-तवहि श्याम वाणी भृदुट, बोठे अति सकुचाय ॥ ` 
किन देस्यो कौने क्यो, शरूरहि तुमो आय ॥ 
सो०~-कःति ञ्जू यह वान, खोधे त्रननारी सवै ॥ 
तुमे भियो आन, सह करौ नो मानिये ॥ 
विनही ओके रहिे जु मिय | कत्‌ रेते वचनन दहि हिय ॥ 
-ङटी समै एक तुम सचि | नीके लान. छांञ्किं नचि॥ 
सौं फ सुनिबो करि पायो | सो अब इहां कूम हे भयो ॥ 
देसे सिजत - पीयसी प्यारी | आरै तहां _ भौर जजनारी ॥ 
सखियनर्शेख कुंबर मुञ्काई | उर अम्तर हे रिस अधिकाई॥ 
तिन्ह कद्वो भेनन भ ण्यारी | देख हरिकी छरिहि निहारी ॥ 
|| मौनि रहे श्याम सकुचाई | युवति विखोकति छनि अधिका ॥ 
करति सं रैि इसि व्रनबाा!करं पाई छवि यह, नैदलाला ॥ 
तबि.सखिन सौ कचो किशार। करत इते. पर साह र्लारी ॥ 
1 निि~ओरनके चिर्ताहि चरवत। द्रशन्‌ देनं मात इत आवत ॥ || 
॥ तुमहीं अंग विह्न पहिचानो | सही परैः सो बात शैतान ॥ |. 
कूपाकर तदं॑दहीं पग धर । नही कों इदं भेगि सिषार्‌ ॥ 
|| दोहा -प्यारीउरखपिरोषसि, अस्ससियनकी भीर ॥. || 
1 (ननन बबन (पप 
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तब बति बहरायके, दारगये वठबोर ॥ 





सो०-शोच करत उरमाहि, भरे बिरह आनन्द्रस ॥ 
जाय सकत कहूं नाहि, मने प्यारी इर उरत ॥ 


अथ मधभ्यममानरीसख ॥ 
जवहीं श्याम गये द्वरे तन | कियो मान प्यारी अपने मन॥ 
कति सखिन सों देखो तुम अन्‌। बहुरि दोष देती मोको तव ॥ 
रेते श्याम शुणनके आगर | चोरत चित्त फिर अतिनागर ॥ 
रेमे ख्यार मोहि दिखरावे | जान दहर अब यर जिन अवि ॥ 
इहां काम उनको कलु नाही | भं बढ अपने -घर माह ॥ 
जाव तुमद्ं अपने सब कामदि| यो कहि भिया गई उरि धामाई्‌॥ 
नख शिख रोष भरी पियम्यारी | योवन खूप गवं उर भारी ॥ 
चली सखीं बहर दशा निहारी | हरे पर ` देते बनवारी ॥ 
कति सनौ मोहने पिय हमसौ। भिया रोष कीन्हा अति तुमसों ॥ 
तुम्हरे आवेत अति रिसपाई | यह त॒म कहा करी चतुराई ॥ 
सनत बात यह्‌ कुंवर कन्हाई | भये चकित अति गये सुराई ॥ 
जान्यो मान.कियो फिरप्यारी | भये बिरहव्याकुरु तनु भारी ॥ 
दोहा-तव सखियन हरि सों क्यो, दतर कहावत नाम ॥ 
करत शरत एसे गुणन, अव कचात कंत श्यापर ४ 
सो०-तुमहिं करायो भान, अषप हप दिखायके # 
अवे ठागे पष्ठितान, पथम विचार क्यो नदीं ॥ 
यह सुनि धीरज कियो कन्दा | तव इकयुवती आर वख ॥ || 
तासो किं सब बात जनाई | दूती करि हरि ताहि पई ॥ 
त श्याम तासा थह बानी | बेगि मिटे जिय मानं सयानीः॥ 
दूती गद करति मन साधौ | बेदी -तहां जाय जह राधा॥ 
प्यारी मान दन द्ग वेदी | दद्य रोष मौर करि ररी" ॥ ( 
९ मुन्ना गये । ९ स्रुचा तया हारना । ३ विचार 1 ४ ददी ! ` ` 
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उर सौति शारु अति शरे |नैक नहीं इत उत कटं हारे 
दूती कलर थाह नाहे पावे | बिना भीत कई चित्र बनि ॥ 
मनही मन दूती पृषठिताई | अति आतुर मोहि श्याम्‌ पयुई ॥ 
यह इत उत कटं नाहि निहारे | कहा करं मन ॒मास्ञ निचे ॥ 
तब कहि उरी दूतिका नारी | मान कियो वृषभानुदुखरी ॥ 
कहा कर मोदन अति कीन्ही | उनकी बात आज्‌ भँ चीन्ह ॥ 
एसे म॒ उनको नहि जान | अव केसर उनरसो मन माने॥ 
दहा-धर ध्र डोऽत करत | बोत्त तात न राज ॥ 

आएय दिखाये भ्रात मुख, नटे रतिरेग साज ॥ 
सो०-त भइ अव वाज, जित चाहो पितही क्रो ॥ 

उनको यहां न काज, राजकरो त्रभमें सदा ४ 
दूतौ नि ण्यारी की बानी | अन्तर भम रोषे रपयनी | 
कललो यमुनत भे गृहभाई | सखी एकं यह बात सुनाई ॥ 
तव मेँ रहि न सकी घरमारी | भखी भरति इरिकिी यहनाही ॥ 
अब हरि ते हरिं न यतद | पर धर जानकि सोह करत ॥ 
मन पष्छितात कृहत घनश्यामा | भे ह एतो कट नकामा॥ 
तरू जिनमान तजे सुन मोसों | यहे कहन आई मेँ तोसों ॥ 
अब समन्ने अरं हम समञ्ञवें । परधर जानकि बात मियय ॥ 
अब्र मोको यह्‌ बात उखाई | जाह्न परषर कुंबर कन्दाई ॥ 
जब दूती यो बात बलानी । दवारह हरि ९ यह नानी ॥ 
उभगि,उस्यो रसञनि मनमादी | ग १ सो त ॥ 
हेको हरि द्वार खरी | कने राते जाय धरेरी॥ 
५९ मान किनसव पावति। यह इरि भरद कहि आवति ॥ 
दोहा-रदं तीयके हयक, चतुर दूतिका जान ॥ 

अति आतुर हरिव गई, कति भनकी आन ॥ 
सो०~कही मनां लाट, नेक मरम नरह पाल्ये ॥ 


१ खक । २ स्वमाव । ३ ददय्‌ \ ८ मेद्‌ । 


{ 
१ 
{ 
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दीठन जोरति वाठ; सूपे भुल बोरति चरीं ॥ 


अपनी सी बहुतै भे भाषी | सुनि उनमौन दय पराली ॥ 
नेक नही उत्तर मुख बे | भति रिस कंमत इत उत्‌ ओरं ॥ 
भेज कही सो नह कन्हाई | भद, प्र गाख्द ॒किनाई॥ 
भरि भरि ठेत नयन दगकेर | नदीं इरत बेदी एुखमार॥ 
तिरी करि करि मोहन ताने | कोटि कोटि.अवगुण मुखगाने ॥ 
रहै यह दी म्हारी | कहा सी कैर कोड नारी ॥ 
पुनद रसिक बर दवरकनहारई | भापहि , टीने जाय " मनाई ॥ 
याको नाम भयो गब्वाई | लीने ताहि रग ठगाई|॥ 
यह्‌ सनि विरह मरे बनवारी ।.मुरछिपेरं धरसुरति विसारी ॥ 
सखी उघय स्ये अँकवारी | योकत विकर होते बङिहारी ॥ 
नागर बेड . कहानत्‌ हौड । धीर धरो शुखपादत होड ॥ 
बातन नेक तोहि गहि पार तो तवहौ म तुमां भिलऊं ॥ 
दोहा-धीरन दे षनश्यामको, ति गृह उति ॥ 
जाय कष्य प्यारी निकट, प्यारे श्याम वेहाठ ॥ 
सो °-पुख नहिं ओरत वयन, अति व्याकर तरेविरह ॥ 
भरि भरि डारत नयन, का कहौ न ैभारक्छु ॥ 

बारहि बार हति पछितानी | देल नोत्‌ छुवरि सानी ॥ 
तूहौ मिया भावती हरिकी । ओर नहीं कोड ती संकी ॥ 
तेरेदि रसवश कुँवर कन्हाई | तेरे तनक बिरह कम्दराई॥ 
तेरेहि खूप अधीन सवर | तरेहि चितवनके चेरेरी | 
तेरदरग बसन _ तनुारं | तेरदरंगको तिलक संवार ॥ 

| चनद्रमदन तेरो उलि गोरी | मोरचन््र शिर पुषुट कियोरी ॥ 

तेरह चरित इने अर गाने | तू माने भवे भिनमाने | 
अति अनुराग श्यामको तेरो | करि विचार - नीके भ हेरो ॥ 
जो_ जाको नीकेकरि जानं | सो तासो तैसो हित मान ॥. 


९ दृष्टि नही जाडती । २ दृतमने । ३ जल्दोसे । धराद की। 


~~~ ~ 
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तत 
गरातिकां रौति पियारी | कहेतु बोल चेह गिरिधारी ॥ 
त कग कहन कह आई | जानति हरि तोहि पगई॥ || 
भानत कान कटी अब तेरी | जानतिहां हार चरित गडेरी ॥ 
दो०-अवधौ को तिनसौँ मिरे, नि परी यहं वान ॥ 
. उस्र राखत आन घु, कत करत कटटुभान ॥ 
भा०~ह वे कपटनिधान, वहं नायक पुरे गुणन ॥ || 
भनक करत वेखान, जिन वामन ह बटिषठल्यो ॥ | 
मान किये अब नाहि बनूरी | दु विचार हये अपनेरी | || 
जाके गुणगण सुर मुनि माई | सो तैर गुण गणि मणि पोह | || 
सनकार्कि.जहिष्यान रगा । सो तेर दरशन शस पै |. 
गिव विषिजाक्त दार खरी । सो भमु तरे दवार परी | 
जाके पद्‌ कमलाकर लीने | सो भूम॒॒पद्‌ .चितत्‌ मनरीनि || || 
अति आतुर नदर हिरी । साह करति हें शीश्हयेरी ॥ || 
सुनु ण्यारी अति हट नहि कीजे। सर्वैस वारि श्यामपर दीजे ॥ || 
यहःयोवन्‌ + पानी | गर्वं नकी .याहि, सयानी ॥ || 
सब.सु हरि संग कियरी । ष्ण विपुल क काज ज्थिरी | 
परब पुण्य सुरुत. फर तेग । भामिनि मान केदो करमर ॥ || 
द्रिके रस रंग. जो मनभीजं | सूपषुधा जो नयनन, पीजं ॥ || 
सीह चरण तरेक कीज | सफर दरश दियता ्यो जीने ॥ || 
दो °-वरथा जान नहिं दीजिये, हरिस करकं भान ॥ || 
उठति वेसक दिनिनको, सुन त्वि यंहे सयान ॥ 
सो०-हिि मरि क्रं कोर, प तेर हितकी रहति ॥ 
हि श्यामको वोट, परे दार विरपतं दईं ॥ 
सो चतुर सरक्षण नीकी | सदा भावती जा पियजीकी ॥ || 
यौवन गुणं दति अरुहित पीको। ह सुन्दर ॒तेरे शिर. यको ॥ || 
तेर हित स बरनकौ बाला | कियो बुलाय रास चदा ॥ | 
तृ तनु श्याम माणरी ण्यारी | परार अरं रब. मरननारी ॥ | , 
९ लक्ष्मी ! २ अवस्था 1 २ विलापकरते । ए 
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- ओषौ ॥ 
सदरश्याम कठ सुखदायक | कहा भयोरौ जो ब्धेनायक्‌ | 
तो समान वृषभानु जलीको | शिहि काडर कुमुदकटीक ॥ 
रसे जब दूती समृञ्चाई| तब बडी तिय कलु मुका ॥ 
वादहि बकति आय भरे घर | वेथति हे दमे क्चनन श्‌ ॥ 
उतकौ इत इतकी उत जाई | मर्त दंग बात वना | 
जो चहं ती आपुहि पदै । तोह क ओ हाहतेहें ॥ 
भीति रीति कछ जानत नाही । जोई आवत्‌ सोई कहत इया ॥ 
दो ०-जव प्यारी पसे क्यो, सल ठीयो तव जान ॥ 

भानत नाहीं ठाडिटी, श्याम परिरं भान ॥ 
सो०~-कद्यो सती मुसफाय, नहि भानत पसे श्यो ॥ 
श्याम मनवे आय, परै जानी तव मानि ॥ 
अरौ मानवे बहते तेरे | गत माननी कोई रे॥ 
हाप तेर ओरको माई | तुरत न तेरे विरस राई ॥ 
एही रहि जो चगि जाऊँ | यह मुख इरिको आन दिखा 
पिय मन पूतन चोप्‌ बदाऊं | अतिरस रूप॒अनृष उपा ॥ 
यह कहं ग श्याम पै आरी | कहत भाज सुनिये बनमाटी ॥ 
मानति नाहि मनाय प्यारी | को जानें जिय कहं धारी ॥ | 
हाहा करि भ बहु सुश्च | नित अथिकहोत रिहाई ॥ 
तेम आतुर वैस गति वाकी | आवति जाति, वीच थाकीं॥ 
भापहि चि खीजिय मनाई | ओर्‌ भाति नहि बनत बनाई ॥ 
वहे वारि नेये जवही | पीट आहि तैस तवहीं ॥ 
मौसी जो प्व तुम कोरी | नहिं मानत वृषभानु किशोरी ॥ 
हेत कहति तुम्दारे हितकी । पाई है कठ वाके ` चितकी ॥ 
दोहा-पे बनतहे गाठ अव, ओर यल नहिं कोय ॥ 
काठ काध्यि जोन हरि, नाच नाविये.सोय ॥ 
| श्क्षा 1रन् पर वृथा । २ नया ) ३ उपाय । ४ भयवनृषवरसा- | । 
न 
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सो०-आप कान महकाज, वड कटिगये वात यह ॥ 

तजहु श्याम उर ज्‌? करि विनती तियो परिरहु ॥ 
चो चङे तह्न हः जहे | देखतभेम पुर्भग उर रह ॥ 
सखी सग तय नृवर न | गये भवन यधै जह प्यारी ॥ 


आगे भये  संुचिके एदे | अति आधीन मरम रस॒ बि ॥ 
नेक नहीं ईत उत ४ ई डे! चित्र रिते मुख नारि बोठे ॥ 
यदपि जट गांडे अति जीके | सकर . सयान भरे नीके ॥ 
प्यारी देखि पियहि: मुसकानी | जिय इरे मोते यह जानी ॥ 
अति आनन्द्‌ भयो मन माहा | चृपही रही कहो कड .नारी ॥ 
मन मन कहत न अव उचटाॐं। आद्र कर्‌ पियको बणऊं॥ 
मोसो श्याम बहुत संकुचाने | अब नहि जहे धाम िराने ॥ 
सहचरि क्यो देखुरी प्यारी | कके ठटहं गिरिषारी॥ 
मान मनायो प्यारी पियको | तरपिय जिय पिय जीवन जीको ॥ 
माणि तनुर ख्सिवो केसो । यह कटं मयो शुन्यं नहि रेसो॥ 
दोहा-फरि आद्र वेढारि पिय, रैसिरे कंड ठगाय ॥ 
धर अपे नहिं कीजिये, रे कित सकुचाय ॥ 
सो०-है तू नागरि वाम, मनम कह पेसी धरी ॥ 
वे ठ श्याम, तु मुखते बोठति नही ॥ 

तव ईसि कचो भो पियवैसो। अबजिन काम्‌ कर कटं रेसो ॥ 
अमकी चूक नहीं भँ मानी | ओर दिनाको रहे जानी ॥ 
मेरी सौह करो मो आगि | तज सैकोच बोरो इर स्यागे ॥ 
कदो सोहकर मोहन तबहीं | ओर तियन पर जात न कही ॥ 
नेद्‌ भवन ते अवी आये | ष रोष ५ सकरुचाये ॥ 
एसी हेकी बो | अबर्लौकी करनी नहि सोल ॥ 
अवं अस अनत रिथ । तौ तुमहीं जानोगे ध्यारे॥ 

तब रि ईसि कर शिरष्र राते | बारहि बार सोहि कर भाते ॥ 

सहचरि ईसि कर सावि रदीज्‌ | सखौ सहवरि ईसि कर सालि रहीन्‌ । ससौ आज १ भात यर्‌ बात यहीजु॥ 

----रनन्करम्क्वरारक्रा 
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(1 
पानदिये प्यारी तय लालहि | आई ससी सकर तेहि कारि ॥ 
सोह करी सबहिन यह जानी | रसे श्याम श्यामा भुस्कानीं ॥ 
आद्र कर्‌ समको , न्यो | निरद यु गर सविन ल पायो॥ 
दो °-कद्यो सखिनसो हसि मिया, भरि आर्नेद्‌ उत्साह १ 
तुमह सव मिषिकि कल्यो, भये शयाम्‌ अव साह. 
सो०-ठसिरसि सखी सिहात, यह सुख ठाडिटि टरको॥ 
वसे श्याम त रात, भात चठे अपने प्द्नः॥ 
चरे घामनिज श्याम सकारे | देवे उदि नन्द्‌ ` इवारे ॥ 
सदव फिरे घर जात छजाने | भभुदाके धर जाय समाने ॥ 
चकित बार जब श्याम निहरि। कहत सार यह ख्यारतुम्हरि ॥ 
कहां इते गवने कित मारीं | फलदं द्रश्देति हौ नाहीं ॥ 
रहत्‌ कहां हो सकर छुभाने | आयपेर इत करां भुखाने ॥ 
करौ कटार कनू इसे | भरुस भरे जम्हात सरसे ॥ 
बसेकहूं निशि तिय सग जागे | नयन अरुण अतिरस सगपागे ॥ 
म॑ख्यज उरन छाप उर षार शशि मनं उदित उनियारे ॥ 
नयन कल्र सकुचतसे देसे | शशिके उद्य सरोरुहं ओम ॥ 
पुतरी भरि उडसके न जानो | उरङ्गरहै अग गात॒ न मानो ॥ 
3 इग पग रो | रस्मस गात शृंगार भमोखो ॥ 
अग अग शोभाके सागर | धनि धनि बसे जहां श्तनागर ॥ 
दोहा विरति चे कहि श्य ्‌ तव्‌, त्रके करी तुमबात ॥ 
ञ समु्षी सव हम आय ह, आन तुम्हारे रात ॥ 
शो०ुनि हरषी ५, पुखकं गात आनंद्‌ उर ४ 
९६ आज मुरारि, संज्ञ परे मेरे सदन ॥ 
मातिति मन हषं॑ब्टरयों | न्वश्त साज शैगारनायो ॥ 
नार्‌ बार दर्पण मुखं ` देखे । भषण बसन अंग अवेत 
11 


९ ३खि । २ लाल । ३ चन्दन । ४ कमल । ९ भौम । ५ सोलह । 
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1 त छबि छाजत वेणी | मांग सुधारत दधि इत भरणी ॥ 
भुवन तीय तं रेख -सवारे | धनपति पुरको नाम्‌ ,सधारे ॥ 
हीरावछि उर पर ऊ धारे | श्याम्‌ मिखन सुख मनहि विचारे ॥ 
रचि रचि सुमुनन सेन बनावे | केसर चन्दन अग्र मि ॥ 
यहु नायकं नदुवन कन्हाईं | गये अनत याको विसराई ॥ 
बसर रेपे करत मिरानो | एक यौम निरिको नियरानो ॥ 
परयो शोच विरहा अकुलानी । श्याम न आये कहं षो जानी ॥ 
गये सांसहीको करि आवन | अजहू नाह आय मनभावन ॥ 
कष -आवत ह अब धाये | किध परे कदं फंद, पराये ॥ 
वे बट रमणी रमण बिहारी | कधा भेरी इत बिसतारी॥ 
दोहा-ुमुदाके घर हरि रहे, गयो अधिक उरहेत ॥ 
 शरीने दो परेमरस, अरसपरस सुखटेत ॥ 
सो०-मुदित शयामरतेग वाम, क्षण सम्‌ बीततवामतिह ॥ 
याकोयुग समयाम्‌, वतत नभतारे गनत १ 
देसे वहां थाहि इरि रीती। भ्न. मोर. रज॑ना- सब बीती ॥ 
मनौ मन मुवती पछितानी | मोरसो. श्याम कुटिल अनी ॥ 
गयो मद॑ दुख बदन जुराई | रही बेटि सदन मुरकषाई ॥ 
आई तहां सहन इक आली | देखी विरह विकर तनु "वाटी 
रोचन जैन मरे जरु अरे | मन मरे भहिनखन बिदारे ॥ 
बहत गी निकट सो जाई | कहां भयो तोकोरी ` माई ॥ 
आन रहित भाज मुख तेरो । देखत होत विकर मन. मेरो ॥ 
सोतौ बात भरं र कैसी । मोर इनाय कइत किन तैसी ॥ 
तव बाली मधुरे तिय बानी | अंचर र्पो नयन को पानी ॥ 
कहा कहं तोसोरी. आणी | कयै कुटिरं करिन वनमारी ॥ 
मोस गये अयथि मदि माई | भनतहिं ङुन्य रहे कटं जाई ॥ 
कियो नरी भेरे रह अविन | मये. सखीं नयना दंड सावन ॥ 
= 





९ नागिन । २ दिनि । ३ पर! ४ कामदेव 1 ९ कमल । ६ पृथ्वी । 
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धि जन्नत 
दौ०-पसे गुण हरिके सखी, निपट कप्टकी सान ॥ ` 
अब उनसों मो कंहा, वने विमि परिवान १ ` 
सो० तों भिरे जो आन, मेरीस कटिया उन्ह ॥ 
गौ कटू जियराज, बचननके सावि वड ॥ =, 
उन्ह गई भे कन्‌ बुलावन । आपि भजर गये कृरि पावन ॥ 
मपे छमा आप्‌ यह कीन्ही | तोसों कहो तहि भे चीन्दी ॥ 
कारिह कह जागे तिय गोहन | जात इते अपने घर मन ॥ 
दार हि हे देति , उराने | भर रह अयि सक्ुचाने ॥ 
ड्ग मग पग ईग नीद भरी | बारहि बार जम्हात खरी ॥ 
जव भे कही कराते, आये | त मोतन सन्मुख पुसकाय ॥ || 
उत्तर नहा दियो सकुाई | श्याम करी तब यह चतुराई ॥ ||. 
कचो धाम भरे निशि आवन | आपरि श्रीभुख वचन घुहावन ॥ 
' | रैनि जागि भै सेन्‌ _ सवारी | ताते जरी रिसरहिकी _ मारी ॥ 
| इतनी कहत हार हरि आये | म्वािनि भीतरते रखिपाये ॥ 
देवतही रसम  श्हरानी | कही इनाय. भामको वानीं ॥ || 
घन्य धन्य यह घरी विधौता | भये भरे इखदाता ॥. 
| दोहा०-रेते कदि पृपह रही, पुरि बेटी रिसगात ॥ 
मधुर वघननसों कति, निकट सीसं बात ॥ ` 
। सो°-अविह करि गोन, चतुर नारि रग निशि जगे ॥ 
इनो मिहे कोन्‌, फिरत कहा कोऊ वही ॥ . 
 । छपा कराह अनइतहि न आव | उवही जौय जहां सख पाय ॥ 
सखी रुते सम अंग श्यामके | नागे कटं निशि, संग बामकें ॥ 
, । क चंदन कटः बन्दन रेला | कटं काज. कटं पीक दुवे ॥ 
उखि स्वरूप ह्रितन मुसकाई | मान कियो यह दियो. जनाई ॥ 

। मन मन शोचत कबर कन्हाई | परे करिन 4 रपद, आई ॥ 
मेरो.नाम सनत्ही देदी | मान कियो मोस . फिर भयी ॥ 
रही माप क _ चतु |पैनही ती _ रणी धा ॥ 

९ अगन 1 २भाख 1३ . ' .' ", 
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(= 
1 कहि चरी जाति धरमाई| तु वेगी जो मान ढाई ॥ 
अनतहि उड़ि भये कन्दाई | तहां ससी सहजदि चङि आई 
निरलि बदन दोन ईसि दीनो । ससी कललो तुम यह कहकीनो ॥ 
तव ईति कदो ससीसों गिरिषर्‌| पै मनाय ल्हौं त जा घर्‌॥ 
यह सुनि विर्द॑सि गई कहि भाखी। जाय मनाय लेट बनमाखी ॥ 
दो०-रसिकनकेमणिजान मणि, विद्या मणि गुणपाय ॥ 

आपनं ठँ ते गथ, तिनको दरश दिखाय ॥ 
सो०-रही अेटी बाम, फिरिकै चितयो दारतन ॥ 

तहा न देते श्याम, अधिक शोच मनं भयो ॥ 
तव जानी फिर गये कन्हाई | रही तिया मनम पछिताई ॥ 
भई बिरह ग्याङ्कुरु अति नारी | मिव्गयो मान दद्य दुख भारी ॥ 
कहत कहा भें यह मति गनी | आवतही हरिसो इहरानी ॥ 
भीतर आवन नहि दीर्नो | कहा क्रोध मोको वहं कीनो ॥ 
व्यो त्यों कर्‌ भेरे घर आये | सो देखतही मे उचयये ॥ 
बार वार रेते पचछिताई। मनही रही मसोसां खाई॥ 
श्याम गये निहचै जब जानी | न्हान चरी तब यमुना पानी ॥ 
अति व्याक्रुरु मन कष न सहाई| कोऊ सती न संग बुखाई ॥ 
प्व यमुना तुरत .अम्हाहं | ची बृहूरि धरको अतुराई ॥ 
भये श्याम भारग ढि | पाच बर्षके हे छमि बोडे ॥ 
आगे है नागरिर्ोः बोरे | न्द्रं कोमर बचन अमोले॥ 
कहां जाति है री त्र्‌ नारी। चकलु बोरति जाकी तू प्यारी ॥ 
दो०-वनीह बुलाई श्याम तोरि, देन पायो मोहं | 

सुनत बचन ठत भई, रही बार पुस नोहि ॥ 
सो०--श्याम नाम सुनि कान, अति आद्‌ उरमं भयो ॥ 

अगम चरिनको जान, बरनवासी परं कान्हके ॥ ' 
करगहि छियो चटी हरषाई | गोप कुमार जान, गृहखई ॥ 





१ खम्‌ । २ पश्चाताप । 3 देखरही । ¢ भयाह । 
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~ ----------------------------- 
कहत श्याम बन धाम बुखाई । या॒बार्क्को रेन _ पई ॥ 
पूं याहि भेद बनको सव | कहा कचो हं हरि यासा अब ॥ 
अति आनेद भयो मन वारि । अंतहपुर॒ठेगदं गरुपार्हिं ॥ 
तहां चरित्र कियो चदछास | भये तरुण खुन्दर ततकाल्‌ ॥ 
मुज गहि ई हपि उर छाई | चकित मई नागरि सकुचाई ॥ 
छिद मन मुदिते कहत तिय। देसे चरितं करत धन्‌ घन पिय ॥ 
देसे हरि भामिनी मनाई | सुख दे गये सद्न सुखदाई ॥ 
परम ह॑ मन भई गुवारी | रैनि विरह तनु ताप्‌ निवार ॥ 
सुश्च समुदि कै पिय गुण मनमे। पुनि पुनि हापित पुलकित तनम ॥ 
हरि ये चरितं करत त्न डे | यशुमति दिग वाटक जिमि बोडे ॥ 
निजग्ह गये सदा दलाल | परम विचित्र श्यामके ख्याल ॥ 
दो०-त्रनवासी भ्रषुकी कथा, अति विचित्र सुखखान ॥ 
कहत सुनत गावत गुणतः, हरपत संत सुजान १ 
गो °-तरन नायक वनश्याम्‌, नट नागर गुम अगर ॥ 
व्रनबसो सुख धाम, गोपीपति नद्‌ राडिठि ५ 
अथ गुरमानरख 
सखिन संग इषभानु किशौर । चरी न्हान मातहिं उरि गोरी ॥ 
जाके घर्‌ निशि वसे ऊन्हाई | ता धर ताहि वुखावन आई ॥ 
ग्री भई द्वारषर्‌ भाई कंठे तते छंवर कन्दाईं ॥ 
आंचक मिञे न जानत्‌ कोऊ | रह चकित इतं उतते दऊ ॥ 
फिर सद्नको तुरतहि प्यारी । न्हान जानक सुरति विसारी ॥ 
भह विकर तनु रिस अति वादरी | रहगदई सर निर्यत सब गदी ॥ 
रह गये उड श्याम उगेमे | सकुचाने उर॒ शोच पगेसे # 
जये देते हरिं अति मुरञ्ाये | तय सखियन मुन गहि समू्षाये॥ 
उ्टि भई सव हरिकी घाद | देके बाह भिया जर ल्या ॥ 
देखी श्याम आय तहँ राधा | बैठी मान द्दाय अगार्षा ॥ 
१ प्रसते । २ घर्‌ । २ धुन 1४ अपार) 
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रिसहीके रस मगन क्रिशोरी | भर श्याम मति देत भोर 
ढि चकित चित्त अकरुखादी | मुखते वचन करे नहिं जादी ॥ | 
दो°-व्याकुरसिद्राठको, ससियन्‌ कियो विचार ॥ ` 
अब दो नेसे पिरह, कयि सो उपचार ॥ =" 
सो०-अति रिस नारि अवेत, को सुनिरै कासो कटै ॥ ` 
इत ये धरत्र न चेत, परी सुठावनवानइन ॥ 
ण्यारी निकट गई सम भली | ठि पौर रहे ` बनमारी ॥ 
करत्‌ मानकीनां तें प्यारी | नान जात तै फिर कहारी ॥ 
तोह लखत हैरी गिरिधारी | अतिही इर तनु भरति बिसारी॥ 
मुरछि परे धरणी अकुखई | तरत॑मार जनु गयो श्राई ॥ || 
तेरी सों क्ट चितयो उनको | नैक चैन र्यो नाह तिनको ॥ 
तेरे नयनं अरौ अनियारे | किथो बान खर सान संवरे ॥ 
ंहकमान तान र्यो मारे क्यों कर राते आणप्यरि ॥ 
घायरुजिमि पूछत गिरिधारी | अमी बचन अब सीचत ष्यार ॥ 
बृहुनायक वे त्र नहिं जान | तिनसौ का इतो इख मान ॥ 
बह गहो हरिकी दिग खव | अब वे निन अपराध क्षमे ॥ 
गहत बौह्‌ तुमदी किन जाई | भो कहा गहावन आई | 
कारिदहिसोह मोहि उनदीनी | आजहि यह करणी पुनि कीनी ॥ 
दोहा-देखि चुकी उनके गृणन्‌, निन नयनन सुखपाव ॥ 
तिन मिडावति मोहिं भव्‌, वाहृगहावति आय ॥ 
सो०-मिटौ न तिन शठ, अव जो ठं जीवन निवहं ॥ 
सहो बिरहकी शूठ, बस्ताकी जा जरो ॥ | 
भे अब अपने मन यह्‌ शनी | उनके पंथ न पीडं पानी ॥ 
कबं नयन न अंजन ऊऊं | मृगर्द्‌ भरखि न अंग चढऊं | 
हस्तबञे पठनीर '' न धारो | नयनन ा घन न निहार | 
नो न श्रवणन अछि पिकबानी। नीठे तनुपरसों नहि पानी ॥ 


१ उपाय । २दव । ३ शरीरकी छधि । ४ तमालवृक्ष 1 ९ अमृतबश्वन । 
प ््््स्व्व्क्््स््मेे 
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नत ॒भरियाकी बात इहाहं | हत. ठे परि कन्हाई ॥ 
सखी करति थ हः नाहि खीजे | हरिसों पेसो ' मान न कीलं ॥ 
हे नवर नवर गिरिर । यह योवन रपी ' दिन चारी॥ 
क्षण क्षण जे करको जचछठीजे | इनरी याको गर्व न कीन ॥ 
नेद्नैदन पिय सुख सुखकारी | वरकरि नयन चकोर प्यारी ॥: 
डतो मम घन यहे तौ प्यारी | सो अब कट ते कियो कारी ॥ 
कटति दती रूसों नाह कही | सो अब रसति जब तबही ॥ 
निह सुषर नारि जो कोई | करिह . हंसी अमकौ सोई॥ 
दोहा-मान्‌ कियो जो भराक्ते, सोन भाकतो होय ॥ 

_ उरते रिवत्‌ भरेम कित, अंत भावतो सोय ॥ 
सो०~रासकहे छिन कोय, पिय सनेह जो गाहे ॥ 

चतुर.नारि ह सोय, प्या प्रम परौ किनहं ॥ 
तुमवे एक न दय पियारी | नर्ते तरंग होति नरि न्यारी॥ 
रस रसनो ओपन जसो | सदा न र्सहये चहिये तैसो ॥ 
तजि अभिमान मिरुहि पिय प्यारी | मान राधिका कंडी हमारी ॥ 
चुपन रहत्‌ कह करत मनाबुन | तुम -आईहो बात बनावन ॥ 
ब्त ससी र आई याते | छरति दिवावत पिछली बरतें ॥ 
मोसो वात कतौ काकी | जा घरन अब कटै बाकी ॥ 
का इनकी यह्‌ बातत चलावत | ह वे अब तुमहीं को भावत ॥ 
तुम पुनीत अर्‌ वे अति पावन । आई ही सन मोहि; मनावन ॥ 
यह्‌ किं रही रोष भरि मारी | गई सखी ठे जहां बिहारी ॥ | 
क्यो जाय हरिस राई । आज चतुरईं॑ कहां गेबाई ॥ 
विन निज जाधन चरि र्रर | केसे चहत कियो सुख प्यार ॥ 
ह मनमोहन तुभ बह नायक | नागर नवल सक गुण खायके ॥ 
दोहा-ान तभे नहिं ठाडिरी, थाकीं सवे मनाय ॥ 
. बेगि यतन कषुकीभिये, रपिये भप उपाय ॥ 
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। सो ०-रस्यो दरतिकां रूप, तव मनमोहन भपही ॥ 
._  करितिय स्वांग अनू गये जहां परियमानिनी ॥ 
भेट निकट ससी भिस्जाई | कटत अवण टिग बात शहा ॥ 
बन घनश्याम घाम व्र प्यारी | करि वैद यो मान कहारी ॥ 
भ उतगरई तोह नार पाई | हरिकी दशा दि फिरि आ६॥ 
अति आरनि मन छुंजनिहारीं | इकठे खड़े गहे हुन गरी ॥ 
तेरोदनामरट्त मुस माही | ओर कदू तिनको सुधिनादीं ॥ 
देते बिथ मरं मुहि गाी | चरतु होहि नेक ट्गि री ॥ 
कुज भवन डि दोउ देल | तब मेँ नयन सफर करि ॥ 
अब हरि कहत कृपा मोहि कने जो श्न्निये दढसो दीजे॥ 
अति आतुर भीतमको ररी | हतन. हादाकरि ` सनिभरी ॥ 
तुव कारण वृषभानु दुखारी | मेरे प्रय परत गिरिधारी ॥ 
अवमे पाय परति तेरे | कर अपराध क्षमा हरि केरे ॥ 
चाहत कियो श्यामको जोई | उन्हं जानि मेसो करि सोई ॥ 
दोहा-क्षण क्षण परशत चरणकंर, क्षणक्षण रेत वराय ॥ 
कहत प्रिया अव भानतञनु, पुनिपुनि हाहाखाय ॥ 
सो०-टलिटसिसखी सिहात, चरित ठठितेनदगठके ॥ 
. मनहीं मन मृरुकात, भरी मेम आनन्द रस ॥ 
तव चितयो प्यारी नयनन भर | भायो उधरि खार रीटाधर्‌ ॥ 
भ्याम चतुरं मोस मात । वे गुण तुम अनं नहि छत ॥ 
इन छदन भँ मानत हौ जू । नीके _ स्व गुण जानतो चं ॥ 
ररवा दिनि मोको करि पाई। वे बाति सब. दे भखाई्‌॥ 
यह कटि बहुरि भईरिस हाई | रहे श्याम उदि सक्‌चाई॥ 
गहे ग्रीव पट अति भाधीना | जरुके निकट दीन जलु मीनौ ॥ 
फिरि पोदौ दै पी श्यामको | दद्य बिरहटुख अधिक वामक 
कर्‌ आस्सी अय छे ` घरे | पटं अंतर हरि बद्न_ निहारं ॥ 
रदा प्ल (वृ । ५ जेहन । ५ मची । ६१ 1 ॥ ४ वेदना । ५, मछरी । ६ वघ 1/ 
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ध 
दूत नागरि उत नागर ओ | भरी चतुरई॑ बद दोऊ॥ 
जिते जिते मुख फेरति प्यारी | तितदी दूरि आवत गिरिधारी ॥ 
| जोड जो बात मावतिहि भवे | सोई सोई ` गतिं श्याम चरावं ॥ 
दोहा-करि हारे छटछेद्‌ सव, दवन न पावत छह ॥ 
हठ छाँडत नहिं ठाडिठी, हरि शोचत मनमोंह ॥ 
सो०-दलि श्यामको दीन, बिरह बिवस प्यारो निकंट ॥ 
सखि्थौं परम पवोनं, तव सव समञ्ञावन ठमीं ॥ 
रुखुरी कमर नयन तौ भागे | कबके इहा करत अनुरागे ॥ 
तेरे भयते कवर कन्दाई | आये तियको . रूप बनाई .॥ 
मधुर मधुर वचनन बनवारी | तोहि मनावति हं री ग्यारी॥ 
हाहा करि अर्‌ पँयन रगे | कियो कहा चाहति दै आगे ॥ 
रुखि हरि खड मिन मुर्ञाये | आद्र नहि च॒किये घर आये ॥ 
वेतां वनके मवैर बिहारी | तोंसी ओर वेख्कि '्यारी ॥ 
करि सन्मीन बिरैसिकः वैसो | कीनो कहा निहुर मनः रेषो ॥ || 
पावत कहा मान के कौने| कहा मावत आद्र दीने॥ 
हीत करा षट पट खोले | कडा नशातं तनकमनं बोरे ॥ 
देसी कहा कीनियत्‌ हे री | शीतम छह राखियतं वैरी ॥ 
निज बश नदन गरुपा्हि जानी एसी कहा अधिक इतरानी ॥ 
सिखको कहत अनिल भावे | कहातोहि , कोई . सयुश्चावे ॥ 
दाहम-जां नहिं मानति श्याम, -मानहि रहिरै हाथ ॥ 
तव अपने मन जानिंहै, जव दहै रतिनाथ ॥ 
सो ०-रेसे किर कौन, मान भिया हम किर ॥ ' 
भिवन ठङुर जोन सो तरे दशै पस्यो ४ 
पुसो समय बहुरि नाहं पह | सुनुरी फिरि मारे पचितेरे ॥ 
"यह योवन हं धन स्वमेको | मान मनायो पिय अपनेको ॥ 
१ न्वत्र 1 २ आद्र । ६ कामदेव 1 
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अवये दिनि स्प्नकं नाही। ८ विचारे देसु मनमाहीः॥ 


-.&2 गुमान नोरा । && ( ४३१ ) 





पवत क्रतु कीयोगी.^फेरो ] गर्जत गगन भयो पैरो ॥ 
टत दुर चातव; | चदं दिश करति पवन स्कञ्चारा ॥ 
मए मृध भमि हित" लागी | नारि सकट भीतम अनुरागी ॥ 
ने वेलं प्ीपमक्तु ददी।ते र्मी तरसा उपयदी॥ 
सरिता उरि ्िभुको जाह | मिटते सरी सर आपसमादी ॥ 
भया समो यह्‌ दिवत्त चार को | नेदर्नदम भिय सग विहारको} 
सुनि ससियनके वचन किशोर । उमग्योा मरम रही रिप गौरी॥ 
सिति करि फश्च जाट उरि ताके | रस कर हाथ तरिकाने जाके ॥ 
मुख सा भरो मनावत मरे | रदत स्रा अनतहि चितवेरे ॥ 
दो०-सरांव दानत जगत सव, पिरद्‌ तम्हारो गाठ ॥ 
गहे २ह्‌ मनतियनके, पिहंमि शो थो वार ॥ 
मो०~ये प्रफुदधित भ्याम, पिरह ताप तनुको गयो ॥ 
हिं उदी स्तव वाम, प्वारी पृविहेरते निरति ॥ 

तव वे हरि से कर्‌ जोरी | तेरी सां उषभानु किशोरी ॥ 
नूह हिति चित जीवन मोको | सदा कत आगधन तोकों ॥ 
तरू मतिर वही आ्रूपण | पोषण तेद बचन पिपषर्ण ॥ 
तेद गुण भ निगिदिन गाऊं | अव तज मान दद्य सुख पाऊं ॥ 
कर जोरे विनती करि भाख्यो | कहत शीश चरणनप्र्‌ राल्यो ॥ 

सुनि कलुप्यार मुसकानीं। तत्र बोरी" उरि सखी सयान ॥ 
सनद श्याम तुमहो रस सागर | स्प शील गुण भीति उजागर ॥ 
तमते भिया नेकनाहं न्यारी [एक भाण द्रदेह दुम्हारी॥ 
व्यारीमे तुम तुमं प्यारी |जत्ते षण छह निहारी ॥ 
रमं परे विरस जहं आई । होय परति तहं अति कधन ॥ 
अग्रे हमव देति मनाई | परसो ण्यारी चरण कन्हाई ॥ 
अव रणौ जो गिरिधारी | राम रामतो बहुरि हमारी ॥ 

२ जका । २ वादलं । 3 भेदक । ८ भमृतरूपी वचन 1 ५ सर्खकये । 








दो ०-जव परशे प्यारी चरणः, परम भीति न॑द्नन्द्‌ं ॥ 
दट्यो भान हरषीं प्रिया, पिदयो विरह दुखडम्द्‌ ॥ 
सो०-उर आनन्द बडाव, पेम कसौटीकसि पिर्याहि ॥ 
अवगणमन विषराय, मिटी पियाउदिश्यामरस्ता # 
हापि भि दोउ भीतम प्यारी । भई सखी सव निरि सवारी ॥ 
तब दोउ उनटि सखी अन्हवाये। रुचिर श्रंगार भंगार वनाये ॥ 
मुर्‌ मिष्टं भोजन मन भाये | दोन एकही थार जिमाये ॥ 
दिये पान अचवन करवाथे | सुमन इगेध मारु प्राये ॥ 
रेवीरा अपने, कर प्यारी | दीनो वदन विरक्ि गिरिधारी ॥ 
तबाह सफर यकन ह्र्‌ जान्यो] परमहषं उर अन्तर्‌ मान्यो ॥ |. 
मिरि बेटे दोउ गीतम ग्यारी | तव संखियन आरती उतारी ॥ 
अतिभानन्द्‌ भरे दोउ रानं | अरस परस निरखत वि छां ॥ 
पाये वश करि कज विहारी | विरहि कद्चो तव पियो प्यारी॥ 
सनद श्याम वषाच्तु आई | रचद्ध 1हडाल शुभ रसृषदाई्‌ ॥ 
हं भन पिय यह साष हमारे । सव मिल इहि संग तुम्हरे ॥ 
सुन तियवचने श्याम सुख पायो। रुपे कहि हरि मान शुदायो ॥ 
छ०-तिय भान हरि एसे छडायो, भक्तदहित दीटा करी ॥ 
निगम नेति अपार गण सुख, सिंध नट नागर हरी ॥ 
यह मानसि पएवित्रहरिको) परेमसहितजोगावहीं ॥ 
करहि आद्र मान तिनको, संत मन सुख पावक ॥ 
दो०-राधा रसिक गौपाटको, कनहर रस केठि ॥ 
व्रनवासी परभ जननको, सुखद कामरव्वेठि ॥ 
सो०-सफठ जन्म है तास, जे अनुदिनि गावत सुनत ॥ 
पिनको सदा हास, अजवारीं पकी छपा ॥ 
अथ हिडोरावर्णनलीख ॥ 
भक्तं वेश्य भमु कुजविहारी | भक्तन हित ॒लीखा अवतारी ॥ 


१९ मीम 1 २ मुख \ दौ 1 £ कल्पतृतकी नेल ) ९ भतिदिन। 
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सदा सदा भक्तन. युलदाईं | करत सदो भक्तन मन माई॥ 
भेम भक्तिं दढ ब्रनकी बाला | भये बश्य - तिनके नैदखखा ॥ | 
जो जो सुख तिनके मन मर्व | सोसो जनमे श्याम बनावे ॥ || 
समयः समयके सुखद बिहारा | कर तियन सग नन्दकुमार ॥ || 
ग्ीषम गत पावसकतु ` आई | परम. सदावन जन इुखडाई ॥ 
श्रीराधा मनकी रविः जानी | तबदिडोर रीखा मन आनी ॥ || - 
यमुना पुखिन गये मनभूवन | बन्दन घन परम सुहावन ॥ || 
स्रखिन सहित सोहति सगण्यारी। कोष्कि करत मनोज बिहारी ॥ ॥ 
अति भनन्द्‌ उ्गि चदं भोर्‌ा। षुमहि रुहे पावस. घन घोरा ॥ 
जहां तहां बग॑पांति उडारी | चपला चमक रहीं घन मादी ॥ 
गरजेत मधुर श्रवण सदाई | तैसिय बहत समीर इहाईं ॥ || 
दी०-नाना रगं लगड फट, ठमे नेगनके चार ॥ | 
, गज पुक्तनके दुमका, स्षाठर ज्ञव। अपार ॥ 
सो०-शोभित ठता वितान, अति उतंग तरु इमनयुत ॥ 
रहे पान पिटपान; विविध नगन्‌ मानं जडे ॥ 
करथकवर्णमय पभरूमि सहाई | छबिहिडोर नहि बाण पिराई॥ 
तापर रसिक छबीरे दौऊ | उपमा को त्रिभुवन नहि कोऊ ॥ 
नन्दनँद्न वृषभानु किशोरी | गार श्याम्‌ सन्दर उबिनोरी ॥ 
चे उभि आर्द्‌ उर भारी | निरखत छनिनम सुर नरनारी ॥ | 
भोर मुकुट पीताम्बर सोहे । श्याम छभग तनु त्रिभुवन मेहे ॥ | 
व्यारी अंग बैजनी _ सारी । शोभित चं दिषि चार किनार॥ 
युगरु अंग पषण छवि छाय | रुचि रुचि ससि शगार बनाये ॥ 
उर रलनके हार ॒बिराजें | सुमन हार अतिशय छवि छाजे॥ || 
उत डर इत तर वनकौ .छषि | रदयीरुजाय निरखि छनि के रि॥ | 
सवि गण क्षण पृण तोर निह । शरत भाण रञ्च . रिवर ॥ | 
भरि उछाह ऊवे स्र गर्व | पिय भ्यारीको हर्षं॒इ्रू्पै ॥ || 
स 
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२ बुलार्ओकिषन्ि 1 २ वि्ञनी 1 ६ पवन 1 ४ स्वभेवभ । ९ अत्येत 
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== 
ताछ म्देग. वांयुरी मीना | बाजत सरसमधुर्‌ सुरखाना॥ 
दो०-यह सुश्च सुनि तन सुन्द्री, अपरसकठ नव वार ॥ 
| वन्दावन श्ूडति कुँवरि, राधा अर दृठां ५ 
| सो०~-वटों सकठ अरुराथं, नवस॒त सानि भगार तन ॥ 
|| .. गहकारज विसराथ, मनमोहन फ रस धमी ॥ 
` || चुनि करि पिरि चनरी सार | अरण चुहचही कोर किनारी ॥ 
| युथ यूर भि हरि पै अरव | तिन्ह मिया पिय निकटं इवे ॥ 
॥ आद्र वचन सप्रेम सनिं | सवके मनकी . साई पुरविः॥ 
| एकन ठेत . निकट बेडाई | एके चढत पीग पर भाई॥ 
| एक बुखावति अति सचुपाई | गावति एक मार सहाई ॥ 
| राग रग सख बरणि न जाई | रदो छाय घन निधि . बन जाई ॥ 
|| युवति इन्द्‌ चदं ओर सहाई | प्रेषण भीर वाण नहि जादृ॥ 
॥| वसन दुगध्‌ सने बह्ुरंगा | मैर्‌ भीर छंडतनहि. संगा ॥ 
| इरि मुख शशि रखि शुभग अर्नगौ|उमेगि मनो छरविसिथतरंगा ॥ 
|| देत चाव भरि जब श्चकञ्ञोरा । होति अधिक छनि बर्ताहिडेरा ॥ 
|| ऊंचो भिखत हुमन सो जाई । ठेत जहां ते सुमन ` कन्दाई ॥ 
॥ व्यो ज्यो गवति अति भारी | व्यो त्यों डरति कुँवरि सुङृमारी॥ 
|| द.हा-राखु राघु सखियन सहित, सोह दिवावतत जात ॥ 
| जव नहिं सकत भागि तन, तव पिसँ उपरत ॥ 
सो०-ईसत परस्पर बाठ, तव हिंडोठ रात पकरि ॥ 
( करति चरित्र रसाठ, पिय प्यारी अति रस भरे ॥ 
|| इक उतरत इक चटत दिडेरे [इक आतुर चब्विकीरेर ॥ 
|| एक कति भोहि देह उतारी | एक चदनकों निनवति नारी ॥ 
|| सनके मनकी रचि हरि रख | मधुर वचन सरसो ईसि भवं ॥ 
|| कबं अकेठे क्रृरत , मोहन । गावति वती सब मिल गोहन ॥ 
|| कदू मुवतिन .देत . चट्रईं | आप अलावत कुंवर कन्हाई] 
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[ मुरी ` मन्द बजा | कवरं संग ` सबनके. गव ॥ 
बिच विच देत कोकिला देरे | रहे सजर घन क्कि -अतिनेरे ॥ 
परत फुवारं मंद श्रमहारी | बहत त्रिविध अति इुखदं बयारी | 
चातफ़ पिय पिय रस्त पुकारी | राधा नाम रय्तं - बनवारी ॥ 
एते गोपिनसों मन मोहन | करत कणि कोहर गोहन ॥ 
अवति आनन्द सबन उपज | निरखि सुमन दुरगण वरषर्वे ॥ 
जय जय जयध्वनि बोरुत बानी। धन्य धन्य अरज कहत बखानी ॥ 
छ ०-कहते त्रजधनि अमर अंबर, सकट मन आनंद भरे ॥ 

कहत मन न इहे वाहत, हमन बिधित्रन द्म केरे ॥ 

भक्त हित भ अजं सनातन, रह्म तनु धरि अवतर ॥ 
बर्णि कपि जातसो सुख, करत जा नित रन हरे ॥ 
दौहा-नित टीटा अानन्दनित) नितं नव मंगर गनि ॥ 

` धनि ध;न जिनके चितं रहत, बनबासी भ्र ध्यान॥ 
सो ०-हरिके चरित रसाठ, जे समेम गावत सुनत ॥ 

रहत सद्‌ नैदखाठ, अनवासी तिनके निकट ॥ 
अथ फाल्गुनवर्णनीला ॥ 

जय जय जय शरीनित्य विहारी | नित्यानन्द . भक्त हितकारी ॥ 
ब्रहमङ्प अवेतरे मुरारी | नितनव्‌ करत बिहार बिहारी ॥ 
नित्य नवर गिरिष्र अभिरामा | नित्य रूप राधा ' त्रन वामा ॥ 
नित्य रास्र जरु केलि विहारा | नित्य मानखण्डन व्यवहारा ॥ 
नित्य कुज इख नित्य हिओरा | नित्य भम सुख सिधु . हिखेरा ॥ 
नित्य नवक हितहरि स गजोरी | नित्य नवर छवि मन्मथ चारी ॥ 
नित बृन्दावन घन उखदाई | सदा वसेत रहत जर्खाद ॥ 
सदा सुमैन नवपछछव उरी | सदा त्रिविध मारत इखकारी ॥ 
सदा सधृप्‌ मधुमाते ङ | कोकिल कीर सदा कलिबोर | 


१ धीरे धीरे।। २१३, क्ष । ३ 'भजन्मा । ४ कामदे । ९ फूल । ६ पवन | 
( ई 
9 यक्‌ मु क्न पनन य जकन जकन ऊ उ. 
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(न ------------------- मक द 
सुनि सुनि नारि दय सुख पं | मनी मन अभिखाय बद्व ॥ 
वारि वारि कहि हियरख पवि | चरु वसन्त आई  समुसविं ॥ 
फागु चरित अतिसार हमारे | सेड मिङखि सन संगतुम्टार्‌ ॥ 
दोहा-त्रन वनिता हरिसों हरपि, कहति भुनहुं त्रनरान ॥ 

देखहू बन शोभा निरि, अतिहि विराजत आन ॥ 
सो०-तठतहं दौड फाग, मान मदन वसन्त मिति ॥ 
ठखि उपजत अनुराग, यह रस अधिक सुहावनो ॥ 
मैन मध्य तर्‌ . एूले | करत मकाश अन्नम्‌ तले ॥ 
मान निज निज मेर सुहाई । हष सवन होलिका रगाई ॥ 
कुज कुज. कौकिल सुखदानी | बोति विमल मनोहर वानी ॥ 
निरज महैजनु व्रनको नारी | गावति गृहपति चै अदर ॥ 
नाना खग ककी शुकनारी | जरं तदं करत कुलाहर भारी ॥ 
मनह परस्पर नर अर्नारी | देत॒दिवावत हं सवगारी॥ 
मपित उतामिरोकतनितही | अछि मधुमत्त जातचरखि तितही ॥ 
मान गणक देखि इदहाई | मतवारे „ लपव्तहे. षाद ॥ 
पुहृपं पराग अबीर सहाई | स्यि समीर फिरते धाई॥ 
.संयोगिन रस अनरस विरहन | कर्‌ छोडतमनभायौ स॒बहिन ॥ 
नवपट्वद्ख सुमन सहाये | वण, वरणैः विरपन रछब्ाये ॥ 
जनु ऋतुरोज संग छवि वाढ | बह्ुरग॒ भरे रपततअनुखडि ॥ 
दहा-भवर गन निरञ्रशवद्‌, वजत दुदु चार्‌ ॥ 
स मण्डटीमर्दन जनु, मं त्वि बधविहार ॥ 
सो ०-वृ्दा विपिन्‌ समान, कें ठमि वाणं बसानिये ॥ 
कारहं तुद्यारे राज, कीडत सब आनद भरे † `. 
रचे फाग सुख अबर्नदजाज्‌ | कर जरि विनदति सब गास्‌ ॥ 
सुनि गोपिनके वचन कृन्हाई | री . फगलीला सुखदाई ॥ 
विरहि कसी तब भौ गिरिधारी | सज समाज जाय तम प्यारी ॥ 
हमं सखन संगरे अदि | फागु रंग ॒जनमाहि मच ॥ 


न 
| ९ लोके वीच । २ पक्षी । ३ वेद्या । ¢ प्म । ५, वृसन्तच्छतु । 
1 मििषदुोकयाययाायानिषयेययाकोभकागयाोदोयोििवनियनदायायागकययाय रिय 
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यह सुनि मुदिते भर ब्रननाखा | गये सनदको मदन गोपा ॥ 
सला वृन्द्‌ सब श्याम बुखये.| ्ुतन सकर आतुर जुर आये ॥ 
हसि ईसि उन्दं श्याम समूक्नायो| आयो फागुन मास सोहायो ॥ 
भैया हौ सब सरै होरी | भरो अबीर गुखाखन श्ञोरी ॥ 
यह्‌ सुनि ग्वार बार अनुरागे । होर सान सजन सब रगे] 
कंचन कर्ट॑श अनेक सुहायि | कैसर च्छ. रंग -भराये॥ 
अतर अरगजा विविध विधाना | ल्य सगव भाज भरनाना ॥ 
पीतं अरुणं ब्रं वस्नन वनाये | नह्‌, शगन्धन अति मन भये ॥ 
दोहा-अंग भंग भूषण ठित, उर सुमननकी माठ ॥ 

नयन सेन शोभा हरण, बनी मण्डरी ग्बाड ॥ 
सो ०-पान भरे पुख गट, उसकाये बह गा ॥ . , 
फैटन भरे गुराट, पिचकारी कथन बरन ॥ 

कंय पीत .श्याम शिरसो | तुराकौ श्षख्कन मन मोहे ॥ 
तापर मोर चंदर. छवि न्यारी | कोटि चंद रबि छनि बलिहारी ॥ 
केसर खोर भारे शुभकारी | बीच तिङ्क की रेख गारी ॥ 
भह कष्कि नयन रतनारे | कुण्डल ललक केश धुंघरारे ॥ 
चार्‌ कपो मनोहर नाशा | मन्द्‌ हंसनि युति दशन काशा ॥ 
अधरे अरण चिक छबिसीवां | कटि भति रलिति कंबुकरप्रीवां ॥ 
कग ञ्जीन रग पीत सहायो । शोभित तनु छविरो उपयो ॥ 
घरदार ॒स॑नाफ जरीकी |.ममकरिरही छनि उर्मग मरीकी ॥ 
तैक्षिय कमर चरेणप्र पनर | कंचन मणिमय महत मनदी ॥ 
कर्‌ चरडामणि जच्ति अगरी | रपत अंगुरियन भाति अनररी ॥ 
बाट निजौय जय्ति तनक | चन्दन चित्रित श्याम रुतनको ॥ 
स्ञरुकत ज्ञीन क्षगाके माही | सो छवि कहत बनत मुख नाही ॥ 
दोहा-कटि पर पट पीरोकमे, कनक किनारे चार ॥ 
त 


१ प्रसत्त "२ दुवशका कलश्र । ६ पा ¦ ४ मनोहर । ९ मस्तकं । 


कक 
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पुरटिका, उर पृक्तनके हार ॥ 
सो ०-तापर ठरित विशाट, माठ गुदाव प्रहूनकी ॥ 

वितवन हसन रसा, बन्यो छर नद राडिणे ॥ . 
बन्यो यूथ ' सब रंग रँगीखो | मधि नायक रनदनंद्‌ छबीलो ॥ 
दरुत "श्याम चरे ब्रजहरी | उतः अवीर गुखटन ज्ञारी ॥ 
बाजत तार ' मृदंग शदाई | उफ मुहचंग बीन सहनाई॥ || 
ओर नगारनकी कर जोरी । बीच बीच मुरी इरषेरी॥| 
| कोड नै कोड भाव बतविं | हीरी गीत मिङे दरगवे॥ || 
ब्रन वीथि वीथिन सब डोऊे | होरो ररी मसते बे ॥ || 
मिलत गङिनमे जा नरनारी । बचत नही दीन्हं विन गारी ॥ | 
अविर गुखारु तासुपर डर | भरि भरि पिचकारिन.रग मार ॥ 
"बरत होरी बचन सुहाई | करि छंडत सब मनकी भाई ॥ 
गोरस॒ केर मति दख । घरन धरनके 'फटका सोठे॥. | 
-जो कोड भाजि रहति घर बैरी | बरिआई आनत तिहि पे ॥'|| 
अटन चकष देधे त्रजनारी | छजन ते श्वय . पिचकारी ॥ || 
दाहा-गावत हारी गीत सव, देहि दिवाषाहे गारि ॥ ` 
„ डारत अविर गृडाखकी, क्षोरी भरि भरि नारि ॥ 
सा ०-इत हरक रग गाड, रदित गृठाठ उडावहीं ॥ . ` 

पिचकारिनके जात, वषेतं भरि केशर, उठित ॥ ` 
हात कुलाहर आनद भारी | रंग, अनीरन महर .अयरी ॥. |. 
हे गह नकी बीधिन बीचा | अविर्‌ गुखङ कुकु माकीचा ॥ :| 
रेस संगल्यि सव ग्वाला | करत्‌ फाग कौतुक र्नदलञा ॥ || 
भीन रहै केसरि रग बागे | नख ते शिख गुरा ते "पगे ॥ 
आरन्‌ भरे मुदित सब्‌ गवत्‌ | गुणी जननके बाल ` नर्वोवत्‌॥. ||. 
, भरसानेको ` चके ` कन्दाईं | यह सुधि कुर्वैरि राधिका पाई॥ 
पुरत सरली खम बोखि पराई | ुरत सकर आर्र उरि धा ॥ ||. 


. भ मात्तर्याकी माला | २ कू ) ३ गियेमिं । ४ शीघ्र! ,, 


(र (नी 


































802 काट्गुवणनलीला | $ ( ४१९) 


व 
नवस सकरु मनोरथ साजे । जरण यरण वर यसन बिराजे ॥ 
वैदी भार विराजत रोरी | मुख तबो तनुकी छवि गोरी ॥ 
हरी बेल शनत सवं चीपषी | आई भरिया निकट सव गोपी ॥ 
दि ईपि सवसो कहति किशोरी। चर श्याम ग वरे होरी ॥ 
पकरि आन मोहनक लीजै | मन भाई तिनसो सब कौजे ॥ 
दोण्टरितादिक वज नागरी, पिरि सव सजो समाज ॥ 

तिन श्रीकीरति पूवर, सवहिगकी शिरताज ॥ 
सो०~परमरूप की रास, गुणागार नवनागरी ॥ 
राजति भरी हाक, मनमोहन मनभावनी ॥ 
मख पिख्छो तय सुन्दर ताईं | रही छय छवि पजनिकाई ॥ 
भषण जाक लाख नग केरे | शोभित अंगन सुभग धरर 
सुखछवि बि सर सो को दे । जाहि देसि मोहन मन मोहे ॥ 
रुसति नवर तनु सुद्र सारी । केसरिया कनी जसता ॥ 
गुरुगचको कहग चस्कीरो | पैर घनो अति छवि न उनीटो ॥ 
कंकण किकिणि नुपृर बाजे | होरी साज सजे सव रां ॥ 
रग गुखारु संग सब लीनो | सोहति युवति गूथ रंग भीनी॥ 
मृगमद केर मेरु मिराई | माथि माथि लीने कृश भराई ॥ 
दाथनमि रीने नवल | चरी श्याम घन पै चपससी ॥ 
युवति सरू ठे संग किशोरी | वही जाय आगे बन वेर ॥ 
उतते आये मद्नगुपाख | सोहत संग भीर न, भा ॥ 
दलि परस्पर आने बद्धो । इद्धदिशि गोरभये सकिगक्यो ॥ 
दो०-श्रि भरि पिचकारी हरपि, इतते धाये ग्वाठ ॥ 
नवठासी ठेठ करन, सिमिटि चरीं उतवा ॥ 
सो०-भ भीरो आन,.परी मार विच रगौ ॥ ` 
करत न कोऊ कौन, मन .भां मसते कहत ॥ , 
भरि मि गुल बर । हो दरी श्चन इग्‌ ॥ 


१ सोलहशंगार । २ भस्तक । ३ बिञ्ुलीकती । ४ मिलाप 1 ९ ताज । 
(-------------------~--- य 
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कअअ 


~ 
केसरि रंग ठे लै ` पिचकारी | तकि तकि मारत पिय अर्‌्यार्‌ 
इद दिशि चरत ्षराज्ञ्‌ जरी | मइ गुलखाख्कौ घय अधर ॥ 

¦ आय प्रत जकि जो बेड | सो केसरिके. करर लेड ॥ 

| रगि खमि रहे चीर अंगनसो | पहिचान नदि परत रंगनसो # 
मुखशोभा कलु कति न नाई । रही गुलार ्ञल्क छबिछाई ॥ 
कमि उपमा कहि कहा बलाने | शशि सरोज दो सकूचाने ॥ 
सकुच रहित गारी सय गवं | दु दिशि रै के नाम चुकावें ॥ 
बाजत बीन रबाब तत्रूरा | तार पसाव ठोर्क हरा ॥ 
नवखाप्ती चपलासी गोरी | मारति ग्वाखन कहि कहि हरी ॥, 
यक भागे यक ठेढन जगे | एक अवीर इरि मख भागे ॥ 
मृच्यो सेक रगरस अति भारी | सखियन बोलि क तवप्यारी ॥ 
दो०-छठ ब कर फं भेदसं, मोहन परे जाय ॥ 
„ आख भि एख मांडितव, छंडचों इहाकराय ॥ 
` सो०-दह अति ठंगर कान्ह पसे ये नाहि मानि ॥ 
वस्तन चृरयि आन, ठेहिं दव सो अपनो ॥ 

, तव यक तिय इरुधर्‌ बु काछ्यो। चरी ओ नीलबर आछ्यो ॥ 
निकेत घ्रथतेदै कै न्यारी | निकसी नित ददे बनवारी ॥ 
हरि जान्यो अयि बरदाङ्‌ | चे अके ठेन अगाऊु ॥ 

| गये निकट ताके हरिं जवहीं । धर जाय ओचक तिन तवहीं ॥ 
आई धाय ओरं सव नारौ | छीने पकरि श्याम कवारी ॥ 

| रसि हसि कहत सकर रनबाला। दरो बहत दई तुम जाला ॥ 
सोफल आज तुरौ सब दे | दाव आपनो नीको ठेर ॥ 
ढ़ ईस॒त दूर सब ग्वाला | कदत गये पकरे नैदजाला ॥ 
हसति कु्वरि राधा इर गरा | पिय मुख निरस सकुच उरं ादी॥ 
किनहूं सियो पीत पट छोरी | काजर दिथो कनद भरनोरी ॥ 
काहू बेनी शीश रसंवारी। मुख गुखार जवति कोड नासी ॥ 
| १ धतरमा ! २ कमलं । ३ व्र । ४ वेषवनागा ¡ ९ लाज भेर 
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५ उर अरगजा रुगायो | काहू रेग॒ शीश ढर्कायो ॥ | 
दोहा-गये दूटि मोहन तवै, गोहन वठे पराय ॥ 
आन परे निज सनम, रही नारि पठिताय ॥ 
सो०-करमींभति पदितात, करति परस्पर बाठ सव ॥ 
भरी वनीथी घात, दावठेन पादं नहीं ॥ 
गये आङ् तुम भनि चैदलाखा | जैहौ कहां काल्हि गोपाल ॥ || 
करि रास जैसी तुम हम | सो हम दाव दग तुमं ॥ 
पीताम्बर अपनो यह मीने | पठे ग्वार काहूका दीने ॥ 
के भपही आय ॐ जाहू | अन हम्‌ नहीं पकरि है काहू ॥ 
रसत सखा सम तारी रंक बेनी छोरतु हे कर च्के॥ 
केत जाद फिरि कबर कन्हाई| पीताम्बर ले आवद नाई॥ 
भाजत हार ` हिते द्र | पीताम्बर , गहनेदे . श्र ॥ 
तहि कयो हरि नद्टुहा६ | अब्हि पीतप ठेत गाई ॥ 
सखा एक्‌ हरि निकट बुखयो | युवति भेष करि ताहि पठायो ॥ 
गयो समिर युवतिनके मारी | हसत जाय य्न पट पारी ॥ 
कहत ह पट धरं इराई | अव नि पावहि कुंवर कम्हाई॥ 
अब यह्‌ पर हरिको त देह | दाव आपन जव हम ठे ॥ 
दोहा-सी कहि पदेडे ठियो, भयो चङ्क गुवाट ॥ 
केस्यो करसों श्यामे, चकित भरं सव वाठ ॥ 
सो०~रखि हरिकी पुराय, भं थकरित जबार सब ॥ 
पधिरवत कहत सुनाय, भरी बनाई आन तुम ॥ 
गये आज बचिकर, चतुराई | भव बदरं जो वचह्‌ कन्हाई ॥ 
अव तो राग. रगीहै हमसे | जब लगि. वरेति नहि टुमसो ॥ 
पकरि नचावहि तुमाहे बिहारी | तव करिरौ हमको जरजनारी ॥ 
कहत श्याम अनं भये सयान | इन बातन कलु भय नहि मनि ॥ 
जान छियो हम कपट तुम्हारो | अब्‌ तुम कहं कर सुकत हमार ॥ 
अनहीं ग्वारन देह रगारं | छे अपनी विनय _कंराई ॥ 
, १ पीताम्बर । ए छ्लौकाङ्म । ४ निनी । 
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नेक कान मानती तिनंकी | सखी कदावति हौ दुम जिनकी ॥ 
यह्‌ सनि तेव युवती मुसकानी | कहा करते हा श्याम सयानी,॥ 
तुम्हे नन्दकी सौह कन्दा | जो नहि विनय करावद् आई ॥ 
सखन सहित तम्‌. मोहन कूरं | छं पिचकारिनि रग ब्र ॥ 
उत सब युवती तै इक भैरी | ठे नवरासीः सब दरी ॥ 
दियो सेको भारि हयई। मि चरे तब फँवर कन्हाईं ॥ 
दोहा-भाने भाजे कहत सव, तारीदं तरजनाठ ॥ 

भो तुम जाये नंद्के, ठि रही गुपाठ 1. 
सो °-िरे बहुरि यनःयाम, सखा पृन्द्‌ सव फरिके ॥ 

| शिथिङ करी अन वाम, सारी मारि अवीरी ॥ 

; ते छेलत रस मिलि है । इत मोहने उत दुवैरिकिशीर 
गोपी ग्वार संग सब रने | मोहन सकर रंग रस भीने ॥ 
कमहं परस्पर गावत गारी | कब्र कर्त रस वाद्‌. विहारी ॥ 
कबं अवीर गरखा उदव | कबं र॑ग॒सखिरं वरषवें ॥ 
अरस परस छबि निरखत दोऊ| परमानन्द मगन सब कोऊ ॥ 
चे बिमान नभ सुर देते | जन्म सफ़ल त्रनको करि च्चै | 
पुनि पुनि हापि सुमन वर्षते | जय जय करिभभको यश गय ॥ 
पसे श्याम रंग रस राख्यौ | उक्ता आय बीच तय्‌ भाव्यो ॥ 
आज श्याम तुम आचक आय्‌ | हम काहू जानन नाहं पाये ॥ 
बहत करी तुम्‌ आय व्गिई। मृह साज्ञ भव कुवरकन्हाई ॥ 
काल्हि मात, हे नार इमारी | दैतैगी मनंसाय. तुम्हारी ॥ | 
ह नन्द्‌ `गाव्ौ प्यार | रहियोसभग रार. गिरिधारी ॥ ) 
दोहा-प्यारी करते पानद, दीन्हं सती सुनान ॥ ` . || 

: भ्रात अवधि "वदि सेखकी, रास्यो इहदिशि मान ॥ ||- 
सा०-पर आये धन्याम्‌, खन्‌ संग गावत सत.॥- . || 
शङ परिया निज धामः सुखिन सहित आननेदभरी ॥ 


९ रापित्राजीकीौ । २. राधा । द जत । € भामाय । ९ पुरुषार्य । & कुप्ण। 
(प --- 











-ुः पास्गुनवर्णनतीस । &§ (४४३) 


ह 
परमानन्द सकर भननारी | रण्ण केलि सुखकी अधिकारी ॥ 
१. ध नहि । | रृष्ण बिखस सदा उर भाने 
राधिका कुंबरि _ सुखदाई | भात सती सब गोलि पई 
कियो विचार सन मिङि | नन्द्‌ गांव से चकि होर॥ 
मिलि मोहन सौ यह्‌ सखकीने | फुवा नन्दमहर सा रीन ॥ 
पामा सकर तेरुकी रखीनी | रगं गृखाछन सो ब कीनी ॥ 
मथि मथि विविध शुयधन सीन्हे।माति अनेक अरगजाकीन्हे ॥ 
भरि भरि भाजन कनकं सुहाये.| अमित गंध न जाहि गनाये ॥ 
ठे काबरिन अनेक अपारा | चङे संग सनि सुभग शंगारा ॥ 
ग्वाछिनि योवन ग्वं गहेलो | शीराषा सग॒ चरीं सहेली ॥ । 
कुंकुम उवटिकनकं ततु गोर | सप राशि सब नवकिशीरी ॥ | 
एकं वथसं सुन्दर सब राजँ | निरखते कोटि मदन तिय खे ॥ 
दोहा-नवसत सज भृगार ततु; अंग अंग स्व वारि ॥ 
चंदरावटि ठठ्तादि सव, भितं गोप सुषुमारि ॥ 
सो०-को फवि घरण पार, प्यारी सव नेद्ाठकी ॥ 
शोभा अमित अपार, उपमाको निुवननदीं ॥ 
मन सुगंधन , रथी वेणी | उय्कंत कनक छनी छनि नेणी ॥ 
मोतिन मांग घनी अतिनीकी | केसरि आइ जड़ाऊ दीको ॥ 
कुटि भेह अर्के, षुंधरारी | मन मोहन मन मोहनहारी ॥ 
एवंजन नयन मुप मग हरे | अंजन रेख युभग॒अनियरि ॥ 
शभ्रवणनतरवण रवि समज्योती | नकवेसरिर्वके गज मोती ॥ 
दशन कुंद विवार सोरे | चिबुकनीटकण छवि मन मेह ॥ 
कंठ कपोत मोति उर हारा । जनुयुग गिरि बिच सरि पारा॥ 
कुचचकवा यख शरशिभरमभढे | वे विद्र मनद इहैक ॥ 
कर कंकण चरी - गजरदती | नघखमणि माणिकमेव्त कती ॥ 
नाभौ उद्य कहा कवि बरणै। कदि ्गराज ठेत जनु निरणे ॥ 





. १ ठवरभके पाज .1 २.एमर । २ भकंख्य । र देरी ।५ भा । 
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^ नूपुर बिद्छिया बाजे | चारुमरारु चरतं कर राज ॥ 
ठंग कसव .पीरतरंग सारी | चमक चहँ दिशि सरु किनार्‌॥ 
दोहा-नस शिख सव शोभा भरी, वनी छवीठी बाम ॥ 
तिनमे श्रीराधा वरि, राजत अति अभिराम ॥ 
सो०-तङ् सबन गहि हाथ, पौरे सुमननकी छरी ॥ 
` होरी हरिके साथ, नद्र्गोव लेखन चरीं ॥ 
भेन भतिके रसबश प्रागीं | नदनैदन पियकी अनुरागी ॥ 
करतिकेलि कौतुक मन मादीं | अविर गुखारु उडावत जादी ॥ 
रीनोधेरे नंदगृह जाई | बसत तहा मन हरन कन्हाई ॥ 
शोभित रूप ठतासी गोरी [गावत फाग नंदकी पोरी॥ 
खनि सुन्दर वर बादर आये | रष॑र ग्वार गुपार बुराये ॥ 
एकन एक भई॑ सब नारी | हारी बेर मच्यो अति भारी ॥ 
शग कुंकुम चंदन धेरि | ठेठे पिचकारी करदेरे ॥ 
गोपी ग्वार भरे ज्ञकञ्ञोरी | अनिर गुखालन मारि गोरी ॥ 
उइत गुजर घय धन छाई | परिकेसरिकी कौच शुहाई ॥ 
बाजे सरस मधुर॒सुर वाजँ | गान सनत गण गं्रव उँ ॥ 
पृकरत एक एकं छुटि भाने | गारी देत एकं तनि लने ॥ 
|| दोहा-हो हो होरी कहत सब, भरे प्रपर आरनद्‌ ॥ 
„ श्रविन भंग उत ाडिरी, शते ससा नेदन॑द्‌ ॥ 
सो०-भचक धाईं बाम, गहन हेतु नेदनंद्‌ तव ॥ 
गहि प्रयि वरुराम, निकसिगये हरि भानिके ॥ 
अति निशेक सब रजकी गोरी। ताभ अवसर पायो हरी | 
भरि भरि केसरिरंग कमोरी । चठैः हलधर शिरथेरी ॥ 
अनिर्‌ उडाय अँधेरो. कीनो | रुलतागहि दगकानर्‌ दीनो ॥ 
यग बचन सब कत सुहाई । ठे रोहिणी मात बुलाई ॥ 


९ ईस । २ मनेदर 1 ३ बलराम । ४ पृथ्वी । ९ पकड्नेको । 
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द विविध करहिगावि | इत उत बर कटं जान न पर्वे ॥ 
फगुभा मन भावतो पँगाई | हर्धर्‌ श्चा विनय कराई ॥ 
हसत सखन पिरि कवर कन्हाई। आये दर आंख अजा ॥ 
तम इरध्‌ दुचिते हरि कने | युवतिन धाय श्याम गिरीन ॥ 
सिमटे सखा हुडावन धाये | युवतिनसे हरि दुन न पाये ॥ 
ठरे नवरासी नवे बाख | दिये हाय मारि सव ग्वार ॥ 
श्यामाहे जीत यथे जाई | भई ` प्तयनके मनकी भाई॥ 
रस रम्पट जैदनंद कन्हाई | दीनो आपुन आनि गहाई ॥ 
वो ०-ठेआई प्यारी निकट, हसति फहति व्रनवाठ ॥ 
` किये अव केसो बनी, वहूत करत है गाठ ॥ 
सो ०-एक कहति पुसकाय, वसन हरेते अपुही ॥ 
हमं वसनुडाय, ठे दव अव आपनो ॥ 
कान्द कललो करिहौ कह मेरो । ध ९ भयो अबनेरो ॥ 
ते. कति सूप अनुरागी । मुर यजावन्‌ जमी ॥ 
र पीतैपर छोरी | एक रंग, गागरि छे दरौ ॥ 
हरिके दाथ गहै चन्द्रावलि | कजर ऊ आई संजावरि॥ 
रकता ठीचन अंजन खगौ | एक श्रवणं रगि कटक भागी॥ || 
एक चिबुक माहि यदन उरंवि | एक गुलार कपोन लवे ॥ 
वैरि रदी रपरलाक्री ना | करति समे निजनिन मनमारै ॥ 
काट वेणी परथि ..सवारी + काहू मोतिन मांग इषारी ॥ 
प्रावति कर्दमा कोड सारी काहू ठे अंगिया उर धारी ॥ 
निरखि निरलिष्यारी ४ व आपन र ४ ॥ 
न अभृषण लीन्ह | नेकद्ध श्याम परत नहि चीनं ॥ 
भ कहि सर्बह्िन गायो | प्यार निकट आनि बेभयो ॥ 
दौ०-निरसि ब्द प्यारी हंसी, श्याम हसे स्वाय ॥ 
| ग्रहं प्यारी निज पाणि तव, दीन्हौ पान सवाय ॥ , ||. 
र 
|| १ पीर्तानर। ३ कान\। ३ बव 1&मृख। . 
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= वन्न 
सो०-सतियां करत कठा, गाटि जो र्भविरि दहै ॥ | 
जम रहे अडोर यह जोरी युग युग सदा ॥ र॥' 
रीन्हे मध्य श्याम सव ग्वार | मप भदे अब वपु नः सैभार्‌॥ 
पियर्ण्यारी सुखकी छवि जोर । अरस परस दो मन्‌ मोरे ॥ 
रेगन भरे रगीे देऊ त्रिभुवन छवि पद्तर्‌ नाहे सोऊ ॥ | 
एकं ःनयनकी सैन मिखव | एक युगरु छवि लवि शुखपावे ॥ 
साति एक महरिको गारी | बजे जीरा नग इफ करतारी ॥ 
भरि भरि मढ गुखरं उड़ | ग्वाछनिकव्करँ कगन न पावि ॥ 
रदी गुखरं घय छबि छाई | फूली मानद ५५ राई ॥ 
तब ललताको यशरुमति मा६। घर भीतरसे बोकि पठई॥ 
ईमिके महरि बहत सनमानी | विनती करी बहुरि भ्रहुबानी ॥ ||' 
आज भद भोजनकी विरियं | देह अव रधाकी उप्यिं॥ 
खानपान करि भमहि निवारो | बहुरि सेखियो निकट सवारो ॥ 
ल्यावह अब लाडि छ्वाई | कीरति जीकी सौह दिवाई ॥ । 
दो०-तन यशुपतति पहरापिकहि ठता चरीटिवाय ॥ | 
सकूच जानि घनश्याम अति, टे हा खाय ॥ 

सो०-हसे म्बाल पखहेर, तनु शोभा देखत्त खरे ॥ 
वलम टीनदिरि, बनन्यो अश अति वरो ॥ ,. 
| कुल सला स दद सहन | रसेहि -चणं नंद्पै मोहन | 
चरे भुजार्गहि तहां सवाई | छवि अनूप वह बरणि न जाई ॥, 
उत सब युवतिनके चितचोरे ¡ चे खाल. दतेके अति मेरे ॥ 
अति छवि देखि ईैसे नँदराई | जननी नति दौरि पर॑ आई ॥ 
निरि हरषि रीन्हे उरछाई | अति आनद दय न समाई॥ || 
बार बार कर्‌ छेत बंर्या | किन यह कीनो हार कन्हैया ॥ 
ये देसी सन ब्रनकी गाला | सुच हसे मनहीं दरस ॥ 
तुरत श्याम सद्‌ वेष उतारयो | कटि पट पीत मूकृटरिर घासो ॥ || 








९करीड़ा 1२ निश्चय तथा अचल । ३२ 1 ¢ हायपकड़.। ९ माता ।,, 
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॥---------- 
| युवतिनसहित $वरि शी श्यामा | आई नेद ॒{महरिके धामा ॥ 
भषणं वसनः. नवीन बनाये | यशुमतिरे . सथकी पदिराये ॥ 
अति.सनेहः दृषभानुः: दुखारी | अपने" हाथ भगार ^ सवारी ॥ 
निरखि रूप मर्दित भद्रान । वरति राई नोन सिहानी ॥ 
दोहा-विवि भराति मेवा मधुर, ओर पिटाई आनि ॥ 
. सद्र सवकी गोदे, भरे हरपि नद्रानि ॥ 
सो०--रहयो नंदगरह छाय, होरीको आनंद अति ॥ 
कहति युशोपति माय, फएअकहोोदोभिये ॥ 
छच्कि कलो ओरै कष्ठ नारी | रे हं . कान्दर फगुभामादीं ॥ 
देतेबिन रहि सकि ज उनको | तौ मे देह इम ॒दुमको॥ 
वाटो वंश ` महर रनद्राई | चिरजीवरह वरुराम कन्हाई॥ 
जिनेस यह्‌ शुख व्रज खीजत | यह्‌ अशीश सबही मि दीजत॥ 
अति आर्द्‌ मगन व्रजबाप्ती | अष्ट द्धि नव निधिसबदासी ॥ 
गोपी स्वार भये अनुकखा | न्हान चले यमुनाके छख ॥ 
जई बर बिष तरित्िध रग फले | गुंजत भमर मत्त रस भृञे॥ 
शीतर सखद छांह छविछठाई | फल डोर तहं रच्यो कन्हाई ॥ 
क्रत रंग भरे पियप्यारी | गावत मठे गोप अरनारी ॥ 
पेते दूर्‌ “खेर श्रम कीनो | अति „आनंद सबनको रीनो ॥, 
तव .यरभुनाजर श्याम नहाये | मेहिदेवन शिर तिरक बनाये ॥ 
दियो दान तिनको , नदा | वरत सुर सुमननकौ माला ॥ 
छं ०-वरषतमालपरुनसुरगण, निरति उविओर्निद्करे ॥ 
श्रीनंदे सुग सुख धाम पुरण, काम सव त्रजजनकरे ॥ 
तृटि सुखरस एागको सव, मुदित निजनिजगृहगये ॥ | 
; गोप वाठ गोपाठ बर निज धाम अयि छबि छये ॥ ` 
दो०-ङ्गियो जो फाग विहार इरि, शारद्‌ ठै नपार॥ ` 
, त्रनबासी सो किषि करै, रीरा सिषं अपार ॥ 
, ९ प्रसन्ने । २ युक्च! द ब्राह्मण । ४ देवगण । ९ समुद्र । 
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सो०-जन मनके सुखदान, चरित ठडित गोपारकं ॥ 

गावत सुनत सुजान, व्रजवासी जन रति सहत # 
॥ अथ सुद्श॑नशापमोचनरीला ॥ 

पुरेण च्रह्म॒र्ष्ण॒भगवाना | वरन विलास जो कन्हे नाना ॥ 
शिव विधि शारद नारद॑शेषा | कहि नहि सकहि गणश ऽशिषा॥ 
हे चरित रहस्य अपारा | बज युवतिन मिछिरस श्र॑गारा ॥ 
साध नरी काहू मन राखी | करी स्कर जो जाने भाषी ॥ 
नविलाप् रस कठि बडाई | भांति अनेक मुनीजन गाई ॥ 
त्रनवासी भम्‌ सब गणनायकं | जो कटु करहि सो सवही खायक 
सखा संग सबको ष दीनो | मन भायो गोपिन को कीनो ॥ 
महरि नद्‌ पितु माते कदाये | तिनके हेत देह धरि आग ॥ 
बारकेलि रस सुख करि भारी दियो परमंआनंदं मुरारी ॥ 
गिरिधर रज जन सगरे राखे | ईद्रादिक सुर जय जय भाप ॥ 
गाय बच्छ बन माहि चराये | कारीनागनाथि ठय 
करे चरित्र अनेक कपाला | भक्तन हित भभ दीनद्याखा ॥ 

दो ०-भक्तनके हित ठेतेहं, भर यग यग अवतारं ॥ 
असुर मारि थामत सुरन, हरत भ्रपिभवं भार ॥ 

सो०~-गावत संत अपार, यशपुनीत पावन करन ॥ 

प्रि रद्या संसार, करता हरता आप हरि ॥ 
इक्‌ दिन भभु भक्तन ` सुखदाई | नेद्‌ दद्य यह्‌ मति उपजाई ॥ 
च्य आज सरस्वति तीर | पूजन शंकर सकर अहीरा ॥ 
चयि संग बरुमोाहन दो | गोपी ग्वा चरे सव कोञ॥ 
कुरत कुखाहर आनद्‌ भारी | पटच तहां सकर नरनारी ॥ 
सरित पुनीत कियो अस्नाना | माह्देवनदीन्दं सन दाना ॥ 
देचिं देव थरु अति सुखमानी | साद्र पज भदुभवानी # 
पूजा करत सां है आई | भमित भयै सब रोग रागाई ॥ || 


९ सम्पूण । २ गढ लीला । ३ पृथ्वाका | ४ नरो । ९ धरित । 
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(स पान करिपहित इखासा | कियोरनि तहँ जनमे यासा ॥ 
सोये हरि हरुधर शखरा | तब सोय - सन त्रनके .बासी ॥ 
आधी निशि अजगर यक आयोनिंद्‌ महरके परग॒र्पयया ॥ 
उ पुकारि चौक. नैदराई | आये व्रजवासी सव धाई॥ 
अजग्र देखि ड सबकाई | लगे छृदावन छटत न सोई ॥ 
दो ण्हारे यत्न अनेक करि, सपं न छोडे पाय ॥ 

ष्ण ष्ण करि न्द्‌ त्‌, गुहराये अङ्कुराय ॥ 
शो ०-अति व्याकर गमे ग्बाट, वोठे श्याम जगायक्े ॥ 

क्यो पहायक व्यार, ठपटानो परग नेदके ॥ 
सनत उट आतुर गोपाख | निकट जाय देख्यो स्वइन्याखा ॥ 
प्रश्यो ताहि कमर पद्‌ पावन | पाप शाप संताप नशावन॥ 
छवत चरण तिन लइ जगुहाई | धव्यो दिम्यैतनु भरणि ननाई॥ 
लाग्यो हाथनोरिं गुणगावन | जय जय जगतईश जगपावन ॥ 
सब देवनके देव _ मुरारी | जय जय जय ब्रनगोप विदारी ॥ 
ऋषि अंगिरा शाप मोहि दीन्दौ। सोवह बहुत अनुग्रह कीन्हो ॥ 
जाति मभृको दर्शेन पायो | जन्म जन्मको पाप नशार्यो ॥ 
रेसी विनती भभुहि शधाई | आयसुपाय चल्यो शरिरनाई ॥ 
बहुरि नन्दको शीश नवायौ | देखि महर अति अचरजपायौ ॥ 
ूञछयो जाय नन्द्‌ तब मेवा | तुमतों दिष्यरूपम कड देवा ॥ 
सरं शरीर धन्यो क्यो आ | सो सब मसो करौ बुश्चाई ॥ 
नन्द्‌ वचन सनि मन सुलपादईं | तच उन अपनी कृथा सुनाई ॥ 
दो०-ह यश गायकं श्यामको, नार सुद्शेन होय ॥ 

सम्दर विधाधरनमम, मोते ओर न कोथ ॥ 
सो ०-इकदिन अषि धाम, गयो धरे अभिभान्‌ मन ॥ 

कियो न तिन णाम, रूप द्व्यके गववसे ॥ ` 
ऋषि अंगिरा गंडे विज्ञानी | जानि मोहिं जड अति अभिमानी॥ | 
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५५ 
दीनौ शाप कोम करि येहा | नाय. होद्ध शः भजगहा ॥ | 
ठेते कद्चो मोहि ऋषि जवही | अजगर भयौ तुरत में तवहीः॥ 
देखि दुखित म्बहि परम रुपाङा|भये वद्धरि एुनिराय यारा ॥ | 
तम करिरूपा कद्चो यहमोदही | रष्ण दरश दहैहं जब तोदा ॥ | 
प्रशं चरण रज पाप ` नशेह | बहरि आपनो तनु तष॑ १६ ॥ 
तेषद आजु प्रधि . एखदाई | भया पुनीत॑ सूपः निजपाई ॥ 
जोपद्रज व्रह्मा नड पायें | शिव सनकादि सदा चितर्वें ॥ 
मुनि असाद सोरज भपाईं | कहं ठगि मुनिकी करां बड़ाई ॥ 
दीनदयाल जगत हितकारी | सन्त समान. कान उपकारी ॥ 
एसे विद्याधरं सुखमानीं | नन्दहि अपनी कथा बखानी ॥ 
वहरिकाल चरणन शिरनाई | गयो जकनिज बह हर्षाद्‌ ॥ 
दो०-नेदादिक आनेदसय, महिमां देखि पुनीत ॥ 

कहत परस्पर छृष्ण्‌ गुण, गई तहानिशि वीत ॥ 
सो०-आये सव. बन थाम, धात होत आद्‌ सो ॥ 
संग श्याम वठराम, पभ व्रनवासी दारके ॥ 
। अथ शखच्‌उवध रखीखा ॥ 

यकदिनि सुन्दर मदन गोपा | श्रीवच्देव ओर संग ग्वा } 
दिवस अन्त निशि समय सुहाई । उदित उडप उडगर्ण॑छविाई | 
मित चार्‌ मार्ती सोहै | छुमुद सगय पवन मनम ॥ | 
गुजत भत्र्‌ मत्तरस. साभा | चरु तहां देखन वनशोभा ॥ 
ग्वारन मिलि गावत दोउ भाई | कर्व बनावत वे कन्दाई ॥ 
 त्रजवतरितागण चहदिश्षि येरे | चठे सुनत॒ वशी की टेरे॥ 
जिनके तन भन वते . कन्दाई | म्न भई छवि रसि अधिका ॥ 
पटच शीडन्वन . जाई | गोपी ग्वार संग समदाई ॥ 
विहरत वन विहार दोउ भाई । गोपी ग्वार साथ . इषदाई ॥ | 
मद्‌ मंद गति इत उतं डोे। श्रदुमुसकाय ठेत मन मोरं॥ 
९ परिनि । २ माहार्य । ३ चन्द्र! ४ नत्र । एसी । | 
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खूप राशि निधि छवि दाउवीरा|चेडे जाय यभुनके तीरा 
पृ्ठे सखा बन्द सव सोहे | सम्मतं गोपी जन भनमोरैं | 
दोहा-करत सतै पररि षदिति मन, भरे भेम रस मोहिं ॥ 
पये भगन उनमत्त जिमि, रदी देह शुषि नारिं ॥ 
सो ०-वाजत ताल मद, वोने चम पुरी मधुर ॥ 
छाय रश्यो रस॒ रग, उठत रगे तानी ॥ 
भेम मगन सव -घोप कमारी | हरिवि निरखति सुरति विप्तारी ॥ 
भरिथिरु वदन कवे शीश सहाये | विद्र तनमन श्या सोहाये | 
को हम कहा नदीं कल जाने | नयन श्यापके रूप छोभाने | 
रही भवण मुरली भ्वनि छाई | गृह वनकी कछ एधि नाई राई॥ 
चन्द्रवद्न ,चपलासी गोरी | हरि मुख नादं सनत मई भारी ॥ 
तरू यक्ष आओचक इक आयो | शंखनसेड नामी. तिहि गायो ॥ 
सो वह धनद अनुग अभिमानी | ममु मभाव नहिं जान अज्ञानी ॥ 
देखतहौ यरराम कन्हाई | सव गोपषिन लीनो अगवाई ॥ 
चेरङेत जिमि गाय अहरा | उत्तर दिरिके चल्थो अभीरा॥ 
जय गोपिन हरि देवे नाही । भयो चेतं तव कलु मन मादी ॥ 
कर जाति हम काके साथा | भइ विकल जिमि परम अनाथा ॥ 
-छष्ण रृष्ण तव टेन लागी | महाडखित अति भयत्तौ भागी ॥ 
दोहा-सुनत श्रवण आरतनरदन, उठि आतुर दोड भाय ॥ 
अति समीप गोपीनके, तुरतहि पव जाय ॥ 
सो०-मँ आये कषँ धाय, मति डरपो तिनसों कलो ॥ 
अवरं ठेत छंडाय, तेक्चे पारि या दका ॥ 
श्खचृड फिरिकै तव देल्यो | कार मृत्यु सम इव्‌ प्या ॥ 
भयो यक्षित तब मृद अभागो । युवतिन छंडिं जीवर भागा ॥ 
योपिन पास राणि बरुभाई। ता पञ पुनि चरे कन्दाई॥ 
अतिही निकट धाय कै ीनो | मका एक तसु शिर दीनो ॥ 
| ९मतवाला । २ तहर ३.बाल। ध व्िजलीषी 1९निरभय ।६ दृःखक वचन | 
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भयो भाण विन अपम्‌ अन्याई | मभ मताप उत्तमं गतिपा ॥ 
इती एक मणि ताके शीशा | सो ठ आये हरि जगदीशा ॥ 
दीनी से बरुको नैद्राला | ममुदिति भई देखि त्भवाा ॥ 
गोपी ग्वार सहित दोउ भाई । बहुरि कियो सुख बनं आई ॥ 
सा दुख सबको तुरत भृखायो | परमानन्दं सबन उपायो ॥ 
कर्त विविष विधि हास बिरासा। गृह आये पुनि सहित हुरता॥ 
नव किशोर इन्दर इखद्‌ई | जन जीवन बलराम कन्हाई ॥ 
ग्वार बार गायनके साथा | कीडा करत ररित ब्रननाथा ॥ 
दोहा-देखि देखि हरिके चरितं, परम विचित्र उद्रि ॥ 

निशि दिन सव प्रमुदित रहत, ्रनवासी नर नारि॥- 
सो °-हरण सकट भय भीर, इष्टदंखन जनहितकरन प 

नैदनंदन वरवीर, व्रजवासी भभु सांवरो ॥ 

अथ वृषभासुरबधटीला ॥ 

नेदन॑दन संतन हितकारी | कमर नयन भभु कुज बिहारी ॥ 
मुरखी भकु धरे बनराजें | कौटि काम निरखत छनिरभें ॥ 
†नत नवसुख त्रनम उपनतं | सुर नर मुनि तरि्चवन यश गायै ॥ 
सनि इनि अगम रृष्ण गृणगाहा | कंस असुर उर दारुण दाहा ॥ 
जो जिहि भाव ताहि हरि तैसे । हितको हित जसे को तैसे॥ 
हित अनहित यह मभुकी लीला | सदा श्याम सुन्दर सुख शीखा ॥ 
रीञ्च खी इरिको जो ध्यावें | परमानन्द अभय पद्‌ पादै | 
रहै कंस उर ष्यान सदा । मैदनुदनपल विसरत नाही ॥ 
शृत भाव शोचत दिनि राती | नन्दुवन मारौ किहि भाती ॥ 
असुर्‌ अरिष्टं नाम चरु भारी । एक दिवस नृप लियो ईकारी ॥ 
तासो. कहिं सब मर्म बुञ्ञायो | थर सराहि अन ताहि पयो ॥ 
नंदनैदन मारनके काजा | चल्यो असुर करि गर्वं समाजा ॥ 
दोहा -तृपकों शीश नवायके, क्यो अरि सुनाय ॥ 
न 





१ लीला । २ पुटोकानाशकरनेवारा। 


-&& बुषभाषुरवधं सोल | &०% । ( ४५३ ) 











कित काज महाराज्न यह, भे करि आवत जाय ॥ 
सो ०-तुम असुरनके राज, इतनेको शोचत कहा ॥ 

पठमं मारौ आल, बाठक नद्‌ भहीरफे ॥ 
वृषभं रूप सोई असुर यनाई ¦ आयो तुरत त्रनहि समुहाई॥ 
मिरिसमान तनु अति विकरा महाकडिन दौड सीग बिश ॥ 
पू उदय उकारत आदे | खोद खुरन सौ क्षार उदावे ॥ 
इग आर्तं फेन मुख इरे | कब सीगसे भमि बिदरे ॥ 
केच तरुन रगरत जाई | इत उत खौजते फिरत कन्हा ॥ 
उन्नत ग्ररव चहं दिशि धाव | जहां तहां भैयन . बिडरावे ॥ 
यार वार्‌ गर्जतं अति भारी | सुनत इरे सब रन नर नारी ॥ 
विडी गाय गोप सय भागे | ङष्ण ष्ण कहि टेन लगे ॥ 
कारस्वङ्प वृषभ इक आयो | सबन ॒कष्णरसो जाय सुनायो ॥ 
भूम सर्वज्ञ तुरत पारचान्यौ | वृषभ न हीय असुर यह जान्यो ॥ 
विरहि कचो मोदन सन पाहीं | मृत्त उरषौ चिता कछ नारी | 
चङे अघर सन्मुख मन मोहन | गोप ग्वार छागे सव गोहन ॥ 
दोहा-अगिहं हरि शंके, तासों कद्यो खुनाय ॥ 

रे शठ का तनु तरुषसत, फिरत बिडारत गाय ॥ ` 
सो०-मोरं न उख इत आय, तव तनु उपनो कंडुनो ॥ 

अवं दहं मिटाय, कहत नंदकी सोह करि ॥ 
वृषभादघर खनि हरिकी बानी | मने गरव किया यहं जानी ॥ 
याही बारकूके बधु काजा | आददे. पट्यो म्बहि राजा ॥ 
भे शकुन भँ नभं आयो । जा याको तुरतहि रखि पार्यो ॥ 
अबहीं याहि परकर्म मार | सपति काज करि नाय जुहारो ॥ 
रसै अपने जिय अनुमानौ | चस्यो श्याम सन्मुख अभिमानी ॥ 

टूट परयो हरि उपर आई । स्थि सीग गहि वर कन्हार्‌ ॥ 

यह आवत हरिकी दिशि षाई | हरि पाठे ठ जात हाई ॥ 
ह १ द्ैल । २ धल । ३ साल 1 ४ दन । ९ क्षम । 
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पारे पेलि श्याम तिहि दीनं | वरो वृषभासुर बरु कीनो ॥ 


आवत जात अ्ुर जव हास्यो । ग्रीव मोडि तब धरणि पास्यो ॥ 
परयो अर पर्वत आकारा | मुखते चटी रधिरकी षारा॥ 
अस्र मारि. उत्तम्‌ गति दीनी | जय जय ध्वनि देवन न भकीनी॥ 
भये सुखी सब सुर समुदाई | बरपि सुमन अस्तुति सुख गाई ॥ 
दो हा-चकित भये रसि परस्पर, कहत सकट तअजवाट ॥ 
` इम जान्यो कोर वृषभे, यह तो असुरकराठ ॥ 
सो ०-दु्टदठन गोपाट, भदित कहत नर नारि सय ॥ 
भक्तनको रक्षपार, अ्रजवासी नद्‌ ाडिठे #॥ 
जन अरिष्ट मासयो गिरिधारी | भयो कंस इनि बहत इखारी ॥ 
आये ऋषि नारद तिहि काला | कद्चो कंस सो न भरपास॥ 
जिन मरि सब असुर तुम्हारे | ते नहिं हरिं नंदके बारे॥ 
भ जान्यो निश्वय यह भेऊ | है व्छुदेव पुत्र वे दौऽ॥ 
कन्या ठ जो तुमहिं दिखाई | सोवह इती यशोभति जाई ॥ 
भयो कषर यह सुनु छर राजा | को जाने कर्ती के काना ॥ 
यह तो पुन भयोहो जबही । कही इती तोसों भ तवर | 
अपनी सों बहते ठम्‌ कीनों | सो क्यो भि जो निधि ठित दीनो 
करह यल तुम्‌ अबह्ं सब | यह्‌ कहिं नारद स्वर्ग सिधोर ॥ 
उर्यो कंस सुनि मुनिकी बानी | भयो शोच वशं मढ अज्ञानी ॥ 
मथम देवकी अर्‌ वषुदेऊ | छेडे इते वंदित दोऊ॥ 
लह्धतबुरो मान्यो तिन पाहीं | राखे बदरि -वन्दिकि मारीं ॥ 
दोहा-कसे मारो कह करौ, -नितषि दिन यहे विचार ॥ 
शाणि रहे नप कंस उर, इठधर नंदकृमार ॥ 

सो०-अव धौं परै काहि, मनर मन शोचत खरो ॥ 


काहुन भार्वो ताहि, असुर गयेते सव मरे १ 


१ कोह । २ बैर । ३ विधाता। 
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, अथ केशीवधल्ील ॥ 
असुरन माहि-बड़ो बरुधारी | केशी असुर बीर अति भारी ॥ 
कंप ताहि तय बोल पयो | अति आदर करि दिग वैणयो ॥ 
कहत कंस केशी सनु मोसो । जीकी बात कहत भे तसो ॥ 
मो समान राजा कोउ नाहीं । मेरी भान स्तकठ नग नाही ॥ 
ये सेवक. मेर नहि देसे | जैसे अ+ चाहत हों तेस्‌॥ 
जासों कृं गात भ जोई| करि आवे कारन. वह्‌. साईं ॥ 
ताति मोहि यही प्रछितायो । तव केशी कहि गचन सुनायो ॥ 
रसो कहा कठिन मभ काजा । जाको तुम भोचतहो राजा ॥ 
तुमो सब -अ्ुरनके नायक | ओर कौन दो तुम रयक ॥ 
जाहि ऋध करिचितवो जबहीं | ताको नाश होय गप तबही ॥ 
आयसु कहा मोहि किन दीजे | सो कारज अबहीं -हम कीजे ॥ 
यूह यनि कंस हयजिय आन्यो | केशी को व्क भाति बलान्यो ॥ 
दोहा-अंसुर वश सवही हते, काहि कँ त्रजजान ॥ 

नद्महरके छोहरा, करि आवि बिन भान ॥ 
सो ०~क्रियो ने तिन कडकाय, अगे ने प्ये असुर ॥ 

यह सुनिकै अति टाज, मारे सव नेद वाकन ॥ 
ताति कष है रै मे जानत | बहो वीर तको में मानत॥, 
ता कारण मन तोहि पगऊँ। ब्रत भौर कि कहा खाऊ ॥ 
निहि तिहि बिधि छलबल करि कोऊ मारि भाव नंद गारक दौऊ ॥ 
कै ठे आव भांधि रेड मैया | कहत निन्दे बरुराम कन्हैया ॥ 
यह्‌ सनि गर्गं असुर भव्कीनों | चल्यो मजहि नृप आयड दीनो ॥ 


[44 


# 9 न्तर 1 + ४ 
मनि कहत देखो भँ ताही | कंस्‌ नृपति इरत सब नाही ॥ 
अवरूप ह ब्रज आया |अति ब गरनि चहं दिधि धायो॥ 
वेगवन्त अति वपुषं विशाखा | ज्ञात ्रीव पूंछ मिकराखा ॥ 
बारह बारहि सो ध्वनि करी | नके रोगन मारत पिर्री ॥ 
[वाक रीय 


१ राक्षसक्रुकं 1 २ मारे 1 ३ शरीर 
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जित तित भाजि चरे नरनारी | भये बिकरु सब अति भय भार.॥ 
कद्वो जाय आतुर रैरिपारी | अश्च॒एक आयो जनमा ॥ 
अति बिकरार न्‌ जात वताय । के घौं बहुरि अदर कोड भायो॥ 
दोहा-बन आये केशी असुर, जान तियो दरा ॥ 

सन्भुखताके हरपिकै, चठे कंपे काठ ५ 
सो०-शीश मुकृट वनमाठ, कटि कसिवाध्यो पीतपटं ॥ 
उरशुजनयन विशार, अपुर विदारन मुर सुखद .॥ 

जव केशी देते हरि वेत | भयो कोध करि सन्मुख धावत ॥ 
अति बर दोऊः.चरण उडये | भरभृके उरको चपर चाये ॥ 
देखत इरे सकर व्रनबासी | गह बीचदही हरिं अविनाशी ॥ 
कर्न असुर बहुत ब "कीनो | टि श्याम पांडे तब दीनो ॥ 
गिरो धरणिपर मच्छितं भारी | उस्यो कोधकरि यदुरि सँभारी ॥ 

' || द्वै घात करिके बह धावै | पुनि पुनि चरण्‌ चपैट चरते ॥ 

अतिहि बेग हरि जात बचाई | करत युद्ध कौतुक इसदाई ॥ 

देखत सुर मुनि चे अकाशा | कछु षं मन कङ् इक त्रासा ॥ 
तकत गोप. गोपी भेम बहे | चक्रित चित्रे ल्पे ठडे॥ 
बदन पसारि असुर तच धायो | चाहत हरिको मुखम नायो ॥ 
= श्याम यह बुद्धि उपाई | दियो हाथ ताके मुखनाई ॥ 
र्ति न बि सक्यो सो नाही | क्ष सुमान भयो मुख माही ॥ 
दोहा-एक हाथ मुख नाशक, दुरति केश गहि धाय ॥ 

वरी सुवन चद्रायके, पटक्यो असुर राय ॥ 
सो०-शेष्द्‌ भयो आघात, धरक्यो ईर सुनि फंसके ॥ 

नंदुमहरके तात, जान्यो केशी को हन्यो ॥ 

देखत सुरगण भये सुखारी | म॑ सुमन सुमुंगखकारी ॥ 

भृफुचिति भये सकर म्रनबास्री । नव्यो हूर्ष उर मियै उदी ॥ 

गावत जय.यश भभुहि सुनाई | असुर निकंद्न जन श्रुखदाई ॥ 


९ कूष्णकेपास । २ भय 1 ३ पुज । ४ हदय । 1 
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धाय धाय हरिको सब भेदे | धन्य धन्य कहि कहि लभे ॥ 
बो दुष्ट मोहन हुम मान्यो | जनबासिनको भाण .उवारयो ॥ 
कान्हहि सदा सहाय. मारी | धन्य धन्य मोहन गिरिधारी ॥ 
खये जाय उर यशुमति भया | पुनि पुनि मुखकी ठत बखेया ॥ 
नद देति आनद अति , कौन | बषटत दान विभरनको दीनो ॥ 
हरिकं ऊ पुनि पुनि उर छावत | मुख चबत रुखि छमि सुख पावत।॥ 
केशी मारि श्यामं गृह आये | भये सकर आनन्द बधाये ॥ || 
घर धर सब ब्रनजाग ॒दइुगाई | नंद नँदनकी करत बडाई॥ 
त्रनवासी भु जन भतिपारुक | संतन शुस॑द असुर कुरु धारक ॥ 
] रोक्ञ-धनि धनि त्रम अवतर, भकनकेहित आय ॥ | 
॑ सुखसागर शोभा अधिक, बटनिधि तिभ्रवनराय ॥ 
सो०-बल मोहन दोउ भाय, चिरजीवो. जोरी युगर ॥ 
`. देत.अशीश मनाय, जवास भशरुको सवे ॥ 
, ` ` अथ व्योमाञुरबधरीरा ॥ 
दूजे दिनि सद्र ब्रननाथा | गये बनहि गायनके साथा ॥ 
| नच्दाऊ अरं ग्वार खहाये । शोभितसंग सुभेग मन भये ॥ 
॥ गई गाय - नरे अगुवाई | जह तह चरन रगी .सखपा३॥ || 
ग्वारुन संग श्याम अनुरागे | चोर मिहिषेनी सकन खगे ॥ 
|| भये मग्र तनु सुपि कट नाहीं । दोरत इरत पितः मनमाही ॥ 
|| तवहि कंस क्रेशीवध सुनिक । बार'वार शोचत शिर धुनिके ॥ 
व्योमासर इक अति बरवाना | माया चरितं बहुत सो जाना ॥ 
` || पमो ताको तेव जन माही | मारन क्या श्यामको तादी ॥ 
गोप वेष घरि सो जन आयो | दहत हरिको चनम पायो ॥ 
शयो समाय सखनंके' माहीं | ताको किनहूं जारन्योर.नादी ॥ 
म्योमासुर इक बुद्धि उरपाहं | मथम बारकन व ॥ 
इकरी करि जन हरिको पाऊं | तमु, मारो के गहिरुनाऊं ॥ 


, ९ रक । २ छखसयक्र । ६ भाखमिचौनी । ४ बनाई । 
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दोहा-इरनं जाहि बाठक जनह, तहा अशुर संग जाय ॥ 
आवहि एकटि एकटे, पवत माहं दुराय ४. 
शो०-रहि गये धरे ग्वाठ, जव्‌ यों बहुं वाठक हरे ॥ 
तव जान्यो नदटाड, व्योमासुरक कपठको ॥ 
धरयो ण्यान तब कवर कन्हाई। हरिस ताको का बसा६॥ 
तुरत असुर ऊ भप पट्क्यो | माणदेह तनि स्वरगैहि सव्क्यो ॥ 
असुर मारक दीनदयाल | वाल्क शोधन चरे गोपाय ॥ 
ऋषि नारद्‌ भये तेहि काल | देवि श्याममुखलट्योविशाल ॥ 
उपज्यो मेम हष उर पावन | बीन बनाय रगे यश॒ यावन ॥ 
जय जय बरह्म सनातन स्वामी | आदि पुरुष भयु अन्तस्यौमी ॥ 
अलख अनीह अनन्त अपारा । को जानि मनु स्प तुम्ाय।॥ 
सकल सृष्टिक सिरजनहर । पालन रय सब ख्याल तुम्हारे ॥ 
युग युग यह अवतार गुसाई | भक्तनहित . मभु छेत ,सदाई ॥ 
धरणीमार पाप भद. भारी | सुरनरसग कले आय पुकारी ॥ 
ब्रहि अहि शपति दैत्यारी । रावि लेह मघ्॒शरण उवारी ॥ 
राज अनीति सुरन तब माली | शरि अर्‌ सर भये सव सखी ॥ 
दोहा-कषीरसिन्धु अहि फेण धु, श्रवणन परी पुकार ॥ 
तव जान्यो सुरसन्त माह, इखित दुनु भार ॥ 
सों०-कष्यो भूमि अवतार, सिधु मध्य वाणी कट ॥ 
श्रीपति भरु अदुरारि, जगत्राता दाता अभयं ॥ 
मभररा जन्मि गोकुरुहि आये ¡ मात मिता सोवतही पाये ॥ 
नन्द्‌ यशोद बारुक जान्यो |.गोपिन काम रूप करि मान्यो ॥ 
पय पीवतही बकी विनाशी | भयो अशुर सुनि कंस उदासी 
यहि अंतर जे दनुज पठये | ते भभु सब कोुकहि नशाये ॥ 
घन्य धन्य ये ज्रजके वासी | जिन नश किये बज्न सुखरसी ॥ 
५ 


१ छिपन ! २.पृथ्वीपर ! ३ चेष्टारहित ) ४ रशाकरो ! ९ जयरक्षकः। 


= 


् जन युवतिन बनहि विहारे | कमर नयन मभु नन्ददुरारे ॥ 


सिन्ध ङ्प जनहित सुखकारी | त्रिधुवन पति श्रीपति असुरारी॥ 


-&& व्योमासुरवध रीता । ह्न ( ४५९ ) 


नीरु जलज तनु सुन्द्र श्यामा | मोर मुकुट कुण्डल अभिरामा ॥ 
मुरखीषर पीताम्बर धारी | बनभाखां ध्र _ कुंजविहारी ॥ 
बसहर प यह्‌ उरं ध्र पाऊं | बहुरि नाभ भभ व्रिनय नाज ॥ 
यह्‌ अवतरिःजवरि भु लीनो | आयस सुरन यहे भमु दीनो ॥ 
दत्य दृहन सन्तन सुखकारी | अब मारट अभु कंस भचारी ॥ 
दोहा-जव यह गाथा गायके, नारद्‌ कदी सुनाय ४ 
बोले प्रभ करि तव ऊषा, सुधौवचन भृसकाय ॥ 
सो०-नाहु वेगि मुनिराय, करहु सुरन काज यह ॥ 
पठवहु मोहि बुखाय, नृप भयते मधपुरी ४ 
जब्‌ प्रभ हसि यह आयसुदीनो | तच णाम मभक ऋषि कीनों ॥ 
हरषि चछे मुनि मृषके पासा । यदै बुद्धि मन करत काशा ॥ 
ध, [५ (4 
यह बात हरुधर्‌ समुञ्चाई | जो वाणी ऋषि गये सुनाई ॥ 
तुम ममु अखिर रोकके कारन | जन्मे हो भुव भार उतारन ॥ 
प्रमपुरुष अविगति अविकारा | अविनाशी अद्वैत अपाराः॥ 


संकर्षणं जम रसो भाष्यो (सुनि सुनि श्याम दय सव राख्यो॥ 
तब हसि कही अ्ातसोँ बानी | जो तुम कहत .बात भ जानी ॥ 
कंसनिकन्द्‌न नाम काऊ | केश गौं पुह॑मी घसिगञं ॥ 
रेसे भभु हरधर' समुक्ञाये । बाजक बह्रि शोधि सब राये ॥ 
ष्योमासर ` मारयो नैदराखा | भये मुदित सब देखि गवारा ॥ 
पुन्य धन्य सब भभुको भवि | कहत आज तुम हम सब रसि ॥ 
दोहा-गाय मोप इरधर सहति, भये परम आनद ॥ 

सां्च समय वनसे चे; ब्रणकेो शरोरनदूनंद्‌ ॥ 
सो०-अपे नेद्‌ अवास्‌, भर व्रजवासी दाक ॥ 

गये करके पास, ऋपि नारद्‌ थुरापुरी ॥ 


९ नीलकमल । समृत्तवाणी 1 ३ आज्ञा । 8 विष्मु । ९ इथवी । 





जकर 


( ४९०) ट जरनविलास । हन 


नारदं गये संकसे पासा | मन मि मुख कर उदासा ॥ 
आद्र करि आसनः वैगये [हि कंस मुनिं निकट बुखाये ॥ 
कपो मुख ऋषि मन वरथो मोरे | कहं चिन्ता मन बु तुम्हरे ॥ 
नाख कही सुनो ह ` रा | कह वेदे कट करौ उपड ॥ 
त्रिभुवनमे नाही कोड रसो । देल्यो नन्दुवन , म॑ जसो ॥ 
करत कहा रजधानी एसी | उपजी तुमको बात अनसी ॥ 
दिनि दिनि भयोभबल बह मारी | हम सव दितकी कदत तुम्हारी ॥ | 
तब बोल्यो नृप गवितं बानी | यह नारद तुम कहा वखानी ॥ | 
यद्पि कहत हौ तुम हित केरी । तदपि भराबरि नहि वह मेरी ॥ 
कोटि दनुज मौसम मो पासा | जिनके देखि सुरन मन तासा ॥ 
कोटि कोटि जिनके ठग योघा | जीतसके को जिनको कोधा ॥ 
तिनके बड कर्द कहूं बताई | देवत जिनको कार उरा | 
दोहा-रहत हार संतत खरी, कोटि भव्नकी पीर ॥ | 





अति भंड कोदंड्र, महाबरी रणधीर ॥ 

सो ०-महामत्त गन एक, तिरुवनगामी कूटया ॥ 

| पसे तटे अनेक. नामी सुभटन को गन ॥ 
कहा ग्बार्कै गारक दौऊ | तद्पि बरी उपरेहँ वोऊ॥ | 
मजारोग॒ जक सब भेरे | सेवा करत सदा रहे नेरे॥ 
तातेसङुचत हौं उन काना | बाठक सनत होत मोहिं जजा॥ 
। भीकर यहे बात बुह्ञाई | मनकी अर सवकं मिय | 
सुन आर नारद्‌ मुनि हमसे | कहत मतेकी बाणी तुमर्ौ ॥ 
व्र सना कला पगऊ | नन्द्‌ सहित सहि सुरुवाऊं ॥ 





म, 


२ गजके चरण खुदाई | ओर भना अन देडै बसाई॥ 
यह बात मेरे मन आई | तव सुनि मुनि वेके पुरुकाई ॥ 
जो तुम्‌ अपनो रवे संभारो । तो जानो अब तुम उन मारो ॥ 
तरिभृवनपें को बरहि रुम्हारे | यह कहि निवन को बजहि दुम्हारे | यह्‌ कटि सुनिविधिधा , यथारे ॥ 


१-धनुभाती । २ योद्धा 1 ६ सी पासाल मृष्य । ४ शु 
म~~ । दः { 





६१ 
(स 


व 


-%&8 ग्योमाइख्रध लेखा । &'§ ` । ( ४६१ ) 


न 
कसर आपने लिय यहं जानी | नारदं हितकी बात बखानी ॥ 
अब मारो नहि गहरं रुगाऊं | मधुराजिरहि तिहि भोति बुराऊं ॥ 
दोहा-यहे शोच उर पर्थो,. नहि विचार कष ओर 

केस तिने युखाहये, करत मरनाहि मन दौर ॥ ` , 
सो ०-कृबहूं बिचारत हीय, आपह चषि घाऊ़ं बनहि ॥ 

पनि सकुवतेहे जोय, बजवासी परर गुण सुम्न ॥ 
जन्मदिते - वेह अष्घरारी । साहि दिनके ब॑की संहारी ॥ 
कागासरुर बरु गयो १ बगई | सो मुरञ्नाय गिरयो फिर आई ॥ 
शकट वृणा क्षणरीमं मारे ल्यारहि ओर असुर सहारे ॥ 
गये भतिज्ञा करि करि जोई | आयो नाहि जीवत फिरि कोई ॥ 
अव उनको सहजही वुलाऊँ | एेसो को जिंहि ठेन पमं ॥ 
जाय नन्दरतो कहे बुदवाई | श्याम राम रन्द्र देउ भार ॥ 
एुनि नि अति तृषके मन भाये | देवनको मधुपुरी बुलाये ॥ 
देते करि जय वे द्यां र| बटरो नियत जान नहि यैह ॥ 

“|| यह विचार उर ऽहरायो । तब॒ आतुर अक्रूर सुरायौ ॥ 
छनि अङ्कूर मनम भय पायो । किह कारण यूप बेगि बुखायो ॥ 
आतुर गयो परि प्र॒ धाई । जाय पर्वेरिया स्रि जना ॥ 
घनतहि बो महरम रीनो | सद्वि गमन सुफठक तकोनो॥ 
दोहा-कघ डर कष्ठ जि धीर धरि, गयोनुपतिकेपास ॥ 

देखि स्यो सुख शोचवश, उरते ठेत उसाय ॥ 
सो ०-हाथ जोरि शिरनाय, अनवोल्थो सन्मुखरद्यो ॥ 
टीन्हो डिम वेठाय, मभ बचन कहि कस तव ॥ 
आपहि ओर तहां कोड नाही । बल्यो नृप सुफलक सुत पाही ॥ 
कहि जु गये नारदषि बानी | सो सब काके भगट बखानी ॥ 
शनि अऊर्‌ कहत सत .तोको | श्याम राम शाक्त उर मोको ॥ 
ज्यहि त्यहं बिधि अव उनको मारौयह कठ दोष लद्य नहि षार॥ || , 





ˆ १ेर। २ पत्तन! ३ मथुरा 1 ४ अक्रूर । ' 


० 





४६२ } ०2 व्र नविम 1 धन 
प्रवा कारि जारि तज नोद्‌ { कहं भीति करि नदह सदं 
यर मोहन त॒ तनय हृहाय ¦ तुनहि सरित नृपरा इये # 
छन मण सूपहि अगम अमाषा {ह चेष को ददन को .साका) 
कारी पीठ कनंरुके आये | ठव ते नृम ननम भ्य 
सो बलीम्‌ शृ दहु [ इनके वचन इनत इड पहं 
यह्‌ कहि उनको छ आद | भर्‌ सको जान न. पीठ}; 
रेते कहि जव कत्त ठनायो ! तठ अङ्रहि घीरन यौ} 
मन मन कहत कहा यह भावं } आपुहि अपनो कारं इदं 
दोहा०-द्िि विवार अरूरतव, कदत क्छ भ रौर ॥ 
ता मारा माह यह, अवहा याहा ठर ॥ 
सा०-र्द्धः षाह नाहि, खदयाह आया निकट ॥ { 
यह्‌ विचारि मन माहिनुफटंकशुत वोल्वो हरपि ॥ | 
ह चृपति नीके नन आनी | धनि वनि नारदं सत्य वानी ॥ 
चंड शानु हमक वे देऊ! उप्ञे नेदमवन्‌ न कोड ॥ 
कीज वेग नृपति यहं काना } नुम सर ओर्‌ कोन म्वहि राज 
। दुखते आयज नो करि पाऊं! मोर गि तिहि प्रहि पय ॥ ` 
सुरुख्कः सत यह डी सयानीं । तच प्ये नृप सुनि यह वानी ॥ 
फिर फर कहत हत हयः गस्वाई | माते वो मारां दोड भाद ॥ 
आवी निश्रि लो यह मन कौन । त अक्र विदा करि शनो ॥ ' 
। पस्या सज अरस जच जाना ¡ सकक्रन ल्मः स्व रार]: 
नकं पट्कं लावी पकई { छ स्वन वंठर्मम्‌ ऊन्हाई ॥ 
| काठ सरिसं देउ देव उरानो | {क्क उथ्यो भरन्यो ससकानो | 
(र जापत्‌ ह्य्‌ नाह दाङ | चकत भई रानी सव सड 
वृद्यन र्या इव अकुल | [क्क स्वने चृपदई ¢! 
दा०-महारानं क्ञहके कहा, खभ आन तकाय ४}. 


कंहिये काको शोच अति, जीमें रहयो ` सपाय ॥ { 
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< 31, 





न 
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९ अद्र ३ २ चयादर ! ३ वनद श्छ 1४ दनान । 


8 व्योमामुखध रीला | &ै- - ८ ४६३) 


[र 





6 
सो०~तव मनम सङुचाय, -सहनहि रानिनसों कलयो ॥ 
„ भद न भयो जनाय मनश ऽर धकंधको ॥ || 

सावधान अतिपार कराये । रह तहं यौधा सकर जगाथ ॥ || 

| राम भय.परकं न छव |.अंतर शोच न मगट जनये ॥ || 
जाग्यो भाष संग सब नारी | मई यमेनिभि युते भरी ॥ || 
बैठत कबं उए्त अकुखाई | गदो होत कबं ्गनाई ॥ || ` 
रियाजी सो पछि पद्व । मार वार निभि खबर भगवि ॥ || 
शोचत सब भाहि कह करदे | कोथ मर्यो नूृपका पिर परै ॥ | 
कही घरी निशि गणिकन बाकी। इक इक क्षण युग यह गति ताकी || 
कहत ब्रनहि धँ काहिं णऊ । चाप कहि नदघुवन . गां ॥ || 
पवो अङ्करहिको जाई | ल्यावै व्रजते एगि दोड माई ॥ || 
दूत देष्यो सपनी दराई | बरु. मोहन. कूटँ गये हिराई ॥ || 
ग्वार बाल -रोवत प्छठितादी | कहते श्याम तौ भव ब्रन नादी ॥ || 
संगहि लेर्त रहे. हमारे । निर होय कटं अन्त सिधारे ॥ 
दो०-दूत एक कोड आयक, सेगठे गयो खिवाय ¶ | 
वाहीके दोऽ हँ गये, त्रजवारिनि भिषराय ॥ 
सो०-अति व्याुट नैद्राय, पुर्घि परे धरणी सुमन ॥ || 
, विवश यशोदा माय, श्याम विरह व्याङ्ट खरी ॥ || 
व्याकुङ नरनारी व्रनवापती | पश्‌ पक्षी सम  पमउदासी ॥ || 
रोवत गिस्त धरणि दुख पगे | अति अकरुलाय नेद्‌ तब जगि ॥ || ` 
धक धकात्‌ उर श्रवते नयन जर हुत अंग परसन सगे शीतटे ॥ || 
सकत इनत भतिहि अतुरानी| कह भूरे ` पूढत ॒रद्रानी ॥ || 
नन्द्नरीं कलु भद जनायो | श्यामा रसि घीरज उर आयो ॥ 
अति भभात रवि दलन न पायो | दुफलकं शुत उत कं बुलायो ॥ 
| नतद द्वारपार उदि धायौ | सोकततते अङ्कूर - जगायो ॥ || 
को वेगि चख्यि सृपपासा । समून्नि मेव निशि चल्यो उदाप्ता ॥ | 
क्सन \ २ नयनेति पानी उपकताहे । ६ भकरूर । 









= 


(४६४ ) न्भ त्रनषिताद ! ई 


[=-= जनन 
सनै नरपति हरदी भयो } ३ेवतं रिति शिरा # 
अति आद्र करि निकट्वरल्यो दिरेषदं वृष तुरत ममाय ॥ ¦ 
अक्ररहि निजकर परिरायो | अटत रुपाछरि वचन सुनायः ॥ 
ल्यावद्ध नन्द्‌ महरि इत शेऊ | तुम्‌ सम्‌ आर्‌ उपुर नहि कोञ॥ 
दोह-प्रल हरप्यो अर सुनि, हृद्य यवो विटखाव ¶# : 

असुर चासं जियय प्रयो, वचन क्च नाह जाय ॥ 
सो०-दीने रथहि हय जाह वेमि त्रम तप सदयो ४ 

ठे आवह दोड भार्य, अवर्हि विटम्ब न कीले ॥ 
तव अश्र कतो कर जोरीं ¦ भन दे दिनतीं इक नार ॥ 
व मोहन मात्तहि दौ भवा † वनो नावे चराठन भया} 
जो उनको घर्भं नहि पाड | जाते भम यह बात रुनाङ ॥ 
आन नन्द्‌ गृह्‌ वसिदां जाई | तहि ठे आवरं गड भाई ॥ 
रसे जव अकर्‌ . जनाय | केप वात यहं मानि पयो ॥ 
शीगनाय तव स्य चटि हांश्यो | सुक्क सुत त्रच सन्मुख ताश्य 
बह भगेति संव मर्छ बुखये । चाप्ररारि सकल चकि अये] 
तिनसो कष्ठ सुना सव वीर ¡ उनमें रहत ज नन्द्‌ अहीर ॥ 
कहियत्‌ द तातुसुत इङः | राम्‌ छम्म्‌ जनक सव कञः 
बहुत उषरं नेर उन मरि! तेह वे शत्रु इमरे॥' 
उनको म मुप इयया | सुपच्क सतक्रं ठन परययौ | 
उनको मति जाना तुन्‌ चोरे [हदे रहाकयिन व्क भरे 
दोहा-रगपुमि ततिं रचो, चित्र विदित्र वनाय ए 


सववान देक तरं , रदौ मड सद जाय ॥ 
सो०-ठवो एक पचान, तह ओर सुन्दर रवौ #। 
सही असुर परान, कठ सव मेरे निकट !| 


९ प्रयो । इश्च १२ उर! ३ नार्योच्ते 1 = नुख्य नुख्व यक्ष 
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राला दवार तीसरे ` जाई | गर्वं कठिन अति धनष धराई ॥ 
बहुभट तहां रहँ रखवारी | अघ अच धारी बर्भारी ॥ 
पसे सजगं॒रहो सब कोऊ | जबर अवै वे वाल्क दीऊ॥ 
मथम धनुष उनर्सो चटवावो | उन्है कहौ यह धनुष उवे ॥ 
जववे धनुष उदव नारी | पेरि ठट उनको तिरिगरी ॥ 
ताही मेर मारि दोउ ऊीव्यो । भीतरखो आवन नहि दीन्यो ॥ 
जो कदापि हाते चि अब { तौ गजते आवन नरिप ॥ 
डरो गजके चरण रैदाई | तुमको राखत अबि जनाई॥ 
जो छरु बर करके बचि अवं | रेगेमि आवन नरिप ॥ 
तां सव मल्ल मारि उनरुू | मोसमीपं आवन नहि देह ॥ 
दोहा-ठोरहि ठर सजायके, सजगरहौ यहि भांत ॥ 

भिहि तिरि बिधि मारी उन्हे, नदीं सरी बात ॥ 
सो०-मन मन मौज वडय, रसे आर्थसुदे सवन ॥ 

गयो सदन नृपराय, सुनहु कथा अकूरकी ॥ 

अथं अक्रर्‌भागमन खीला ॥ 

सुफल्कञुत मनशोच अपारा । हप कप्त, बड हत्यारा ॥ 
भत्र कियो मिलि भेर स्ाथा | पथ्यो मोहि ठन त्रजनाथा ॥ 


केसे आनिदेर भं जाई | मो देखत मारं रोड भाई॥ 
नगर निकसि रथकीनो गये । पन्यो .विचार ढदय अति गमे॥ 
गज मुष्टिकं चापर उमिरिकं | आयो नीरं खोचन. उरि ॥ 
अति बारुक बरुराम कन्हाईं | कहा करां ककं नाहि बप्राई॥ 
मोर मारि वर्‌ बन्दि करावे | यह्‌ विचारकरि रथ न .चरवि ॥ 
पुनि पुनि कृष्ण ददयरभे स्यावि | चरत एिरत कट बनि नहि आवे 
भभ छ्षारुं सव अंतर्यामी | सफख्कटुतमन प्रण कामी ॥ 
सुमिरत रुष्णढद्य यह ई | वे श्रीपति मभु तिभवन राई ॥ 
अति जगतके कारण कर्ता | उत्पति पालन अरं सेहरा ॥ 
| भमि भार कारण अवतारा | कं जान गुणह्प अपारा ॥ 











१ भारी । २ सावधान । ३ निकट । ४ भाक्ता 1 ९ वर । ६ नल ७ नार क्ती । 
नन ~ 
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दोहा-धन्य कंस जिन मोहि रन, पठयो ठेनः मोपाठ ॥' . | 
जाय रप वह देखि, निगम नेति नदाठ ॥ - 
सो०-य् विषार उर भानि, रथ हक्यो अक्रूर तव ॥ 
परयी शकन शुभवानि, मगगण आय दाहिने ए ` 
हनि दणि षरगनकी माला | सुफलकञुत उरहषं विशाखा ॥ 
कहत आज इन शकुन न जाई | भुन मरि मिरिहं भभु खलदा ॥ | 
श्यामे सुभग तनु परमरहावन | ईइदुबदन त्रयताप१ नशावन ॥ |` 
अंग च्रिभग किये गोपाल । सारस्हूते . नयन विशाखा ॥ || 
मोर मुकुट कुण्ड बनमाला | कटिकद्नी पट पीत विरा ॥ 
तन्‌ चंद्नकी खोर बनाये । नव्वरदेष मनोज ठजाये ॥ 
दहै गेयनके संगे ग्वारन-मध्य महाङवि बटे ॥ 
सो दरशन रखि दीव सनाथा | षरिहों जाय चरण पर माथा ॥ 
जे शुभ चरण पितामह ष्यं | महिमा जिनकी वेदवतावे ॥ 
जिन चरणन कमटो रतिमानी | शंभु धन्यो शिर जिनको पानी ॥ 
सनकादिक नारद्‌ यशगा्वे | जिन" चरणनयोगी चितल्याव || 
बक्ति जिनकी मयाद्‌ न पाई | हारि मानि निजपीठ नपाद ॥ 
दोहा-शिछा शाप मोचन करन, हरन भक्त उरपीर ॥ - ` 
†; भाज देखिहौ ते चरणः संकटं सुखन की सीर ॥ 
“° सो०-अरुण कनके रंग, अंकित अंङृश कृरिश्‌ ध्वज ॥ 
मोप बाटकन रग, गो चारत षन पष्ट ॥ 
परिदा जाय चरणपर जही | भुजन उय भेच्ह तवी ॥ 
परत उर आनद उपह | अंगन पुरुक तनोरह. रै ॥ 

, | देखत द्रश परश दुख हें | मेम सरिर लोचन भरिजेर ॥ 
कृश्रु पू ह म्व रुलदानी | कहि नहि सकर गदर बानी॥ 
वारि वार वचन मृदु के | सुनि सुनि श्रवण परम शुष्धहै ॥ |. 
1 1 


९ वेद 1 २ इरिगोकेयुय । ३ चन्र मुख ४ ज्नह्मा 1 ९ ल्मी ६ अहिल्या । 
1 
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यो अक्र .भ्यानमे ` अय्क्यो | भरल्यो पथ फिरत रथ भव्क्यो 1 
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हरिं अनुराय भस्य उर मादी ।.रही देहकी इथि कल नारीं ॥ | 
सांक भई गोकु नहिं पाथो | नहि जानत कोहो कई आयो ॥ 
किन पस्यो कह जात न जानी| रथ बाहनकी सुरति युखनी ॥ 
भयो है उर्‌ भम विशाख | दृं दिशि पूरण गोषा ॥ 
हरि अंतर्यामी सब जानी | भक्त बछर है जिनकी, यानी ॥ 
भक्तं भाव करि जो कोर ध्य | भिरं तिन्ह नहिं बिठम र्ग ॥ 
दोहा-ग्षाल संग वन्दा विपिन, चारन येनु जान ॥ 
चठे हरषि दटधर सहित, भक्त हेतु निय जान ॥ 
सो०-यमुन पार करि गायः गरी गवत हरिहरि ॥ 
गायन तहँ भगाय, ठागे गोदोहन करन ॥ 
गायन दुहन रगे सब ग्वाल | आपह पुरत भये न॑दलला ॥ 
भक्त हेतु यह यख उपनायो ¡ तहां दरश सुफरकटुत पयो ॥ 
रहि न सकय रथपर घल व्याकुरउतरि परयो पपर अति आङुर॥ 
भयो मनोस्थ भनको भायो | दौरि श्याम चरणन शिरनायो ॥ 
पुलकि गात छोचन जर धारा | देथ भेम आनद अपारा ॥ 
र्पासिधु करि कृषा , उशयो | भक्त हेतु भि कड र्गाय ॥ 
मयोचु सुख सो सोई जाने | जनवासौ किरि भांति बखाने ॥ 
जो अक्रूर रिति मन कीनो | तैसिय भति द्रश हरिवीनौ ॥ 
मधुर्‌ वचन भ्रवणन इुखदाई |.पुनि.पनि पूत कवर कम्ठारं ॥ 
आन चार्‌ निरखि इुखकारी | तब बोर्यो अक्रूर सभारी॥ 
कुशर नाथ अब्‌ द्र निहारी | देय॒ दङन मक्तनहितकारी ॥ 
भेदि भेद कंसकी बानी | इफलकसुते सन मगर मानी ॥ 
दोहा-सुनत वचन अशूरके, भुसकाने त्रलवन्द्‌ ॥ 
परि एना ए भारकौ, दरन अशुर निकन््‌ ॥ 
सो०-मिंखे राम पुनि आय, प्रम पीति अश्रसा ॥ 
१ भक्तवरखरु । २ न्दावन । ३ रोनायमानमुख । ४ धथ्वीकाबो्षा । 


~~~ 


जभते ५२१५७०१ 
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( ४६८ ) नहह व्रनरिदात । छप 





॥ 


उर आर्नैद्‌ न समाय, बासुदेव दोऊ निरति ॥ | 
कहि कहिं उत ददै नैदलाखा । इमहि वुजयो कंस मुजाख ॥ | 
ठ्ेको अक्र पठये| कारि करि शति छपा गाये ॥ 
सनत भये चकिते सव र्वाला। कहा कहत्‌हं मदेन गोपाय ॥ 
भेये भ्रम वश मति अफुखानीं । मरि आयो नयननम पानीं | | 
निरि सवनकौ मख रखदानीं ¡ तेव बोडे करि श्यान सयानी | ; 
चट कारहिदेखहि चप केसा मति आनो नियमे कु संम्ना # ` 
यह्‌ कहि चठे हरपि व्रज वाटन। कटू हर्ष कृ संशय ग्वालन ॥ 
अति कोमर बरुरम कन्दा | ईपि रीन्दं अक्रूर उथई॥ | 
समन्ते दस्वे सख दनियां । दो रसत सुफस्कं एत कनिधां} ! 
म्बारु सकर रीनो रथ डोरी | यदैव भाय सकर त्रनखोरी ॥ ' 
उखि जह तई वन लोग चकनि। केत दूत छनि नन्द्‌, सकानि ॥ | 
स्वम समुहनि शोच उर छायो | मून ननं कहत करौ षां आयो ॥ | 
दोहष-आतुरं उष भागे कटे, ठेन नन्द्‌ उपनन्द्‌ ॥ 
देखन ययि" वरनते, हनत नारि नर वृन्द ॥ 

ग ०-श्याम राम उरटाय, स्यंदनतनि सुफटकं सुवन्‌ ॥ 
आवत ठचि. द्रा, भये हषं विस्मय विवश ॥ 
सादर तिनको शीश नवाये | कुशल मभेकरि गृह चे अये | 
चरण धोय वैक शुम दीनी | विविध भति भोजन विवि कनी 
संकर्षण अर छव कन्हैया | मिङ्गिये यकर दोउ भया ॥ 
क्षणक होत नहि नेक नियारे | मनद्धं छार उना अतिपारे ॥ 
तव अक्रूर संग छ दाङ | भोजन कियो जत्‌ सव कोऊ 
हरि इत्‌ उत फेरत नहि आये | सव त्र्जखोग मनर मन भासे ॥ 
उ अच तच पान उवाये | आदृर्‌ सहित परग वेढये ॥ 
पनि क्रजोरि न॑द यो भाख्यौ | कहा पा कृरि पग इतराख्यौ ॥ 
तेव रसे -अरर्‌ नाया | वरु मोहनक नृपहि वुखायौ ॥ 
तुमको कललो सगरे आ | इनि इनि गुण भरे, मन मृदं ॥ 


१ गोदी! २ जल्दी ।३ स्थ! £ सदेह 1 ९ व्लरान। 


} 
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| 
देखनको अभिखाष जनायो | ताते वेगहि मात बुरायो ॥ 


नके लीग इनत -यह बानी | भये चकित सुधि वुद्धहिरानी ॥ 
दोहा °- रिति नन्द्‌ यशुमतिचिकित, मनहीमन अकुखात ॥ 
इरि हृटधरको सनदे, सवे युठावत जात ॥ 
सो०-मायां रहित पृकद, नाके योग वियोग नहिं ॥ 

सदा एकं आनंद, अविगति अविनाशी प्रषर ॥ 
भेम भक्तकी कलं उर खजा । कीनो चहँ भमि छर काला ॥ 
जाते नाहे काहू तनुं देरतृ | बोलत नहीं नयन नाहि फेतत्‌ ॥ 
जनु पहिचान कबं की नारौ | रि उलि सव इरपत मन मारी ॥ 
हरि शफलकडतसरो मन खायो | यदै कत नृप हमा उुखयो ॥ 
ती साध हमहू मन भारी | कमहं नृपति बोल्योक्यो नादी ॥ 
हसि ईसि रेते कहत मुरारी । यह छनि बिक सकर नरनारी॥ 
श्याम नही कङ्क मनम आनि | भये. नेहर्ैनि तुरत ॒विराने ॥ 
करति परस्पर तिय अक्रुखाई | क्रितत आयो यह इई खरार 
महाङ्कर अक्रूर नाको | जहे मात छिदाय्‌ श्यामको ॥ 
जान कहत या संग कन्हाई|कै्े भाण रगे माई॑॥ 
विरति वचन शौचति सव यदी मनद्रं विचित्र चित्र रिख काठी ॥ 
अव हम संग तुम्हरि चैह | भीं भांति यप देन पहं ॥ 
दोहा-ठीर ठैर देसी दश, कहत न आवत वयन ॥ 

वदी श्यामि व्यथा, दत उर्मेगनठनयन ॥ - 
सो ०-फिरत बिकठ सब ग्वार, पूत ५कहि 4 

वठन कहत नदटार, भन परटीन स्यङए समे ॥ 
जलके रोग विकर सब द | तब भ्रू समन पैरतिते ॥ 
चिन्ता मिहि करो मन माही | इनको कन्‌ आर इर्‌ नाहा ॥ 
मेलन धनुष यज्ञके काना । मधुपुरि इना इुखायो राजा ॥ 





दान 


( ४६०) -%9 त्रनषिलास 1 2 





व्याकुल महरि यशोमति धाई | आतुर पी चरण पर भाई ॥ 
सफल्कटुत मं दासि तुम्हारी | इनौ छुपाकर विनय हमायी ॥ 
सन्तन धाम्‌ परम उपकारी । नियत कीरति ऋी तिहारी ॥ 
बडे दुखनम यह भृतिपरि | राम श्याम्‌ भ्राणन ते प्ये ॥ 
धनुष तोर्‌ करई जानं बारे । इन कब देते मष्ट असारे ॥ 
राजसभाको यह कह जाने | क इन. जुहार्‌ पचाने ॥ 
राज अंश अपनो सथ रजं} ओर कहौ वर्‌ अधिक वीजे ॥ | 
जाह॒नंद उपनदि ठेके | कहं करं ुतनको दमे ॥ 
दै अक्गूर ुम्हारो नापा | नगरं कहा रर्किनको .काना॥ 
रोहा-कहा धनुष्‌ यह देसि रै, वाक अति शङ्गा ॥ 
. कियोनपति कष्ुकपट यह, परत मोहं य मान ॥ 
सोदे नीं ही जान, र निनी ङे श्यप्रथन ॥ 

ठेहि कंस वरु भान, को जीव नेद्नैद्न विन ॥ 
कति विरसिहरिसो दुख भारी। षयो मोहन मन छोह विसारी ॥ 
दुखित जानि अपनी महतारी | मध॒रनाह न भ वङ्हारी ॥ 
थे अर करर छते रके | आये तुम्हे ठेन रथ सक ॥ 
तिरी भई करम गति भाई | यह धो विधनौ कंहा बनाई ॥ 
भोसरी मात महर सो वाता | कहत रहत क्षणक्षण रउ भाता॥ 
तिहि सुख जान कहत हौ प्यार कैसे ररे भण हमरे ॥ 
भ बि देसी जिय मति धारो | मभुरामे कहकान तिहार ॥ 
निरसि स्प यशुमति अङ्खाई व्याक परी धरण मुरङाई॥ 
कहि अब चवे माण कन्हेया | हैके निटुर नावरे मेया ॥ 
क्यो अक्रूर गोकुल भायो | भरे भाण - ठनो धायो ॥ 
नाम अकू गुण ऋ हुम्हारा | करिहौ समो मवम हमारा ॥ 
रोबत बदन रोरिणी भैया | ्रनके जीवन ये दोड भथा ॥ 
दोहा-षये मिदुर अक्र मिहि, षर भवत नाहि ॥ 
1 


\.भजान 1 २ दश्िन । ३ बिधाता । ४ इष्ट । ५ गह । 
$ 
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कहा करीं कासो कहौ, को रात गहि बाहं ॥ 

सो०-मतिष्याकुर व्रन याभ, जं तहाविदेसौ कं ॥ 
चटन वहतं वनश्याभ, धृक ज रहं सलि भाणतनु ॥ 
कटं वह दुल हरक सग सजनी विग्रिथ विलास शरदकी रजनी 
हरिषख शशि शीतर सुखकारी । चस चकोर सखि रहत सुखारी ॥ 
कर वह ररि हरि मरबादीं । पियवे अधररस मन नअधारी ॥ 
जग उपहास सदयो जिहि जगी | रु अभिमान लाज सबत्यागी ॥ 
क्यो चहत सो दमस भारी | करी कणन विधि करम क्रुचारी॥ 
कें खी फिरिं कबहु पेम । मिलि ह अब मिल्यितहं जेते ॥ 
करिह बहुरि बात ईसि कबरीं । सगत परम निहुर म्बहि अवी ॥ 
व्रिहानल अम्िट्ुते तातौ | विरत श्याम पीर अति छाती ॥ 
ह सखी नागरी नरी। | विरह १ अमित मचारी ॥ 
अव्र सहिहं .देषो टव भना | निशिदिन करि उर वज समान्‌ ॥ 
एक कटति कैसे दः नेहै। ५ पै सि जान न यैह ॥ 
कहं करि है अक्रा हमारे | फिरि जह करि मुख मिनकारे ॥ 
दो ०-दृम तनि एरि नहिं जई, मोहं जीय विश्वास ॥` 
कहा वेगे मधुपुरी, छंडि यशोमति पास ॥ 

| सो °-धरस्थो तनक जत धीर, एुनिताकौ बाणी सवन ॥ 

| सो जानै यह पीर, जी रगराती श्यामके ॥ 

| करत नन्द उपनन्द विचारा | करिये कहा कौन उपचार ॥ 

| फो जाने कह ठप मनमारी | नृप भयस मेय्यो नहि जाह ॥ 
अति वारक वरराम कन्दा | भये शोच बश अव नदरा ॥ 
तव बोस्यो यक गोष पुरानो | मभु मभाव उर्‌. रालि सयानो ॥ 
कहत कि मो सनम यह भवि | सोई करो जो श्यामि भाव ॥ 
इनको नारक करि मति जानो । कललो गगं॑सोई परमानो ॥ 
ये करता हरता सयहीके | मार उतारन हार भेहीके ॥ 
रसन 1 शता । इ जमद । ४ ववगि । ५ शी । । 9 वियोगा । ५ पृथ्वी ! 
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श गिरि करथरि त्रनहि वचायो। बहुरि हमे वैकं दिखायो ॥ 
जाहि गयो प्ुरपति शिरनाई | ल्यायो नायि कालि अहि जाई ॥ ! 
वरणधाम देखी मभृताई | करति हतै सय तुमां बडाई ॥ 
कहा कंसं ताको भय मनै | इनकी महिमां येद्ी जान ॥ 
कितक धनुष हरि तुरत चे ह | देखत दहि ठस सुख पे ॥ 
दो०-जो करि है कट कपटं तौ, सव समस्य गोपा ॥ 
हरि हइटथर मेया उय, येकाठहुके काठ ॥ 
सो ०-दृषं सवै अहीर, हरि परताप उरे समृक्नि ॥ 
सव टायक वर वीर, धीर धरौ यहं जानिके ॥ 
वार यार्‌ यश्ुमति अक्रुसई । कहत रहो एत कवरं कन्हार्‌ 
अबही तात बहत तुम वारे । मथुरा बसत मछ हत्वार्‌॥ 
कर्यो बखराम कहत तुम नाही | हुमविन खर मात मरि जादी ॥ 
कहत रामं सुनु यशरुमति मेया | त्‌ मतिबारो जान कन्हेया ॥ 
मतिहि कंसभय व्याकु होदीं | एक भरेसो ₹रिको मोदी ॥ 
मथमहि वंक कपट करि आई | अपिदहि मबरु निष कुच सपयई ॥ 
चारि दिनके तवाहं कन्हाई | तो ददेखतही ताहि नशद ॥ 
शरफट तृणावृत क्छ अन्याई्‌ ¡ अघं अणि केरी इखदाई ॥ 
एकहि पल्मं सकर सँहारे । विधै जरते सव पसा उथरे ॥ 
गोवर्धन जिन कृरपरं वार्यो | महा भल्यको जर सव यस्यो ॥ 
हरि सम बरी भौर कोउनारी | तू मत शोच करै मनमारी ॥ 
हम वारक कड तुमह सिखा । धीर घरौ हम रि त्रन अवे ॥ 
दौ ०-सुनि{वरित् गोपाखके, उर आयो अवरोहि ॥ 
जो कष्ठ केरे सो सत्य भ्रं आवत है सवसोहि ॥ 
सो०-कष्यो नद्‌ तव भाय, प ठन भग हरि ॥ 
धनुषयज्ञ दिलराय, ठै देही तुरति बहुरि ॥ 





९ काकलीनामग । २ माहार्म्य 1 इ लड़का ¦ £ पूतन ¡ 4 कारी इह । 
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 । त अथसथुरागमनरीरा ॥ 
एतेहि समको रात विदहानी | मयो मात चिरिया चहचानी ॥ 
महर कदो सच . गोप बुखाई | दधि पृतत भार सजौ बह जाई ॥ 
सपति अट हित करहु्पनोई। हरिके संग चलौ सन कोई ॥ 
ग्वार मखा यह इनि अकुलाने। चहृत श्याम मधुरि निन नाने ॥ 
पस्यो शोर त्न घर ज ताई | हरि मुख देखनको सव धाई ॥ 
सजत ग्वार चर्बेको -साजां | रेया पिरत इुहनके काजा ॥ 
कलो श्याम अक्रूरहि तबरी | जोतद्ध तात तुरत रथ अबहीं ॥ 
फलकत्‌ आयस ज पायो | सहित कोच रथहि परनायो ॥ 
एफच्क ॒दगेत्‌ देऊ भाई | होत नही न्ये कहै ररई॥ 
देखतही यशुमति. अकुखानी | परीं धर्णि विरुपति बिरुखानी ॥ 
विकर कटति मोटि तजो खरे। जात किये शूनो बन प्यारे ॥ 
यहं अक्रूर उरी खाई। मोरे भूरे बार कम्हाई॥ 
दोहा-यह सुफटकसुत वृङ्ञिय, तुं हरे मो बाट ॥ 
. बद्ध समयक उक, मेरे मदनगोपाठ ॥ 
सो ०-देखह मनहिं पिवारि, ठाभ कष्ट यामे तुच ॥ 
` दो धरम उरडारि, ङूर भये इत भायके ॥ 
चरत जात्‌ चितयत्‌ जननारी । पिरह विकर तनु स्रत विसारी ॥ || 
जह तह चित्र छितीसी वदी ¡ नयनन नीरनदी निमि वादी 
रुगत निमेष करर दोउ नाही | भ्रमति नाव युतरी ता मारी ॥ 
उर श्वास समीर सकोरत | चित्र॒ कपोर ` “ तीरतरतोरत ॥ 
काजर्कीच कुचीरु किये तट | अधर कपो उर अंचरूपट | 
रंहे नहां तहँ पथिक जकेसे [चरण हस्त मुख वचन _थकेसे ॥ 
श्याम विरह भ्याङरल ज्रनमाला। नीरहीन जिमि मीन विहास्‌ ॥ 
सृते अधर मदन . मुरञ्ानि । जनु हिभे परस कमर कुम्िराने॥ 
कहति परस्पर भच॑न.अधीरा | गद्गद बचन उत इग नीरा ॥ 
जीवन्न धन भाणनको ष्यारो | व्यि जातः अरर हमार ॥ 


१ सादी । २ पलक । ३ हवा । ४ पुयट 1 ५ षाला । 


नह्न ससी भग कौज सो | जति बहुरि शूल नदि ह ॥ 
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गयो दूरस्थ री न जहे | पूनि परे पछितायो रहे ॥ | 
दोहा-परिषरि यश आशां नियन, ठाज पचक कान ॥ | 

करिये विनती श्यामतो ससी रमय पिवान ॥ । 
सो°-होनी,होय सो होय, पां परशि हरि राविये ॥ | 

नात्र षरि है रोय, समय चक उर शाषिहै ४ | 
म॒ _ अन्तयामी सुलदानी | विरह विक गोपौ जन जानौ ॥ | 
चितये नयनं कमर दृ रोचन | सकरु शोच संताप विमोचन ॥ । 
मृदुः भुसकानि उगोरी डरी | श्यामं ठगौ सवं व्रनकौ नारी ॥ | 


नयनो भर व्यक यन्. 


इरिको र मन माही| चे अद्र त तादी ॥ 
देखत महरि यशोमति धार्‌ | थ त्र॒ कडि देर रगा] 
भोहननकु देखि इत्‌ के । ध खार भटम्वहि दैहौ ॥ 
राखह तात योथ करि भेथा | बहर चद्‌ विमान कन्हैया ॥ , 
ल॒ निहारि जन्मको चरो | बहुरौ व्रजमे होत अपेरो ॥ | 
यहं कहि ग्वार सखनकोफरो | अपनी गाय जाय सव पेरौ ॥ । 
एेसे कहिं यशुमति बिरुखाई | किये यल बृह माण न जाई | ¦ 
चिकुपति धिकर राम महतारी | अति व्याकुल सब बलकी नारी # 


दोह-देसि इलित बन रोग सव, ओीर यशोदा माय ॥ । 
„ तव हरि कहि यह्‌ सुख दियो, बहुरि भिदैमे आय ॥ 
सा °-घरणी के हितकारि, मधुरातनवितेये बहुरि ॥ 

क्यो दगन सनकारि, रथ हारुन अक्र सों ॥ 
वार बार॒य॒शुदा यँ भास | कोऊ चरत गोपारहि रासै ॥ 
सफठकषुत मेरी भयो आई | ह्र भाण धन बार कन्हाई॥ ' 
करहु कंस ब गोधम सारो | कै हरं मोहि बन्दिमे डरो ॥ | 


[4 


प्मेहू ५ श्याम समभागे | तेखहि मों नयननके आगे ॥ 
यह केहि महि जोव्त अकरुरानी।भतिरी दुखित नन्दकी रानी ॥ | 
~~~ 
४ ९ न्तौ । ३ रोहिगी। | 


रद 


हि गद चिततवत यचन नयु चट श्याम स्थ अवसर पायो ॥ 
| 


~~ ~~ ------------------^- ~ 
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गोपी जन विरहानरु उदी | रहि गर मेम बियोगनि मरी 
जिमि कुपदिनि.गण नीर विहीना रविहि भकाश आसते दीना ॥ 
श्यामविपुसक्षणक्षण कुम्हिरानी। बहुरो भिखन किन जियजान॥ 
बुष थकित श्रवत जल लोचन | चलि नहि सकीं रहीं मदमोचन॥ 
„वडा सय गृ विहाला | ब्रन तजि गमन कियो गोपारा ॥ 
ख गये मधु अरर निकारी | माली ज्यो सब दीन्‌ बिडरी ॥ 
देखत ` रही . कौ करा | जन्‌ रगि भूरि दिम आई॥ 
दोहा-भये सट.जव टगनते, मृश्छि प्रीं बिठखाय ॥ 

` कंहति गयो रथ दूरि अव, परि न्‌ परति ठराय ॥ 
सो०~कहा कर त्न जाय, मन हरि हेगयेो सौँवरो ॥ 

परत न आगे पाय, पिह ठोचन उगत ॥ 

बदन भिकृरु विरहारसमातीं | भन पवन संग उडि जातीं ॥ 
रजहू नरी विधाता वानी | जाती चरण कमरे उपनी ॥ 
भर्‌ नही यक रथको अङ्का | जाती चरी तहांरगि सङ्भा ॥ 
निकरे आज श्याम इखराशी | तौ परतीति . दगनकी नाभी ॥ 
उड नाह गे श्याम सग रगे | ₹ष्णमयी नहि भये अभागे ॥ 
रसिक भषके जगत्‌, बखाने | खुप लालची सम्‌ कोड जानि ॥ 
स करनी कलु इन नहि कौनीं | वृथा मीनकी छवि हरि रीनी,॥ 
धनि धनि मीन्‌ ओीतिर्ष॑थ साचे | सखि ये नयन_ हमारे काचे ॥ 
अव ये शूर सहत जिय शोचत्त | उर्मैगि उर्मेगि भरि भरि जक मचत 


हरिथिन अब रुखिये ब्रन सूनो | समय तुक सिये इख दूनो ॥ 
मदं अजान सवै मनमाहीं | काहू ` चलत गद्यो रथनादी ॥ 
वृथा खाज करि कान विग्य | सच्चो दुसर्‌ बिरहा इख भास्यो॥ 
दोहा-रयो व्रनतिय पछिताय सव, देखि यशोद्हिदीन ॥ 

ठै आ सब नंद्गृह, ठशे तनु वदन मटीन ॥ 
सो०-त्रनतिय परम उदास, इरि विन सुख संपतित्पन ॥ 


१ मामके क्रिनांखक ! २ कमोद्नी ।. ३ नेन । =-= ~ 1 -- 





= 
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ए 
ईं भाण इहि आश, श्याम कद्यो मिलहि बहुरि ॥ | 
खग मृग विकर जदं तर्द गोड | गाय वत्स रौभित सय डोर ॥ | 
तस्येखी परर कुम्हिखानी | त्रजकी दशा न परति बखानी ॥ 
चञे नद्‌ गोषनर्धग ककं | त्रलयासिनको धीरज देकं ॥ | ` 
बार सखा हरिके रख दाई | दर्शन खागि चङे सथ धाई॥ | 
उतं अक्रूर शोच मन माहीं | कियो काज भं नीको नाहा ॥ | ` 
वर मोहन भया दौड चारे | अति कोमल नवनीत पियारे ॥ 
करिकिं जननी जनक इखारी | म्याकुर सवे गोपकी नारी ॥ | 
भैञे जात कँसपे तिनको|मो देखत मारगो इनको ॥ || 
धृक धक प्रकं कुबुद्धि यह मेरी जाद्ं छिबाय इन्दं तज फेरी ॥ 
कंस आन मारे वर्‌ मोरी | हरिको जाय दह्रं नाहं मही ॥ || . 
यहि अतर यमुना नियराई'। डे कियो तहां रथ॒ जाद्‌ ॥ 
अनयीमी हरि भगवाना | मक्तददय संशये पचान ॥ || 
दोहा-श्रूख चमी तव इरि कट्यो, इमं कठेऊ देहु } | 
करि यमुना अस्नान पुनि, तात तुमह कट ठेहु ¢ | 
सों०-सुनत कचन मृदुकान, सुफटकसुत्‌ सुनितुरतषहौ ॥ ` । 
कषु मेवा पकवान, भोजन इहु मैय दिवो ॥ 
¶ आपञ्ु लान कर्न मन दीना | यमुना पैर संकर्प कीन्हों ॥ | 
जबहीं शीश नीरे उस्थो | तब अचरन यक भाव निहारयो॥ 
राम॒छ्म्ण रथपर सुखदाई | ज भीतर शोभित देउ भाई ॥ 
चकित भयो जक्तेरिरकाग्यो | देख्यो सथ बाहर सों श्यो ॥ 
बहुरे बहि सलभ पेख्यो । वैसोई फेरि तहां रथ देख्यो ॥ 
क्षण जरम्‌ क्षण. मकटं निहार | पुनि पुनि संभ्रमं वद्धि चिचारे ॥ 
स्वमकिथो जाग्रत यह होई | कें मों मतिभे भम कोई॥ 
कघ्‌[ जरुमं रथकौ छाया | केथों यह हरिकी कटु माया ॥ 
भयो विकेरुमति धिर कट नादी । देवन रूग्यो व्रि जर मारी॥ 
1४ 


१ नाखन 1 २ सेरेह । ३ दृष्टम भि ! ४ पानी 1 ९ हितश्च 1 
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तब अक्रूर बहत अङरुलोयौ | निज स्वरूप तहँ श्याम दितायो 
देखत भयो तहां जलमादी | सकल देव ठि हरि पारी ॥ 
मस्तुति करत चरण चित दीने | नमित कंधपर्‌ सम्पुट कीने ॥ 
दोहा-शेष सहस फणि मणिनयुत, जगं भग ज्योति अनूप ॥ 
श्वेत चरण पटपीत युत, राजत हठधर रूप ॥ 
सो०-नव नीरद्‌ तनु श्याम, पत वास ठावण्यनिपि ॥ 
पुन भरम्ब अभिराम, शेषं अंक हरि सोह ५ 
चार अरण पटुजद्खनयना | चितदन चार्‌ चार्‌ गृदुमयना ॥ 
चार तिकुक ब्र वार विरजं | चार्‌ कुष्किकुन्तरु छबि छने ॥ 
चार्‌ तिरक नासिका सुहाई | चार कोरु अधर अरुणाई ॥ | 
एन्द्र श्रवणचिद्ुंकः द्रधीवा | चार्‌ गसन विहसनदछषि सीवा ॥ 
उर विशाख श्री चिन्ह विराज | उद्र घषर ॒रोमावलि राजे ॥ 
नामि गभीर क्षीण कटि देश्रू। मुन विशार बरवार. सवेश ॥ 
जंघ गुल्फ अति चारं सुहाई | पद कमङन नख ५ छनि 
नल शिख अनुपम ख्प विराजं | दिव्याभरण सकर अंग छाज ॥ 
कुंडल मुकुट जित मणिमाला | मुक्तमाड वनमारु विशाखा ॥ 
यज्ञोपनीत पीताम्बर कथि | कौस्तुभ मणि भङ्कन बर्न्‌ ॥ 
कर पवन मुद्विकौ राजे । ल चक्र गद पक बिराजै ॥ 
द्व्कि अति चति कारी | मणिन जच्ति नूपुर छवि भारी ॥ 
दोहा-नन्द्सनन्दादिकनते, दिन्य पारषद्‌ आहं ५ 
कर जोर 8 सवे, परिचय्याके माहि ॥ 
सो०-ढादी मोरे हाथ; माया मिज माया सहित ॥ 
भक्ति भक्ते साथ, भषरीष प्हटाद्‌ षटि ॥ 
शिव अज सहित शिवा अरुबानीं | सनकादिक नारदं अरं ज्ञानी॥ 
भर्वन सरित श्वरा्र जते | कर जरे उढि सव तेते॥ 
चन्र कुबेर बण दिक्पाला | मन्‌ विश्वकर्म, विश्वकर्म घभं यमका ॥ 
२ मेध । २ देषदयय्याप्र । ३ गेडी । ४ धखकीसीमीरा । अंगूरी । 
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॑ करत चरण धरि पाथा । गावत्त वेद्‌ सकर गुणगाथा ॥ 


जरम छखि अक्रूर मृखान्यो | छष्ण मरमाव भगट सब जान्यो ॥ 
चिता सकर चित्तकी नाशी | जान्यो कण्ण व्रह्म अर्विनाशीं ॥ 
मोहिं कूपा करि दर्शन दीनो | तह मणामं सुफर्कड्ुत कौनोः॥ 
अति आनंद्‌ बट्यो भन माहीं | अस्तुति करन.रुग्यो तिहि गही 
धन्य धन्य भभ अंतर्यामी | नारायण व्रिभुवनके स्वामी।॥ 
सकर विश्च तुम्ही विस्तारो | विश्वरूप ह रूप तुम्हारो ॥ 
निर्युण निविकार्‌ अविनाशी। रीरा सुगुण गुणनकी सशी ॥ 
भम तुम सव॒ देवनके देवा | जानं कान तुम्हारी. भेवा॥ 


छं ०-कोजान तुष्वरो मेवहरि, तभसरूख्देवमयीभभा ॥ 
आदि कारण सषहिके तुभ, विश्वं व तुद्यरो विभो ॥ 
नाग नर सुर अमुर अश जग, दास॒ सव तुश्वरो हरी ॥ 
रहति भाया वश तद्चारी, जाहितुम ज्यहि विपि करी ॥ 
योग यत्न अनेक कमन करि, त्च सव ष्यावी ॥ 
जेसो जाको भाव तेसो, तुमहिं ते फट पाव ॥ 
अति अगाध अपार तुम गति, पार काहू नहं द्यो ॥ 
श शेप गणेर विधना, नेति निगमनहू क्यो ५ 
भरक्तडितर धरि विविध तमु तुम, चरित अद्भत विस्तरो ॥ 
मच्छ कच्छ वराहं दपु हे, वेदं भिरि तम उद्धरो ॥ 
होय नरहरि भक्त भरण करि, शरण हित वान भ्ये ॥ 
भगुरे वणि अभिराम तनु धरि, मान षय कषत्रियह्ये # 
रामरूपं निपाति रवण, अर विपीषण नप कियो ॥ 
कस अरि यद्रवश प्रषण्‌, रष्ण वपु छवि निधि धियो ॥ 
वोद्ध रूप दयात कल्किर्हिसादि, कमन भावकं ॥ 


य 
९ समूहं । २ संहार 1 ३ वेद्‌! ¢ अनेक अव्रतार। ९ । 
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-&& मथूरागमन लीला । ( ४७९ ) 








दशं रूप श्रति तव गादहीं ॥ 
दौहा-तव गण रूप अनत भभ, हौ अजान जगदीश ॥ 

यो अस्तेति अक्र करि, नायो पद्पर शीश ॥ ` 
सी ०-तवहि .श्याम सुखदाय, अत्रं हित मरते भये ॥ 

निकरयो अति अकुंटाय, तब जरते अछ्रर पनि ॥ 
रुषी.रुष्णकी जव ` भभरताई | मद्यो हर्ष अति उर न समाई ॥ 
भले. नेम न- कल करिनाई | मगन ध्यान बलराम कन्हाई ॥ 
कदत मनहिं मन यह्‌ अविनाशी पूरण तह्न . सकर गुणराशी ॥ 
हरण करण समरथ भगवाना | नाहिन इन समान कोड भना ॥ 
कितक कं भेदी उर सना | ये करिह ताको निरवन्शा ॥ 
चल्यो हाकि रथ तम हषर | चद्‌ उपनंद्‌ भिरे तरं आई॥ 
हरि अक्रहि सूत जाहीं | करि सयानमन षन पृसकारीं ॥ 
कही तात तुम अव इरषाने | भथमाहै कष बहुत मुरञ्चाने ॥ 
कहो सांच हमरो सोई बानी | तच स्तुति अच्रूर _ बखानी ॥ 
धन्य धृन्यु मभ धनि श्रीकंत | गुणन अगाध अनादि अरनता ॥ 
निगम्‌ नेति कहि जाहि खाने | सरसराननै नित नव गुण गने ॥ 
कृरिके छपा जानि निन दासा | दियो द्रण संशय सब नासा॥ 
दोहा-भव मोहिं प्र वषत कहा, तुम विरुवनके नाथ ॥ 
, कतां हतौ जगतके, सकठ तुद्लारे हाथ ॥ 

) ०-कहा वारोकंस, कहा मल कह कुवठिया ॥ 

अव करिये निर्वेश, वेगि नाथ एसे खठन ॥ 
सनि मोदन फर्क सुत नानी | भये भसन ॒भक्तरुखदानी ॥ 
जात चे रथपर दौड भाई | सन्मुख ष्टि प्रधुपुरी आई ॥ 
तरणि किरण महन छवि छाई | जगमगात नभ सुंदरता ॥ 
अक्रृरहि वबञ्यत घनश्चामा| कदियतहं मधुपुर ये नामा॥ 
श्रवणन घरुनत रहत हं जाही | देख्यौ आजु दगनते तादी ॥ 

९ म्लेष्ठोके मारेवारे । २ विष्णु तथा लदेमीपति । ६ इन्दर । ४ तुच्छ । 


नावा | 
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ज्यादा कनका), 
मकण ट्स सस्य, 
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कंचन कौटि कंग्रासोहं | के मन्ध मेदन मन मेह ॥ | 
वन उपवन पुर्के चहं पाहीं | अति भावत भरे मन माह ॥ | 
रुचि रति हरि मथराकीकोभा। पुनि पुनि पुकत कर मन द्या 
तहां जन्म जियमे करि जाने | ताति अधिक हषं उर्‌ मान ॥ 


न्ट [न्वे 


याजतिनोवति नृपति दुवारा । हीत शब्द घरियार उदारा ॥ | 
सुनि .खनि मन आर्द्‌ बावे | नगर शोर खनि रचि _उपजान | , 
कनकं खचित मणि जव्ति अयरीधिवरु नवर अपति उच्‌ सव ॥ | 
दोहा--ध्वनपृताक तोरण कटश, जहे तं ठडित्तिविवान ॥ 
पक्ता साररि श्चटमेर, कोकरिसकं बखान ५ 
सो०-निरखि निरस हात, मनमेःहन अन््रको + 
वठहि दिखावत जात, ठसित उाटक्रर पवन ॥ 
कड अक्रूर सुन तननाथा । गई.आजु मधुपुरी सनाथा ॥ 
तुमदि विलोकि विराजति रसौ । पति आगमतिय सहति जेसी ॥ 
क्ती कोट कटि क्रकिंणि मानौ। उपवन वतन विवि रग नानो ॥ 
मंदिर चित्र विचित्र सहाय | जनु भूषण रचि रग वनय ॥ 
ज तद विविध वाजने यजं | मनद्ध चरण दपुर ध्वनि सानं ॥ 
धामन ध्वजा विराजत जिनि | संभ्रम गति अचर चंचरतिमि॥ 
उच्च. अव्न षट कतु छवि छाज | जनु उर आनद उपग विरासै ॥ 
भली अति सुख संभम ताति | मग कनकृ कलश च जाते ॥ 
मोखा इयर. द्रीचौ द्वारा । गे विद्म कृचिश क्वारा ॥ 
मनह तुम्हारे द्रशन जगी | नयननरही ' निमेयर्नव्थागी ॥ 
मुक्ता श्ञाररि खिरकि विराजे | हसति मनो आनन्दन सने ॥ 
जगमग ज्योतिरही छनि सूखी । जनु तुम पंथ निहार मखी ॥ 
दोहा-नीके हरि अवटोक्िये, पुरी परम रमि हप ॥ 
असुर कसको जोति, हे इहा एप ॥ 
सो०-सुनि विसे नँद्खाठ, टित वचन अश्र ॥ 
पहच्यो र्थ ततकाठ, जाय निकट मथुरा पुरी ॥ 


~> द. 8 ४ % 1 
९ कन्व । २ स्वगजडित । ३ चंदा 1४ स्वन ।९ ममा }६ पलक लगाना { 
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निकः पचे जय जाई । सुफलक दुन सहिते दोऽ भाई॥ 
गौर श्याम स्थ पर्‌ दौड राजँ | कोटिनिकाम निरि छविकछाजे ॥ 
कंस दूत ठि जह तरह धये | समाचार सम नरपति सुनाये ॥ 
आये बरु महन दोड भाई | दुनतहि नाम उग्यो अक्रुलाई ॥ 
गहि कर्‌ खड चर्भरे पायो | रगमूमि के महसन आयो ॥ 
गज मुष्टिक चाणूर" बुखये | भौर शरभ सब मोलि पठये ॥ 
तिन सन कचो सनग सव होउ! भर्वैहि ग्व रहौ सव कोड॥ 
बहुतक असुर निकट बेधये | धनुषपास् बह इभट पये ॥ | 
पवत दूत. द्रूत॒परधाई | आये कहं खि देषौ जाई ॥ 
गर्ज केस सेन सव॒ साजे | दवारे विविधं बानने माजे॥ 
पौरो भयो दद्य इर मानो | सूत्‌ अधर बदन दुम्हिखानो ॥ 
नदेमहरके इत सुनि आवत | मन मन मारन गर्गं वगवत ॥ 
दोहा-परये शोर मथुरा नगर, आवत नंदकुमार ॥ 
सुनि धये नर नारि सव, गृहको काम विततार ॥ 
सो०-राजकानडरडार, कोउ लिरकिन कोड अश्नपर॥ - 
कोऊ खडी दुवार, कोड धावत गहियन क्षित ॥ 
कियो भवेश नगर छ | असुर निकन्दनं जन स ॥ 
णं रथपर्‌ रोड वीरा | सुभग श्यामयर गारं ररीरा॥ 
दुय कुण्डल छविछाजे | षड एकं राम श्रुति राज ॥ 
नीरपीत बर मसतन र  मुक्तमार बनमार ुहाई॥ 
सकं अनुरागे | धाय धाय्‌ रथके . संगरमे ॥ 
ध सलि हारि सुखार | यंकटक रोचन दहि न ठरे ॥ 
| दी अयरिन देखि नारी बण्यो भेम आनंद उरमारी ॥ 
निरिदिन सुनि गुणगण अभिलासी! अति आरत द्रशयकी "पारी ॥ 
शशि आनन भदुवेष किशोरा | भये निरस ड नयन चकोरा ॥ 


९ तन्वार । २ योद्धा । ३ अनेकपमरकासवे जाजे । ४ चन्द्रवर्णं ¡ ९ मोमल । 
््~--~------------ 
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| गात ग आनद पानी | कहत समेम परस्पर , बानी ॥ 
३९ सवि वरयाम कन्हार | सूनियत जिनकी वः यहा ॥ 
नन्द्‌ ोपकेये दोड बे । गोर श्याम सुन्दर , वर्ना ॥ 
देका-रणिकेवनेे शिखर दोऽ, विथ मानसर, हस ॥ 
छे भरणे व्रनदेन सुख, भिभरुवनके भवतस ॥ 
सो०-धनि धनि मेक धाम; धन्यश्यामनठराम धनि ॥ 
धनि धनि व्रनङी वाम, गट भीतिपाटी जिन्हन ४ 
सुनति इती पुरुषार्थ निनकं | देखह् प नयन मरि तिनक॥ 
अतिहि अनप वेष नय्सोहै । कद्र सो के छबिदेखन मोर 
परब जन्म सुत को कीनो | सो दपि य॒ नयननफर दीना ॥ 
ति अभिरामश्याम्‌ छवि धारी। इनहीं थम पृतना मारी ॥ 
शृटका तृण इनौ संहार । वत्स बका अघ पुनि इनमे 
ृद्रकोप वर्धन त्रनकौनो.। इरी मिरिकरं धरि नख टीनो॥ 
जरते कारी दनद निकाच्यो | पुनि भरष्ट केशी इन मान्यो 
। गौर शरीर नाम्‌ बरु से | धेनुक अर भटम्बा सोई ॥ 
अब अद्र पै -चपराई | इहां बि पथ्ये "दौड माई ॥ 
रगक्रमि सं्चकियो असारो | कहा करन धों ठदय विचारो ॥ 
जननी घीर धव्यो यै कैं | लिन गारक पण्ये एेसे॥ 
देहे अशीर मोगि विधिाही | नहातह् वार सस तनुनाही ॥ 
दोह्ष-ठेत कटैया वारिकै, आचर यह्‌ कर्िनार ॥ 
ट करिरै हनसौ कपट, नप, तौ है ह जरिर्छार ॥ 
सो०-सफरट भये मनकाम, देखि दृरशं इनको ससी ॥ . । 
कुश जाह निज धाम, देत अशो सुनाय -सव .॥ 
-कहतं युवति यक नद्ध सयानी। भ जो न्यो सो कहत ब्लानी॥ 
ये वषटदेवकुर्वैर सि दोऊ। रेते जोग कहत. सब, .कोऊ॥ 
कंसं त्रास करि मातः पये | नन्दे सखां गृह जाय दुराये ॥ 


९ भषम्‌ 1२ पुन्य ।.३ सत्ता ८रख.। 
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क्रि दुलार यशुमति पय प्याये | दिति करि तिनके बा कायि ॥ 
गौर अंगं नयनन रतन | जो भरम्बको मारन हार॥ 
कुंडरु एक बाम श्रुति धारी | ते रोहिणी. सुवन ुखकारी ॥ 
अति अभिराम महावर धामा | ताते नाम धरयो बख्रामा ॥ 
श्यामं सुभगतनु उर्‌ बनमाजा } शीश मुकुट द्ये नयन विशाख ॥ 
जिन हेत करि सग बज यामा । मान्यो नाह संकर इुलधामा ॥ 
जिनके चरण कुवत बड़ पाषी | पाई श्ुगति खं दशन शाषी ॥ 
अभिरते मभाव रुणा सव कहरी। जिनके नाप अधभगति रहीं ॥ 
कहत देवकी शुत सब तिनसो | कंस राज भय भानत जिनी ॥ 
दोहा-अयिह अशूर सग, तात मात सुल देन ॥ 
रंग भूषि रिपु नीतिकि, करिह यष चेन ॥ 

सो ०-सुनिुनि रुदित सुनारि, अतिपरिय वागी तातुकी ॥ 
मागत गोद्‌ पस्ारि, विधिसों एसो होय सव ॥ 
देत सवन सुख यो मन भावन | उतरे जाय बाग इक पावन ॥ 
गोपन सहित नन्द राख्यो | तवसुफटकसुत सो हरि भास्यो ॥ 
कह तात आगे तुम जाई | आये श्याम राम. देउ माई ॥ 
बद्ुरि चृपति जव ह्म्‌ बहुं | करि विश्राम हमं तन देह ॥ 
तवं अक्र जोरि युग पाणी | गील्यो नत श्याभकौ वाणी ॥ 
भोरिन्यारो क्यौ कप्त गोसाई राखो निकट दासकी नाई ॥ 


प 


फस दूतं मोको. जनि मानो | निज सेवक अपुनो क्रि जानो ॥ 
श भरे क यह आसा | चटिपान कनै मो वासा ॥ 
तव ईसिके बोरे षघनश्यामा | होः एक दिना तुम षामा ॥ 
देसे कहि अक्रूर पठये | विदा होय चप पास सिषाये ॥ 
.रथते उतरि परे दोउ, भाई | ग्वार बार सम लि बुई ॥ 


[4 


सखा भात पैग सहन हखसा । गये चमुनतट जगर्‌. निवापता.॥ 
दोहा-बाट वयस शोभित सुभग, बर सखनफे सग ॥ , , 
~~ ---7---- 


९ अस्णे । २ पुत्र । ३ परतिमानं । 8 गतस्य । 





(४८४) -&& त्रनविलास ! छ 











मोर श्याम शोभा निरि, ठनित कोटि अने ॥ 
सो०-अति बिचित्रको जान, व्रजवासी प्रभके चरि ॥ 
अमित गुणनी खान, जनरंजन्‌ दुषटनदृछन ॥ 
अर्थं रजक वध खील ॥ ॥ 
नूपतिरनकं अम्बर नृप धवं | आवत दि श्याम तनु जेव ॥ 
रसत गर्वं वतिं ये चारे | कराने उरये शाठ॥| 
र्षु टघु वयसे गोपकं, जाये | बहते अचगरीं करि ये आये ॥ | 
तृणावतं भम्‌ रद्यो हमारो | इनही ताहि शसि पर॒ मारा ॥ | 
अति खाये जिहि नाम कन्हाई| मथम ताहि ` उरं मर्‌ वादई॥ 
ह वरभद्र ससद साय | गोरो अंग महावर मोम॥ 
ताहू को मारणे राजा।वेकेहं याही के काजा॥ | 
एसे कदत ॒परस्पर वानी | भभ अंतयीमी सव॒ जानी 
ग्वालन सहित गये तहि पाह | कचो कन अंबर इम वरं 
तिनको पिरि चपति प जह | इहं बहुरि तुम्हें जव ॒रहं॥ | 
जो परिरावन पसो पह त्म कछु तुमह को दैहं॥ 
क पहिली ठौ हम सों | वृम्रतहेतैती हम तुम सोँ॥ 
दाहा हस्यो बचन सुनि श्यापके, कष्य गव करि वैन ॥ | 
विकि वकरा है रहे, भये पट डेन ॥ - | 
सो°-रात वरी वनाय, हं आबु नष दारढी ॥ ` | 


~ ~ + १ 








तव ठीजो पठ आथ, जो भवि सो दीजियो -॥ 
वन वन फिरत चरावत भेया | अहिर जाति कामरी उैया ॥ 
(अ भेषु साजक आये] नृप अम्बर पहिरन.मन भावे] 
जुरकि चले चृपतिके प्रासा | पहिरावन च्वेकी आसा 
नैक आश जीवनक नोऊ [ लोवन चहत अवहि पुनि सोऊ॥ 
यह्‌ सुनि श्याम कच्च मुसकाई | देह .वसनहं ..तमहि मलाई ॥ 
इम मागतं सहनरि तुमसों । तुमकत करत इती रिसं हपर्सो ॥ 
१ कानद्व ! २ कीला 1. ३ घोबी । ४ कलल ! ९ छदी छदौ उमर! ` 
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ध 
सृहन बातको रिस नाहि कौजे | मोगे देह मानि, गुण रीनै॥ 
भाहि ठंड तब रजक रितानो | ये नृप बसन नही तुम जानो ॥ 
अनर सुनत क्षणक मारं | नन्दहिपकरि बेन्दिभिं डरे ॥ 
जा चे, दयति अवनीके | कैडैहो अवृहीं  विनजीके ॥ 
करत अचगरी मोसा आई | दद्रु मारि कंस इहाई॥ 
यह सुनि कियो श्यामो ख्याला | भृजापकरि पय्क्यो ततकाला ॥ 
दोहा-तुरत गथो तनु तनि स्वरग, कीन्हो रजक निहाठ ॥ 
जन्म मरणते रहगयो, रसो गुण गोपाठ ॥ 
सो ०-उसिकर गथे पराथ, संगो ति सव रजं ॥ 
ठीन्हे षन एय्‌, श्याम भयमरीं नृपतिके ॥ 
रज मारि सब बतत दुढये | आप पिरि ग्वारन परिराये ॥ 
विविध रङ्कः बह भांति नवीने | निज निजरचि भ्वाठनसबरीने ॥ 
चठे ताते सव ॒हरषाई | मिल्यो एक द्र्जी पुनि आई ॥ 
"|| भको देखि बहत सुख पायो | चरणं कमर्को माथ नवाय ॥ 
घाट बाट ज्ञा बस्नन सहाये | ते-उनकरि सम्‌ तुरत बनयि ॥ 
ताको छतहि मान ममु लन्ह | अमृय दानद निज पद्‌ दीन्हो ॥ 
पुनि यक माखी इतो खदामा | ताके दवार गये घनश्यामा ॥ 
तुरत आई तिन प्‌ शरिरनायो | हरि दटधरल्सि ह॑ बढयो ॥ 
आद्र सहित सदनभ आने | चरण धोय निज भाग्य बखाने॥ 
चृपतिहेतु जो हार बनयि |ते समेमभभ्र को पहिराये॥ 
हाथ जोरि बहर विनय सुनाई | जय जय श्रीपति मभ यदु राई ॥ 
मोको बहत शनुरमह कौन्हो । दीन जानि अपनो करि खीन्टौ ॥ 
दोहा-सुनि सभेम ताके बवन, रीकष श्याम सुनान ॥ 
मारीं पूरणकाम करि, द्यो भक्ति वरदान ॥ 
| शो०-सुखन सहित दोड भाय, बहुरि हिं अगे चठे ॥ 
तहां पेम भाय, कुविनारे वन्दन मिरी ॥ 


९ भचरपलाहट 1 २ भागगे । ३ धोबी । » कूपा 1 ९ गुणमाना । 
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^ | वटी दपि भेम एस फी ॥ | 
हो अमुं दीनवन्ध॒ सुखदाई | तुमह नाथ चंदन मं स्थाई ॥ | 
मोहि कल्पनौ यह जगवन्दन | चस्वौ अंग तुम्हरि चन्दन ॥ | 
दासी ङुरु कुविजा ममनाऊं | चृपके उर॒चन्द्न नितराऊं ॥ | 











तुमि जानिके मभु तिहि बही | अरि अर मित्र बरत उरमादी ॥ | 


आजि द्रश मकट भमु पायो | मोजियकी संताप नश्रायो] 
अव सह मखय रपा करि खीजे | प्रण कामं नाथ मम्‌ कजं ॥ 
अन्तर्यामी भभ सखदानी | भाव भक्ति कविना पहिचानी ॥ 
भावेहिक वश त्रिभुवन राई | हिते करि कृविलानिकट बुख्‌६॥ 
वन्दन करि पूजे दोउ भाई | रही श्याम इवि निरि भुखाई ॥ 
तव हरि हरुधरसों हैसि भाभ्यो | देत उेहूत इन हमसो रास्यो ॥ | 





दावा 
| 
५ 
1 
। 
} 
| 
। 


हमं कलु याको हितं कीजे | सुवे अङ्क नेक करि .दीजं॥ 
दोह्ा-पगराद्यो पग पटपर, परेड शीशकर श्याम ॥ 

नेक उढाई दुकेरयेहि, भं न्द्री वाम ॥ 
सो०-को करिसंके वान, जाहि वनाई आपरि ॥ 

भई रूप गुणखान, कविनामन आनन्द अरि 
महाकुडम कूवर तैसी | परसैत तुरत भई॑ रति जैसी ॥ 
तव कुविजा अपने मन मान्यो | भिरे मोहिं मोहन परति जान्यो ॥ 
पुनि पुनि कमल चरण शिरनाई । हाथ जोरि वध विनेय इनाई ॥ 
जिमिकोनी म्वाहं रूपा छूपाला | तिमि ममसद्नं चचह र्दलस ॥ 
अपने चरण कम तह घरि | सफर ` मनोरथ मेरो कसि ॥ | 





तासो विर्हूसि कद्यो घनश्यामा | कंस देवि . अदृहां तव धामा ] 
अपनी करि तिय सदन पडाई | चठे घनुष देखन . होड भाई ॥ 
ग्वार सखा संग सभग उुदाये | कामेन क्र ॒द्प्‌ वनये) 
पुरलन भीर चहूदिशि भारी | चद अयसि देवहि नारी ॥ 
निरखि श्याम सुखं इन्दुउदारा । जनुयुर उद्वि `तरङक अपारा ॥ 
स 





\ भभिलापा ¡ २. शत्रु । ३.बस्देवजी 1 ४ ढी ! ९ छुदतं । ६ बर! ` ` 
5 


॥ 


०६8 रजकवध लीला | 2 (८५७) 


६ 
गर्हं तर ८५ सकृ पुरनासी | भई सुन्दरी फुविना दामी 
श्याम कटर चेव्कसो कीन्हो | अंग सुषारि ख्य बर दीम्हो ॥ 
दोहा-रनकशारि वृ वसन, करी कृवरी चाड ॥ 
„ बाट भाव भोहत भन, है कोऽ देव उदार ॥ 
स\०-ुनत रहे दिन रेन, पुरुषारथ इनको भवन ॥ 
तैसे देखे नैन, तरभवांसी भष नन्दसुत ॥ 
गये धनुषशाला दोउ बीरा | देखत चित भये भ्भीरा ॥ 
अच सँभारि उ अकुलई [लि थके सन्दर दोर भाई ॥ 
धनुष समीप अस्र सम्‌ एदि । अति बख्वन्ते धीर नर गड ॥ 
सदन पेरि व्यि दोड भेया | बोठि उ सब सुन कन्हैया ॥ 
नियत अतिवल भुजा वुह्यारी | यह्‌ कोदण्ड चगवहुभारी ॥ 
तिनसोँ विरति कृदो षराशी । कहा करत हमरो यह हासी ॥ 
कहां बाल हम वैत किशोरा | करां धनुष अति गर्भ केरा॥ 
शररवीर ढे सब रहिये | तिनसो धनुष चमवन करिये ॥ 
वेन कहो वेरु क भको | सोहम से दिवा तुमको ॥ 
एसे श्याम ईस्त तिनमाही | अर अक्रूर गये वृष पाहीं॥ 
समाचार समे जाय सुनाये | नन्द्‌ सदित बर मोहन अधये ॥ 
यह्‌ कहि घर अक्रूर सिधारे | रनक जाय तिहि कार पुकारे ॥ 
दोह-मारे विन दुषण हम, न्द्‌ गोपक वा ॥ 
टीन्हे वष वुधयके पराये. सव ग्बार ॥ 
सो०-पुनतहि उञ्यो रसाय, बल्यो सबन धुखायनुप ॥ 
क्री परथमं आय, देखी इन ठठिव्डे ॥ =, 
अब मारि अवैशि दाउ भाई। छँ आज सब ब्रनहि इयः | 
देह बन्दि नन्दहि. व्या | गये अहर बत इतराई॥ 
भे सादर करि इनहि बुखयो | आगे दै इन रनक मराय ॥ 
देवह्र कोड जान नहिं पावै | असुर जाय सबको गहिव्यावें ॥ 
१ मैत्रं । २ सन्दर । ३ धनुष । ¢ भारी 1 ९ अवदय । 
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दैत कंस कहत ॒रिसियादं | तवी दूतन खबरि जनाई ॥ 
कुविनापौँ चन्दन इरि सीन्हौ | ताको सूम अतूपम दीन्हीं ॥ 
धनुष निकट पूर्वे दोड भाद | यह शनत कङ्क गयो खाई ॥ 
बहुरि धीर्‌ धरि अरर पयये | ते यह्‌ कहत श्याम पहं आये ॥ 
पिरे तोरि धनुष गोपा | बहुरि दुलयो निकट भृवाण्‌ ॥ 
इनि अस्ुलके; वचन कन्दाई | बोरे मनहीं मन मुसकाई ॥ 
याको नृप हमि खयो | जेरेड वैर जानि यहं पायो ॥ 
गहर रुगे ते बालक जानी | तवि श्याम फ रिस उर आनी 
८०-उर आमिर गहिपानि तुरतहि, असुर मरे सवे ॥ 
अपिहि वेगि उटाय धुप, तोरि महिडरिउ तवै १ 
उदे तव करि कोष योधा, मार मार पए्कारहीं ॥ 
नेदृसुत रणवीरहो, ध्र धीर असुर संहारी ॥ 
एकं श्ञटकत एक पटक, तेन मटकत फिरतही ॥ 
एक अकतं एक टटकन, एकं सृटकत जहिं तरीं ॥ 
तार षटकत चमकि छटकत, देखि भटकत नद भे ॥ 
एक पकरि फिराय पटकत, जातते नृप पह वले ५ 
दोहा-स्यारहिमारे असुर सव, तोरि धनु नदडार ॥ 
चटे सामु पवर, जहां कुवव्या व्याड ॥ 
सो०-देलत चे विमान, तर्मादिकं सुर सिद्ध पुनि ॥ 
डारत सुम्न सुजान, वनवासी भरशुपदं हरपि ॥ 
रगभ्रमि हरि ह्धर आये | संग सखा सव ग्वार हाये ॥ 
आप आपनी छबि सब छाये | रवि शशि उडगणे उदित सहाये ॥ 
देल्यो दरद दार पर॒ रब । नहं गबैको गिरिवर गदो ॥ 
कंथकेष्री गर्व भहरी | वर तन हसे गयन्दं निहारी ॥ 
त 


१ भेदत । २ ¶कडनेलगे । ३ हाथी । 8 कूल । १ नक्षग ) ६ माशक्र । 
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ताक्षणकौ छनि कही न जाई | कसत पीत्‌ पट कटि पयः ॥ 
श्याम भय उट परध वारी | पग पेच मिलि पाग , सवारी ॥ 
मरपुरकी युव॒ती सब बाद | कहत परस्पर महलन गद ॥ 
उलट सखी अग्‌ अंग डुनौई | सप राशि मन हरण कन्हाई ॥ 
कोटि भद्न छबि विधि ुनरीनी| तब यह मूरति सावरि कनी ॥ 
अरतिहि कुशर ये रुषि छलदाता| हम्‌ अभागिके कूर विधाता ॥ 
धनि जरजतिय इनके सग जगी | निशिदिन रतं भम रस पागी ॥ 
व विच ओ | रास हास रघ करत कलर ॥ 
दोहा-ह हमारे सुरत टु, सुनहु ससी तो आज ॥ 
लेसे तोरेड धनुष हरि, त्यों जीत गजरान ॥ 
सो०-सुरन मनावतजात, अति कोमटनेद्राटटसि ॥ 


वचहु कृशरं दोऽ धात, मात पितके पण्यते ॥ 


देखि मतै द्वार ॒मतवारो | गजपारहि बलराम हकारो ॥ || 
सनद्न॒महावत. बात . हमारी | चट दरें वारण -यरी ॥ 
जान देह हमको दष पास्ता | नाते, गजको नाप्ता ॥ 
कटे देत नहि दीष हमारो | मति जाने तू हरिको भरि ॥ 
त्रिभुवन पति दुष्टन संहारी | धरणीं मार .उतारन कारी ॥ 
घनत बरु गजपार रिसरानो | रे गोपाल दुम्हं म जानो ॥ 
विभूवरन पति अव गाय चरये | गडि खान गनो आय्‌ ॥ 
बाद्तं वे शर्की नाई | जह माण अर्बहि क्षण माई॥ 
तोरेउ धनुष भयो अति गारो । नहि जानत्‌ यह गज अति भार॥ 
दश सहस्र गजको बल याही | उरपत है ररापति ताह # 
जब लगि यामौ ररि निहो | तब खगि कैसे भीतर नहा ॥ 
पेते कहि अंकुश कर टीन्हो | गज गजपारु सागहे कीन्ह ॥ 
दोहा-तवरिं कोपि हटधर कयो, सुरे पूग्कृनत ॥ ` “ 

` गन समेत पटक अवह, पह भारिं फहु बात ॥ | 


4 
` ९ मयुरापुरी । १ छावण्य । १ हायी । ४ बोलते । ` | 
[1 
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सो०-नेक न ठगिहै वार, वारणं मरि नेहे अवह ॥ 
तासों कहत पुकार, मान अनह परो कश्च ॥ 
यह्‌ सुनि गज गजयार्चरायो | कि ड बहुरो गज घाया ॥ 
टीन्हो छ्पटि सूञके मादी | देवत श्यीर वचदटैवादी ॥ 
तव॒ बरयामकोपेकरि भारी । वज्र समान थाप यकमार ॥ 
तनुसमेव्किर करि सकुचान्यौ | द्दैकूक मदरभ॒॑सुखान्यो ॥ 
तबही उचटि भये बखन्थारे | असुर सेन देखत हियहारे ॥ 
दसत निकट शे दों भाई | देखि महावत रहै लजाई ॥ 
थकित रहेड हाथी जवजान्यो | तय्‌ मने गजपार उरान्धो ॥ 
जो ये वाङ्क बधे न जाहीं | मारे कंस मोहिं परमारी ॥ 
अंकुश मस्तक शीश परदीन्ह | बहुरि गथन्दहि तातहिं कन्दो ॥ 
भयो क्रोध हाथी मनमाहीं | गंडस्थर मद अंबु ॒चुवाही ॥ 
पतेन वेगते आतुर धायो | गरनि घुमरि दोनपर आयो ॥ 
महा कोप करि गहे कन्दाईं | परेऽ दशन दे रणि धसाई ॥ 
दोहा-डरपि उे तेहि काट, सव सुर मुनि पुर नरनारि ॥ 
हं दशन बिच है कंठे, बटनिधि परु दैत्यारि ॥ 


. सो०-उ2े गनि साय, वहुरी स्याठहीहांकयै ॥ 


तुरतहि भये सनाथ, देसि चरिते घव श्यामके ॥ 
हाक सनत अति कोष बगयो | कदि मंड बह्ूरो गजधायो ॥ 
रहे उद्रतैर दकि मरार । गये जान गजरहेउ निहारी ॥ 
पे मगट बहुरि हरि टेरेउ | बरुदऊ आगे ते ` धेरेठ ]॥ 
लागे गजहि सेखावन दोऊ | चकित मये देवत सब कोऊ ॥ 
चषा फिरत चक्की नाई | सड पृछ क्षण क्षण शर जाइ ॥ 
नेक नहीं अवसर गज पावे.| चारो दिशि हरि पिरत नचाव ॥ 
घात करत ममही मृन माही | गृनरिसबिकर इन्द रिसनारी ॥ 
कमह पू पकरिके ज्रं | ज्यो वारक ब्रन संग सेल ॥ 





१ हाथी । २ हाथी । ३ म्‌रचूनकरो छिद्र । छ दाथी ! ९ पेऽके मीच । 
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कवहूं इत उत त दोड वीरा | मजत मारक मुष्टि भीर्‌ ॥ 
कमहं उद्रतर हं कडि जाह | नेक छवन पावत गज नाही ॥ 
नीरुपीतं पट कटि फरार | चपर नयन दीरषं बरवां ॥ 
तेरत गज चवर संगराजे | निरतत मदन मनद्ंगति साने ॥ 
८०-जमु मद्ननित॑त सानि गति, इमि श्याम अश्गजसेरही ॥ 
पढ कर महि कहँ अगे, कवं पाठे परीं ॥ 
गजहि खि पुर नारि नर सव, विकठ विधिहि मनावरी॥ 
वेगिमरं श्याम गजको, हम निरि सुख पाव ॥ 
दीनहो परावत कहुरि अंकृश्‌, कोभ करि हाथी शल्यो ॥ 
जवं हरि गहि पृछ पटस्यो, नकन भृपरहस्यो ॥ 
ठये सव पृणाटं ज्यो, सुमन क्षरि देवन करी ॥ ` 
दास त्रनवासी हरषि सब, भसुरकी सेना उरी ॥ 
दोहा-हैसत दसत मारेउ भवठ, दरदं फुबटिया श्याम ॥ 
सखन सहित ढे शृदित, छबि निरखत अजगाम ॥ 
सो०-पारेउ गजं बल तात, जँ तं स कोड कहत ॥ 
विरनीवह दोऽ भ्रात, भं वनवासी दासके ॥ 
अथ महयुदध्‌ लीला ॥ _ , 
चरे जहां सन मह गोपाखा | द्विरद देत धरि कंथ विशाखा ॥ 
गौर श्याम सुंदर दे भाई । भमसीकर मुख कमर सहाई ॥ 
छवि अपार बखनिधि गंभीरा । संग गोप माट्ककी भीरा ॥ 
सनत कंसं जिय अति भय मान्यौ| नव खगं ज्यो पिजर्‌ अकुखान्या 
भाजनको मन माञ्च विचारा | भाजि न सक्यो लाजक। मारा,॥ 
गये रंग महि मोहन जनी । ज्यहिजस माव दरशतेहि तसरी॥ 
उ शेक सब मह अधीरा | बर समूह देते देउ बीरा ॥ 
त 


१ रबी । २ पृथ्वी । ३ कमलनाल । श इति । ९ हाथी । ६ पक्षी । 
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(८ दैत्य हते तर ञते| खूप भयानक द्रशे तेते॥ 
कंस समीप भष. जे आय | तिन्ह राजववेशी दर्शये ॥ 
साधु सिद्ध देखि शुभ धामा | इष्ट देव पूरण सव॒ कामा ॥ 
देवे सुरगण गगन षुखारी | सव देवनके देव॒ मुरारी ॥ 
ग्वार बार एव दखतत देसे । सद संग सेरत व्रज जक्तं॥ 
दोश-महरनते देत भृहि, सकट रुद्रौ वाम ॥ 
कोटि काम शोभा इरण, नवङिक्तोर सुखधाम ॥ 
सो °-देखत अति विपरीति, कंस नपति दरक १ 
कंपि उदयौ भय भीति, प्रगट कारद्रशन भयो ॥ 
सर्वे भाव प्रण भेगवाना | अवि अवर रुहि वख्वाना॥ 
रुरितहि उरिति साधुको साधु | छटन छठी सव गुणन अगापू ॥ 
जो जन ज॑सो ध्यान रुगवें | ताको तिहि विधि दरश दिारये ॥ 
कहत देखि सव सन्दर नोय येई नंद महे वेव॥ 
रजक मारि नृप बसन ङ्यये | कीन्हे कुनिना अंग ॒सुराये ॥ 
इमी असुर समह संहारेउ | धनुष तरि हाथी इन मारेड ॥ 
घ्रे कंध गजदतत बिराज | वारुक गोप सखा ग ॒रानं॥ 
देखत असुर भीर चदुप ¡ जिनके वशम भमि अकाशा॥ 
लीन्हे घरि कंस भय मानी | तब चाणूर कहत हसि बानी ॥ 
आवह श्याम इतहि पग धारो | सनत इते बह नाम दुम्हारो ॥ 
पव कोर पुम्हुरे बहि खाने | दारि जीत काकी को जाने ॥ 
कृहा भयौ जो गज तुम्‌ मारो | ररह आन हम संग अलारो ॥ 
दोहा-कहा नाम हमरो सुन्यो, {सि बोरे घनश्याम ॥ 
इम वादक भोरे अवहि, हमे सेठणं काम्‌ ॥ 
सी ०-कहिये बात विचार, हँ तै ररि षो कहा ॥ 
अपगति यह व्यवहार, -माप देखि देखहू ह ॥ 
जान देहु हमको सृप पादी | काहे को कत मग मारी ॥ 
3 


१ भका । २ बनदीन ( सचलन वल निल बलङाई ) 1 ३ राह ! 
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सृप हमको करि हैत बुलायो । तुम यह हमको कहा नायो ॥ 
तब चाएर कठो पुनि रसे | तुमको बाछुक करिये कै ॥ 
क्रथ कमं त्रभे तुम जेते |दैते ने नहीं कटं तैसे ॥ 
गिरि गोबद्धंन, कर पै बरख | जरते काठीनाग॒निकारेख॥ 
आरो अर बीर बर भारे | सुनियत ॒दरुती तुम भारे ॥ 
सोबठ आज देखि हम ठह | भगे नाय पुम्दै तब देहे ॥ 
ज्यौ ज्यो कंस रसत दोउ भाई | त्यो त्यौ भय व्याकर अकुसाई॥ 
कहि कहि बरहि बार पणव | मह्नको बह व्राप्तं सुनवि ॥ 
कर्यो रे सकुच करत मनमाही | मारत शत्र बेग क्यो नाहीं ॥ 
जो दोउ बारुक आन न मारौ | केँ सकुरु तौ नाश तुम्हारो ॥ 
चप पदेश सनि मह्डराने । कहत परस्पर मन सृकरुचाने ॥ 
दोहा-रोनं पतिका मानुके, नदूरुवनसां आन ॥ ` 
लर म्रिये कैं मारिये, कौर केपको कान ॥ 
रो०-टेहु सुयश दरपपास, अव विष नहिं कीजिये ॥ 
कट्‌ करोथ कषु घास, वोटि उे तव मह सव ॥ ` 
हमसोँ श्याम रप क्यो नारी । घाटि न कड हमते बर मारी ॥ 
पृशुपालक तुमःदुवर कन्हाई । जीते. बहुतक पशु न सिखाई ॥ 
अनछगि नहीं मह कोर भेव | अवतो हम संग परथो च्य ॥ 
महयुदध तुभ सों हम ररि | अव नरतिको करज करिह ॥ 
ठेते कहि. करि प्रहि नवि । अना .ंडि एन भंग चदव ॥ 
क ता गाज ज्यों गरन | गहे गस हरि तनतकि तरणे ॥ 
आपुसमे सबं करत बिचारा | डारह्न मारि उभय सुकुमारा ॥ 
निनि हरि हरर ुसकाही। बोठे द्रि विति तिहि पी ॥ 


कृमपै हम जाय नाई -दहो | बो शयथ हमसौ ररह | 
निपट खोज अब परे हमारे । यह न बसी. उर भली तुला ॥ 


[वाकयााक्कण्क "यरय 
१ इर।-२ तिमक | खाय ।३ कृष्ण । ४ कंस ।५ दवि । . ` 
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हम न कं ती तुम चित जैसी । कहत कहा कीजे अनतेपी ॥ 

दोहा-जर्वं श्याम देते कश्चो, विटि उठी सवनार्‌ ॥ 


| 
दैखोरी मारन चहत, मड उभयं सुकुमार ॥ 
सो०-अति कोभ अति चार, वाच कैसे ह द्र ॥ | 
कहत नयन जटढार, यो जननी प्ये इहां \ । 
अतिरि निर उर जाति अहीरा | जेम खमि प्ये दंड वीरा] 
ये तो वारक अतिरि अजाना | कियो कहा उन यह्‌ अज्ञाना ॥ 
होन चहत अधं धों यह कैमी | कदत कं यह बात. अनेसी ॥ } 
कहत सत्र हमको यहं भावे | करि सहाय विधि इनहि यचवि ॥ | 
तोर्यो घनष इन्यो गन जसे | जीता श्याम जनट्को तस ॥, 
जोरि जोरि कर विधिके आगे । अचर कोरि हरिं स्व ममि] 
तव चारं रुष्णपे आयो | सहन श्याम्‌ कष्पि खपययो ॥ | 
भज भल नोरिं भये भिंड ठट ¡ तकि तकि दव चलवत गहि ॥ 
एतेर्‌ मृष्टिकं वल्रामा | भिडि वयय वादं वरुधामा॥ 
दोऊ वीर छत अति सोहं । देत रं नरके मन मोहं ॥ 
दीरव नयन कमल्ते आहि | रदित छर कनी कटि कां ] | 
तनु चन्द्न चिवितं छबि जाला | वृष्‌ कन्व उर बाह विशास ॥ 
दोहा-शिर्ो शिर भरजसो भ्रा; इटिष्टटि सो जोरि ॥ 
चरण वरण गहि स्षपण्कि, उपट्चपट सकस्चोरि ॥ 
सी ०-गहन न पावत घात, छि जात ठपदात पुनि ॥ | 
शिषे विधि पै न गहात, तिन्ह मछ चार्हेत गहन प 
श्याम सहज मदन सो लं | पकरि पकरि भुन दण्डन पठे | 
भेये मथम्‌ कोमल तनु ताही | शिथिर रूप पविवतं मनमाही ॥ 
तव चाण्रर्‌ मनहि गरवान्यो ¦ हरिके वटहि तच्छ करि मान्यो) 
कोटि कुच्िस्तम तनुतिदि काला! तुरहि होय गये दास ॥ 
| करके कोपे मुष्टि यक मारी | फूरसमान श्याम उर पारी ॥ | 





| 





~ 








९ माना) २ बेल । ६ पकडना चाहते हे ¡ ४ त्रनकेघनान । ९ क्रोध । 
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कोमल तिहि मान्यो | तिन मारो अपने जिय जान्यो ॥ 
भयौ वेगि अति हा नियारो | कहन रग्यो मुरि अहिर पारो ॥ 
द्यो ईप्त गोपारहि गो | पञ्यो शोच भाणन अति गाये ॥ 
न॑दूसुवन महिमा तमे जानी | निश्चय मीच आपनी मानी ॥ 
तव मोहन करिकोप हकारो | जनुगन कौ पृरग॑रान पृकास्यो ॥ 
सनत हाक सव इव भुरानो | थरं भराई चारुर उरानो॥ 
धस्यो धाय तब पट कन्हाई | पटक्यो महि गहि चरण फिराई॥ 
छं०-पटक्यो रणहि एर महि, चाएुर अति वर सौरे ॥ 
धसि गयो धरणोमसकि्भैग सथ विकरपूत्योदवरो ॥ 
भयो शब्दावात सुनि नप, फंस उरधसको प्रयो ॥ 
निरखि पर नर नारि नभसुर, हरिं हिय आर्नैद भस्य ॥ 
पकरि रसिय भांति तथ, षठराम मुष्टिक मारियो ॥ 
कँ धनि धनि ठोग सव, जय जयति सुरन उचारिथो ॥ 
शह अर्‌ अति शह आदिकं, म तं जितने हे ॥ 
ठपटि ज्ञपटि पारि कै? पुनि नंदसुत मारे तते ॥ 
दोहा-जव भारे हरि ५७ शव, पस्यो कटक मे शोर ॥ 
भिमि तारमगेण रवि उदय, षि असुर वहमोर ॥ 
सो ०-शखन दहित-दोऽ कीर, र्म राजत सरे + 
हरण भक्त भय पीर, त्रनवासी भ्र नेद्के ॥ 


अथ कंसासुर्‌ वध टीला ॥ 
जबहीं श्याम महं स मारे । चपे अघर सब रसि हिय हारे ॥ 
देल कंस अति मयो हुखारी | सेनापतिन ` कहत द गारी ॥ 
कंपति खड भद्ध क्रोधा | कहत गये किते सव -याधा ॥ 
-छतरवार यर सब कोऊ | डरह् ` मारि नंदरुत दोऊ॥ 






























९ फन २ निस लगनेका चम्‌ .सिः । ४ सूर्य । 9 तलवार । 
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इरि मारि मह॒ सय भेर | तनके छहर अहि केरे ॥ । 
इर नाहि करत चरे इतं अ दृढ जीवत जाने न पाठ ॥ 
असुर वीर अपनी सर जेते | ठेठे नाम पये तते ॥ | 
कहा द्ारपाखन भय वाये | करु कपाट ॑वरिको माये ॥ 
नृप भय मानि असुर हव धये | अल शखर दररपद्‌ आय ॥ 
भये विकल रन्ति पुर्‌ नर नारी ¡ मनमन देत कसको यार ॥ | 
कूतकि भई करिन यह्‌ वाचा ¦ वचरि ध्यामसो कंरं वियाता ॥ 
अवते खद अदुरकी भीरा | भिरे हक दोड वौरा॥| 
छं ०-अवरोकि असुर संह आवत, हाक दं दो भिरे ॥ | 
५९/ [* 3 त 
भेह गन गण निरखि केहरि , धाय तिनङपरपरे ४ 
सुनत शव्द गभीर हरिके, दहरि सेनापति गये ४ | 
लपि गहिमहिपदकि जरै वै, कोधकरं वटन्न्‌ दवे' ॥ । 
श्याम गौर किशर ठुन्द्र, अहुर गण विच या टरं ॥ | 
जनु शातं अहे भृभार धरि तन, बोरी करनी कैर ॥ 
जात नहिं बरणी चटक गहि, पटक इत उत धावहीं ॥ | 
भूमिभार अपार अर्वनिधि, अहुरनिरूर नशं ए॥ , 
दोहा-परयो नगर खड ठ कठ, अति भयन्या्ठर्ट प | 
पुनि पुनि पचिनत कहत, वडयो अधिक उरर्सष ॥ | 
सो ०-कीने कद्‌ उपाय, नियत जाहि नहं बथु दोर) 


न ~ = 


मारहुं नद वुखाय, व्रज कड रहन न पाहीं ॥ 
पुनि वर्र्व द्वकं दाङ मागर कथ्नि उन्धुते पतो! 
वर्हृर उय्तनको मारा | पिता दोष क उरनहि धात ॥ 
से पुनि पुनि कचन उचरि । कंपित रसिन खद कर्‌ धारे} 
क्षेण नस्त क्षण.उप्त्‌ अवीर | मारि अइुर कड दोड वीरा} 
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अति बच्वन्त नन्दे वरि। तवे सकोप रप भोर निहारे॥ 
गये मचान मचक्रि चडि दऊ | याज ज्जपट देखत सब कोऊ ॥ 
हे गयो चकित वपति भय मान्यो। जयो कार निकट यह जान्यो ॥ 
रहि गयो व्यि सद्र कर माही | हरिको मारिरक्यो सो नाही ॥ 
तवबही श्याम खत यक मारी | गिरि गयो मकुट शीशते भारी ॥ 
दीन ष्केछि चते भूपर। कूद परे हरि ताकेः उपर 
तहां चतु्युन रूप दिखायी | सौ ˆ स्वरूपदं स्वगं पयो ॥ 
मासयो कंच फहत सम भानी | नय ध्वनि सुरगण गमन बखानी ॥ 
ऊ ०-जय ध्वनि गगन सुरगण उलानी, सुमनकी वषा भ्रई ॥ 
कहत सव हरि कंस मार्य, हांक यह चिषरुवन गेह ॥ 
ब्रह्मादि. सुर मनि सिद्ध गंधव, पुदिति मन अस्तुति भनी॥ 
भरमि सुर उपकार .हित,. अवतार घि तरिधरुठन धनी ॥ 
. धृन्य गज धनि महमारे, धन्य कसासुर अनी ॥ 
परश्चि तत अतप ठहीमति; जात नहिं महिमा यनी ॥ 
धनि अतिख्रह्लाड नायक, भकहित नर तनु धरय ॥ 
धस्यव्रमवासी शकर निन) पकरि तुम वश कस्य ॥ 
दोह्ल-करि स्तुति एति पुनि हरपि, सुमन गवि सुरद .॥ 
मुदित वनावत दुनु, कहि जय जय नेदनम्द्‌ ॥ 
सो ०-भयरा पर नर नारि, अगि भफुतितसयको हिया ॥ 
मनहू कुमुद्‌ बन्‌ चारि, विकसत हर शशि एख निरति ॥ 
मारौ क्च जबहिं भगवाना | भराता अष्ट॒तसु करवाना ॥ 
करि करि कोप युद्धकी धाय | तै पुनि स्व॒ रनर नशा ॥ 
बहुरि कैशगहिं कं मुरी | व्यो वततीर यगुन जचअरी ॥ 
कोन्हो कुक तह विभामाः। भयो विभाम्‌ धाः तिहि नामा ॥ 


~~~ 8 
१ क्रोधिवहा। २ श्रीकृष्ण देभाकास् । ४ तीरनलोक ।पजिसका उपना नहो" 
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यिय स ्त्न्स्न्न्क्रन्न्तद्र 
| मरन कंसकी नारी | ओर सकर भ्राताकी प्यारी ॥ 
रोदन करि करि विविध विपा | इभिरि भपगुण ङ्प अतापा ॥ 
निजहित समञ्च भयो दुख मारी। चहत मरण पति नेह विचारी ॥ 
गे तहां बहर सेड भाता | करुणामय कोम सुखदाता ॥ 
करि भवोषं बोटीं सव रानी | रहीं मरण ते इनि मभुवानी ॥ 
बहत भाति तिनको समून्नाई | आये महर द्वार दाउ माई ॥ 
कारनेमिके वंश सुहायो | उग्रसेन सुनिके उरि धायो ॥ 
तिन ममुचरण आय शिर नायो । ्ाहि रहि कहि बचन सुनायो॥ 
ठ०-त्राहि जाहि सुनाय आरत, वयन भुं चरणन गिर्यो॥ 
अव करहु करुणानिपि क्षमा, अपराध यह हमते प्रयो 
असुर मारे कंस भान, सहित भो उचिते करी ॥ 
परद्रोहं रतै खर दटन हित, अवतार यह तुद्यरो हरी ॥ 
करिकै रपा अव भना पाटन, हेत भ्रभुचित दीभिये ॥ 
वर तेहि सिंहासन सुग, यहं राज्य मधुपरि कोन्ि ॥ 
सुनि दीन वचनन हैर्पिहार, तव उथतेन उदायक्ञे ॥ 
बहुत करि सनमान पुनि पुनि, पयि हदयःटमायके॥ 
दोहा-श्रीुसरसो कर जोरि पुनि, कद्यो सुनहु महराज ॥ 
यदुवंशिनको शापे, हम उचित नहिं राज ॥ 
| सो °-करहु देव नुम रान, दरि करौ सन्देह सव ॥ 
हम करिह सव कान, जो आयहदेदौ हम ॥ 
जो नहि नाने आनि त्ञारी | ताहि इण्ड करिह हम भारी ॥ 
आर्‌ कृ चित शोच न कील | नीति सहित परनहि रुखदी ॥ 
याद्वनिते कं्ठकी त्राता | गृह तनि तजि भजिगये भवासा ॥ 
तिन सबको अव सोन इुलावो | खल दै मधुरा मज्ञ वसावो ॥ 
वरिम धेनु र पूजन कीजे | इनकी रक्षामः चित दीजे॥ 
९ जान 1 र रनषाकरो 1 ३ ददित । ४ इु्टेकि नाडकेलिये । ५ उत्तम ।६ भाक्ता) 
सङ 
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यो मभ उग्रसेन समुञ्नाये । राज सिहा्तन पुनि' बेम ॥ 
शिरपर मंजर छतर फिराई | निजकर चवर लिये .दोड भाई ॥ 
युग धग ममु भक्तन इखदाई | राखत ननकी सदा बडाई ॥ 
वरप सुमन छर कहत रखारी | जय जय जय भक्तन हितकारी ॥ 
उग्रसेन नृप करि वैशयो | रि मधरा रोगन शल पायो ॥ 
धनि धनि कहत सकल नरनारी| भब करिह पितु मातु सवारी ॥ 
यह बात सब घर्‌ प्ररमाही | इनम ओर जगत कोड नाहीं ॥ 

छ०-नर नारि सब यह कहत घर धर, ओर नहिइनवे वियो॥ 

धनि प्रातु पितु दिनराति धनिःसो जन्म जम जव हरि व्यो 

गहि कंस सहित सहायमारयेो, मरननािरानिनदियो ॥ 

उग्रसेन नरेश करि पुनि, वैवर कर अपने कियो ॥ 

विवधं ह सुमन वर्ष, सुधिरंसव यदुकुट भयो ॥ 
अव पादह पितु मातुसुनिसुख, सकरदुख उनको गयो ॥ 
हेम जिये अव सव निराख मुख छवि, जन्भको फ नगर्यो 
नियहु युगुग भ्रात दोऊ, हरषि परवासिन कट्यो ॥ 
दोहा-कंस मारि प्रभारं हरि, उथसेन करि भप ॥ 

केहां हमारे मातु पितु, तव बारे सुखरूप ॥ 
सो०-संगहि चठे ठिवाय, उथसेन अक्र तव, ॥ 
राम छृष्ण दोर भाय, त्रनवाी जनं इखहरन ॥ 

उत वसुदेव स्वम निशि भायो | छदय इषि देवकी नायो ॥ 
रामष्ण जनु नधुपर आये | छुफ्कटुत गचृपति इुराये ॥ 
अद्र सेन इति कंसहि मान्यो । उग्रसेन मृपकरि वैम्यो ॥ 
"नि तयक नयन भरिपानी | कहत कहा पिय एसी बानी ॥ 
निह दूत कोड इखदाई। कहिहै महि कंसो जाई॥ 
हम करिपाप जन्म जगलोन्ह | सोफर हमे विधाता ` दीन्हो ॥ 


[ ० कक क ग्ग 
३ पविम-नेत 1 २ देवता । ३ स्थिर 18 पृथ्वीकायेञ्च ।*९ वृसा नर्द देरानि। 


नमस्त 
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वधे सात सुत देखत अगे | वच्यो एकडरि तजर भागे | 
तापर्‌ वैन्दिकिये हमं दोऊ | धग जीवन परवश जगकोऊः॥ 
हमको माच नीचविधि प्रस्थो | दाह ऊत्तकों वशनिपरस्यो॥ 
कह वसुदैव रोड मति नारौ | धावो बदन दीन्ह॒ जर ज्ञारीन॥ 
कहिवतहे इखहरण गोपाल | गर्थं॑महारौ दीनद्याञ्‌ ॥ 
हह भगट कमहं सुखदाई । तात तुम्हारे विभुवन राई।॥ 
दोहा-अत्र जनि हीं अथर तिव, धरहु धीर सुखपाय 

अवं तानो कसको, देखत जाय विदय ॥ 
सो०-स्वभ वृधा नदिं जाय, मानु कष्य मेरो श्रिया ॥ 

आन कारि मं आव, तोहि पिँ तेरे सुन ॥ 
यहि अन्तर दीर्‌ं हरि आये | वज कपाट ` जहां जडिराये.॥ 
कर्णाकरि हरि तिन्ह निहारा | गये सहज सव्र उधरिं केवारा ॥ 
रुखि वसुदेव सापे पाये | कहत कवर काके दोउ आये ॥ 
दियो द्रशतिहि मेन सुदहायो | जन्भस्षभय जो दरशन पायो ॥ 
भिठे धाय पितु मातु निर | कदो तार्तहम सुवन नम्हरे ॥ 
रोवत्‌ मधुर निरवि सत दम्पति।| सुने न कंस भनाहिमेन कम्पति ॥ 
तवही रूष्ण क्यो सुन्‌ माता | माच्यो कंस्अष्ुर हम्रताना ॥ 
मल पारि सभट सत मौर | द्विरद कूबव्या दन्त उखे ॥ 
यह्‌ कहकर पितु मात्‌ सुलार्‌ | तेरत॒पोरि पगवन्धन डर ॥' 
तब जननी निश्चय करिजानी । रोवन र्गी कण्ड उपयनीं ॥ 
बारहि बार कहत उररये | मनहिं कहूं गद्‌ खियाये ॥ 
दवादृशव्षं कहां रहप्यार्‌ | नाता पिता जाहि वख्दरे ॥ 
दोहा-शुनि जनन के वचन प्रभ, करणानिधि यहराय ॥ 

भये भेम बश दृखित ठसि, बोडे अति सकचाय ॥ 
सो०~टिख्यो न मेष्यो जाय, मतिकर्मातविर्षाद्वित ॥ 

अव पुरष दौड भाय, तुव मने अभ्िटाष्‌ सव ॥ . 





२ कद्‌ । २ ममल ¦ ३ मृख 1 £ उन्‌ } ५ नाना 1 ६ द्योक्र। 
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(| 
पुत्रजन्म जगम दुषकारी | तुमपायो हेमे दुखभारी ॥ 
मात पिता जति दुखपावे | वेथा जन्म हुत तासु बतावें॥ 
सी अव देप न मन दीजै | होनहार ॑ताकी कहं कौने॥ 
अव जननी सव शोच निवारो | तजो शोक आर्नँद उर धारो 
सकर मनोरथ तुमो करिह | स्वरथं पता जात नहि उरिद ॥ 
अष्टसिद्धि नव निधि ले आऊँ | घर घर्‌ मथुरा माश्च बसाऊ॥ 
मुनि मभुवचन जननि रखपायो | बार गार गहि कण्ड लगाया ॥ 
अति आनन्द भयो मन मादी | सो कहि सकत ॒शरदानाही ॥ 
कहत तात तुम बदन निहारो | सफर मयो अब जन्म हमारो ॥ 
युत हित श्रव पयोधर क्षीयते | मिवी सकंर उर अन्तर पीर ॥ 
बदुदेव दद्य हर्ष अति आयो | सिद्ध लाम साधक जनु पायो ॥ 
पूरवपुण्य फल्यो सुखकारी | पायो इत हित करि दैत्यारी ॥ 

अथ वुदेवगरह उत्सवरीख ॥ 
दोह्म-तुरत बोधि त्व बिभवर, पीति सहित परि पय ॥ 
भथमहि संक्स्पो हती, द दक्षते गाय॥ 
सो०-भौर दियो कहु दून, बम्दीजन अयि सुनत ॥ 
परितोषे सन्मान) अति उछाहं वसुदव भन ॥ 
तब देवकी कद्चो पति पास्ता | भरी परम आनंद हखसा ॥ 
भगये आजे छुवन भम धामा | करट जन्म उत्सवकी सामा ॥ 

„|| सनि वसुदेव _परमुमावा । हर्ष द्वार दंदुभी बजावा ॥ 

|| यदव. सगरे रि अयि | ध्वज पताक मंदिर वधाय ॥ 
रोपे कैटी संम रासा | बाधी र्वि रचि ेदनमाखा ॥ 
लखि हरि जन्म अनद्‌ यधाई कद सिद्ध भूक सब भई ॥ 
-हाय्क कटश अनेकविधाना | मंगर दन्य सवे विधि, नाना ॥ 
गज पमुक्तनके चौक बनाये | मंदिर गटिन सुगंध सचय ॥ 
र 


१ माता। २ कत 1३ दृध 9 हषे । ९ केला । ६ अम्ब । 
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नि सव मधुरा पुर नर नारी | उमगि उभि आनंद उर भारी ॥ ' 
घ्रघर्‌ सर्वहिन मंगर साजे | दवार द्वार अति बाजन वाज ॥ 
नौसत साज सकर वनारी | सलि सजि मंगर कंचन थारी ॥ 
गान करत कर्कं रनाय | श्रीवसुदेव घाभको आवे ॥ 
दोहा-जाति पाति परिजन भना, देधृहितू सब रोग्‌ ॥ 

हठे आवत भट सजि, हरषत निज निज योग ॥ 
सो०-भरं भवन अति भरीर, नटं नाचत गावत गुणी ॥ 

धरि धरि मनुज शरीर, मान रख आये सकट ॥ 
तब जननी भन अति सुखपाये | उबय्नकरि दौड सूत अन्वय ॥ 
निज कर अंग अंगौचि सहायो | तन चति उखि इग तापनशायो ॥ 
क्तरि मख्य मिछिय रुचिकृारी। कियो तिख्कबर भार धूर ॥ 
भूषण बसन श्रेगारतं केसे | राजदु्वैर बर पहरत जसे ॥ 
कंचन मणि मय खचिते नवीनो | क्रीः मुकुट शोभित शिर कीनो ॥ 
करैगी रक्त जडाव जडाई | तुरी मध्य अनूप सुहाई ॥ 
गज मुक्तनके दुण्डर कानन | अति विशार छवि शोभित भनैन 
कंटपदिकके हार बिराजे | उर विशार पर अति छबि छा ॥ 
पंच रलके अंगदं नीके | शोभित भृजन भावते. -जीङे ॥ 
* कर्‌ चरा नव॒ रतन निकाई | पाणि पष्ुवन छाप सुहा ॥ 
किकिणिरुलित कलित रवकारी। कच्किहरि पर बर्ति सर्वारी ॥ 
चरा चार मनौह्र पायन | चरण कमेर भक्तन ुखदायन ॥ 
(अ -नी पीत बर बसन तनु, दोउ सुनत शृंगार ॥ 

चारं अर्ठंक मुख शरि ज्ञठक, गिरखिनात वटिहयर ॥ 
सो०-हते श्यामके साथ, म्बाठ तिन पुनि देवकी ॥ 

पहिराये निज हाथ, जानि ष्ण भीतम सवे ॥ 
गवार बार सब चकित निहार | कहि न सकत कलु मनि विचर 
येतो रष्ण॒देवकी जाये |्हि यशुमति सुवन केहाये ॥ 
न 


१ कोकिला । २ चन्दन । ३ मुख । ४ अष्ट । ९ केश 1 ६ चंद्र । 
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"व ~ थि 
करत शोच मनही मन 
तब देर कुर्वर चोक बेरे | विम्‌ इन्द वदैव ईकार । 
विधिवत पूजि तिलक करावये। एन बहुत हरि हाथ दविवाये ॥ 
बरि आरती मात उतारी | खचि इवि मुदित सकर नरनारी 
ेदृष्वनि महिदेवनं कोम्हो | दव्य अनेक नि्ावरि दीनो ॥ 
9 रनम यश गवं | गपि कुपम॑ठुंटुमी बन ॥ 
न्दं सकर पुरमा गर ग 
11... + 1 
पूजी सकर कामना जीकी | मिदी कल्पना दरण हीकी ॥ 
यहि विधि कंस मारि यटुराई | मात पिताकी वंदि इडा६ ॥ 
ठं-दहि्ातिकंसनिपातियडूपति, मातुपितुकोषुखद्यो ॥ 
हिं भति नर नारिथुरा, घरनघर आर्द्‌ भयो ॥ 
परम पावन यश सुहावन, परहि मेँ त्वन गयो ॥ , 
जीव जठ थर नाग नर सुर, स्रसरस भर तहं भयो ॥ 
यह कंशहतन पनीत यश, नितनर सुँ जे मांवहीं ॥ 
ते न भव बधन परि, फिरि अधं समूह नशावशं ॥ 
मरं दारिददोष रमति, विपतिनिकट नं आवहं । 
सकठ मन बात ठै अर, भक्ति अविक पावदी ॥ . 
को०-कठिन शूर सक हरण, मंगर करण अशेष ॥ 
राम हष्णके वसिति षर, गावत सुनत विशेष ॥ 
सो०-नरततु पाय सुजान, अनुदिन गावत इरि कथा ॥ 
सकठ सुखनकी खान, प्रनवासी भरुक सुयश ॥ 
अथ कुबिनागरह मवेशरीय ॥ 
श्रीयदुकुरु फुरु कमर तर्मरी| दीननन्ध भक्तन हितकारी ॥ 
करि जननी जनक सुखारी | तब कुविजाकी सरति सर्वारी ॥ 


९ ब्रह्मण 1 २ पुष । १ प्राप्‌ 1 ४ अपकारक दूरकनेवारे । 
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सूपतिःभवन तजि अभिरामा च> यतन ुविजाके धाना ॥ 
र्ष्ण छपा सबही पे न्यारी | माव भजन कनिना भई प्यार ॥ 
सांचो भाव दद्य जद जाने विवश होय तेहि हाथ विका ॥ 
नारि पृषष कट नारिन भेदा | नीच ऊच नहि करत निदा ॥ 
मथमहि आय मिटी मग पाई | सोहत मानि स्यो , यदु राई ॥ 
| चन्दन चचि तनक तनु दन्दो | मनद कोटि तप काशी कान्हा ॥ 
अति अक्कुलीन कंसकौ दासी परसत पावन भर्‌ रमाम ॥ 
| आये पुनि भ्रभुताके धामा भक्तं वत्महै जिनको नामा॥ 
जव कयिना जान्यो हरि आये| पारम्बर्‌ पावे विये ॥ 
अति अनद्‌ छियो उट आगे पूरण पुण्य पंज सवे जागे ॥ 
दे०-2ेदीते सी करी, दियो रूप अक्गिराम ॥ , 
दासी ते रानी भई, पूरे, सव पम एष ॥ 
सो०-दोरिसके पकास, अति विचित्र हरिके गुणन + 
तदी दसो दास, भयो रहै परभु जनने ॥ 
पुरयासिन सर्वाहिन यह्‌ जानी | राजा हरि कविजा पटरानी ॥ 
घर घर करत सकर नर नारी कियो कहा घो इन तप.भारी ॥ 
^ || मिखी तनक चंद्नदे मगभं भई विदित अति पावै जग्मे ॥ 
यह महिमा कलु केहते न अवि |कोताकी पैस्तर अब भवे ॥ 
भृलि कहत करुविजा जो कोऊ | ताहि रसाय उठत सब कोड ॥ 
सो तौ भई रुष्णकौ प्यारी | दासी कहत इरत नरं नारी ॥ 
करत ब्राते मने सव माणी | डरहि मारि नै जो गनी ॥ 
जापर रपा करर यदुराई | ताहिनहीं यह कलु अधिकाई ॥ 
सदा सदा हरिकी यह्‌ रीती | मानत एक भक्तो भीती॥ 
धनि'धनि कुविजा हरिकी रानी | धनि धनि रृष्ण भीति करिमानी॥ 
धनि धनि चन्दन अंग ठंगायो| धनि धनि भवन जहां हरि भयो 
कहि कटि सव सुर नारि सिहाही(आज कवरी सम कोड नाही ॥ 


१ आनन्दता । २ पदनि । ३भय। ` 
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त. 

गोहा-कस याम कुमिना सदन्‌; तरं करि कटु विश्राम ॥ 
. पनि भये वसुदेव गह, जन भन पूरण कोम ॥ 
सो ०-तत्र शरी नन्दकुमार, बन वातिनकौ सुरति फरि ॥ 
„ _ मरन कियो विचार, जव सब वथ्यि नंद्पै ॥ 

छ वदेव संग दौड भाई गे जह उग्मसेन तृपराई्‌॥ 
तहा बह्ूरि यादव समब भाये (-पुनि उद्धव अक्रूर शुखये ॥ 
तत्र हरि रसे बचन सनाये | मम्‌ हित जनासो सब आये ॥ 
न॑दादिक सब _गोप. नितेका [रदो नही जनम्‌ कोउ एका ॥ 

गाय॒ वत्स सम तजे अनर हं सूने मंदिर सब. केर॥ 
हे है खित यशोमति भेया | जिन हम भतिपाडे दोउ भया ॥ 
बहत हैत उन हमसो कौन | बिविपं बाति अव युस दीन्हीं ॥ 
सद्ुचते हों भपने मन .माहीं | उनो उङ्रण कनद मे नारी ॥ 
पर्दौ नीह जो उनको दज | अर चक बिदा उन ्रनकीजे ॥ 
छन हरि बचन परम शुष पा । सम मिखि ठे जहां नंद्राईं ॥ 
-सुनी नंद गोपन यह बता | मारौ कंस जाय रोड भाता॥ 
सच नही मनम कृषं माने | मना. भाव संब रहै सकनि॥ 
दोहा-मनरीं भन शोचत खहे, नहि अथे बराम्‌ ॥ 

अज में अयि गयो, ति भायवो षाम ॥ 
सो ०-अव कैत ब्रन जाहि, ब मोहन पो विना ॥. 

अति व्याकरुठ मन माह, कधौ नयनन देखि हं ॥ 

` । अथ नन्द्‌ बिदारील॥ . 
-आाये तबही ऊुँवर कन्हाई | नृप बछुदेव सहित रोड भाई ॥ 
देखत नन्द्‌ मिठे उ धाई | ठ्य रमाय कण्ड़ सुखदाई ॥ 
अब चि है ब्रनको यह जान्यो। अति आनन्द्‌ ह हरान्यो ॥ 
ङखि बहुदेव बहुत सुखपाई | मिले नन्दो साद्र + धार ॥ 
उग्रेन ` तब नन्द ॒जुहारे। आद्र सहित सकरु भरे ॥ 
उग्रसेन वहुदेव उपंगघुत | फलक हत अर यादव गण युत्‌॥ 

र्‌ सनक । २ अनन्तर चथा स्देव ऋणी दवै 1 2 परतिकरल । 
[न 
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बैद .मिंखि हरि हषर भाई | न्दहि मिरे. निकट बेड ॥ 
ओर गोप उदि सव पे | यशुमति सुतको भाव न दें ॥ 
नद्‌ मनि मेन भति अकरुराही | चरत वेगि अब व्रज क्यो नारी 
सबहीके मनमे यह आई | हरि अव हम सों भीति धयई ॥ 
करत बिचार श्याम मनमादी | मीति विबश बोरत सफुचाही ॥ 
तृय हरि यो मुख बचन उचरि । बहत क्रियो भ॑तिपार हमारे ॥ 
दीहा-क्षक्चफि परे ैद्राय सुनि, कहा कहत मोपाठ ॥ 

मोसों कहत कि आनसा, किनं कीन्हों भतिपाड ॥ 
सो ०-चौफत निय नैद्राय, मति मोसों पैसे फ ॥ 

गुर हिय भरि भाय, डारिकत नहिं नयननङ ॥ 
तब हरि मधुर कचो नैद्राई । सनद तात हम करत्‌ राई ॥ 
करी गर्ग तुमसे; जो बानी | सो तुम तब्‌ निश्चय नहि जानी ॥ 
पुत्र हेतु हमको भतिपर्‌ । ताते मात जिमि अधिक दुरे ॥ 
सेरुत हसत बसत ब्रन माही | जात इते दिन जनि नाही ॥ 
हमको तुम दीन्ह एष जितनो । कद्लो न जात बदन ते तितनो ॥ 
तुमसम मात पिता न हमारे। जहौ रहे तर तात तद्र ॥ 
बिहरन भिरन मोह अरु माया | यह मपे जग बिधिउपनाया ॥ 
है ह खित यशोमति भया | मोबिन व्रज तिय अर्‌ सब ैया ॥ 
ताति गमन्‌ वेगि बन कजे | जाय सबनको धीरन दीम ॥ 
यशरुमति सौ बिनती मम्‌ कहियो। मान सदा पुत्रहित. रियो ॥ 
भेरी सुरति न उर ते यरो|मेतुमंते कहूं नहि न्यारो ॥ 
हरि यों नन्द्हि बचन सुनाई | बहुरो रहे सकुचि अरग ॥ 
दोहा-निुंर बचन सुनि श्यामे, भये विकट अतिनेद्‌ ॥ 
 उभगि नीरनयनन चतल्यो, परि गये दुखके एंद्‌ ॥ ` 
सो०-दलित सखा अरु मोप, कित रहे इरि पृखनिरसि॥ || 
करत मनहिं मन कोप, ये चरित्र अङ्रके ५ 


रक्षा । २ विष्हरू होक छातीभर गई । ३ व्यवहार । & शत्र ! ५ क्ठर। 
1 





8, नन्दनिद्‌ लीला । ३० (५०७) 
९ नन्द तम॒चरणन भाई | कहत न देसी कबं कन्दाई 


ह तजि मोहन चरण न जे दुमविन नाय कहा त्न हहं | 
मध्व तुमहि छह जो नां | यशद उत्तर कहा सनाऊं॥ 
सन्मुख सनत दौरि नम्‌ एहै | तुमनिन काहि गोद भरि +रे ॥ 
प॑थ॒निहारत दहै मेया | चलटुवेगि अन कुवः कन्दैया ॥ 
मास मथि कीन्हो हैहै। कहो सो पुम बिन काहि स्ैहे॥ 
क्य जीै विन दरशन पाये | होत निद्र कित मथ्रा आये ॥ 
बारह वष कियो हम गारो | नहि जान्यो परताप तुम्हारो ॥ 
अब भकटे वसुदेव कुमारा | कीन्हो वचन गर्गं निरधारा ॥ 
कृत हम कानं महारिपुमारे | कत द्रिदं दुख ररे हमारे ॥ 
रि न दियो कमरू कर गिरिवर्‌। दवि मरते त्रन जन तकेतर ॥ || 
कहे नेद यो बिकर अधीर | भई कठिन विहुरनकी पीरा ॥ 
दोह्य-देलि परीति अति नेदकी, मन वसुदेव सिहात ॥ 
स॒कुवि रहे सव मेम वश, कहि न सकत कषु वात ॥ 
सो०-व्याकुठ सवै अहर, मानं पर्वगके डे ॥ 
हरि मुख ठखत अधीर, हादे काठे चिस ॥ 
तम हर्ध्र नदे समुद्षावत | कहत तात तुम कत इख पावत | 
करि कहु काज बहुरि बज आवैं तुमेविन ओर कहँ रल प्व ॥ 
द्रि मगटे प्रमार्‌ं , उतारन | क्यो गग तुमसो सन कार ॥ 
मात पिता हमरे नहिं कोऊ | तुम्हरे इन करव दौ॥ 
हे तुमं त पितुक्तो नातो | ओर परे अब होत न हाती ॥ 
बत्‌ कियो मतिपा् हमार | नाय कहां उर ध्यान उम्ारो ॥ 
जननि अकत व्याकुल है है | द्द गये धीरन कषु 


=" 














पहं ॥ 
|| म्याकुर नंद शनत यह 'बानीं | पुनि पुनि कहत जोरि युग पान॥ 
। अब कै चट श्याम मम गोहैन। बजमं मिलि आवद फिरि मोहन 
| मारेड कंस कियो सुर काना | दीन्हयो उगरसेनको रना॥ 


"१ माग । २ ताजी । ३ सर्पं । £ पालन । ९ साथ । 
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सुल वहे देवकी पायो | भयो सूकर यडुकुर मन मायो॥ 
यूदमि यशमति विन गिरिधारी | को जानै मभ चक म्हारी ॥ 
दोहा-रमे कहि अति विकर, रहे नंद गहि पय ॥ 
भरँ क्षीण धुतिहोन मति, नयनन जट न रहाय ॥ 
सो०~माया रहित पृङकन्द्‌, नहीं विरह योग तिं 
ब्रह पूरणानन्द्‌, सव धटवासी एकरस ॥ 
देखि विरह अति कादर नंदि । सखा वंद अरं सव उपनन्द्हि ॥ 
| बिहरव तजन चतह भाना | तब यह्‌ चरित रच्यो भगवाना ॥ 
। मेरी अति इस्तगहै माया | जिनकर जीविल भरमाया ॥ 
| तिन कु दन्द कियो जगमादी | तव हरि वोष करत नद्‌ पादी ॥ 
कतं पछितात तातो एतो | त्रन अरु मश्वरा अंतर्केतो ॥ 
कहा दरि तुमते कँ जाइ | करि विचार्‌ देलौ मन मारी ॥ 
हं त्रनके नरनारिं इसारी | ताते कीजत विदा तुम्हारी ॥ 
एसे वोषकियो  तजनाथा | त्र्नद कच जोरि युग हाथा ॥ 
जोमभ तुमको एसे भाई तौ अबभेरो क , वसाई ॥ 
जंहो प्रन मभक तुम्हरि | जात वचन नोप नहि यरे॥ 
बत्‌ करी तुम मम भभृताई | नीच दशा ऊच . चय ॥ 
परमगवार्‌ ग्वाल पशुपाल | मयौ वन्य सव जगत विशाला ॥ 
| होहा-मेटि पाप संतापं व, कियो सुृतको सान » 
„ भरी सालि चोदह वन, सुर पनि वेद एरान ॥ 
सोरे कहि नँद्राय, परे बहुरि हरिके चरण ॥ 
टी.हं श्याम उदाय, क्यो जान सनपान तव ॥ । 
तव वदेव विनय बहु भाषी | अगि बहुत संपदारलौ ॥ 
| कियो जै हममति तुम उपकारा। ताको बदरो नाह संसारा ॥ 
मालक ये .अपनेहीं नानो | इह उहाँ कटु भद्‌ न आनो ॥ 
सुनि सुनि नंद महर पञ्छिताई | रहं ठगे तनु दशा भुलाई] 
उनरधश्वास नयन बह पानी | कृपित तनु कृहि जात न बानी ॥ 


९ कतिहीन । २ दुख । ३ बिनती 1 ४ द्रव्य वररह सम्मुख धर । 
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सो कल संति नंद न छीनी | विनती "बदरि श्याम सौ कीनी ॥ 






चरे सकर जज शोचत भारी | हारे सरबस मन॑ जुवागी ॥ 
काहू षि काहू इधि नारी । दव्पट चरण पत मग माही | | 
व्रनतन जात विजोकत पधुबन | बिरह व्यथा बार व्याकर तन ॥ | 
दोहा-्ये विरह वौरिधिमगन, अति अवेत अङठाय ॥ | 
श्यामराम तजि मधुपुरी, अयि ब्रन नियराय ॥ 
सो ०-उतहि गये हरि गेह, उथसेन वसुदव युत्‌ ॥ 
ब्रज वािनको नेह, एनि पुनि श्रीुखते कहत ॥ | 

नि पुनि न॑द्‌ कहत पञछछिताई | चकपरी ,हरिकौ  सेवकाई ॥ 
ई सगि गनिये यह अपरपू | किये कर्म हम्‌ परम असापू॥ | 
कोपर पद्‌ थन अति कषिनाई | तहं हरि १ हम गाय चराई ॥ | 

किच दधिके काज रिसाई | बाधि यशुमति , ऊललं रार ॥ 
इ्कोप ` ्नलोग॒ चाये | बण रोकं महित उ पा ॥ | 
हमं मतिमन्द न उनदा जाने | निकट बसत नाटिन पहिचान ॥ | 
[ 

। 





तन घन राम कंस भयपा | करि दी हे आगे दोउ भाई। 
रेते समूक्नि न॑द निज करनी | १९ र्य व्याकु अति धरनीं ॥ 
वार बार जोवत्मग माता | व्याष्ट विन महन बर ताता ॥ 


अवत देलि गोप त्न भीरी | हरपि डदय आतुर उएि दोरी ॥ 
धाई्‌ धेनु बत्को जपं मान प्यारिहै भं कंस ॥ 
कैनिथां ` उेवेको अवुरानी। आये ब मोहन यह जानी ॥ 
दोह्ा-धाई अति हास्ति हिये, सुमत रोहिणी पास ॥ 
दरश आश आदं सने वतिय रास ॥ 
सो०-त्यहि क्षण अति अनिन्द्‌ त्रननासीं ब्रजतिय संव ॥ 
__अति रको करव च श सकोच बश नद्‌, सो दुष का जातकहि ॥ 
[1 ४ मार्गं । ९ मोद्‌। 
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अथ व्रजकी विरहरीर ॥ 
आतुर सकं गई नरपाप्ता | मनमाहन दशनकी आशा॥ 
पेदे नन्दगोप सब देते | श्याम्‌ राम दीऊ नाह पत॥ 
बहत यशुमति अति शकुखई | कहं मम्‌ श्याम राम रोड भाई ॥ 
पुनत बचन म्याकुट दरा | नयन नीर मरि नारि न वाई॥ 
देखत सखि गई व्रजनारी | जन॒ भफुरित कुभदिनि हिमरहारी॥ 
जान्यो आन भई विधि सोई | कहि गये वचन ग्गं मूनि जोई ॥ 
अति प्यार सब्‌ विन व्रननाथा| भये सकट नरनारि अनाथा ॥ 
परे भमि सब ठेर रगाई| कोन दोप मभ हम विस्तराद्‌) 
यशुमति अति विरुपति विरुखानी। कहत ॒संरोष नदं वानीं ॥ 
पिग धिग महर कहा यह कीनो| मथुरा तनि स॒ते तज पग दीनो ॥ 
मारग सृ परेड केहि भती | विदा होत फायी नहि छती ॥ 
अद्धे बचन सुनतेहि उह धाये | कहा छेन घस जरम अयि ॥ 
दोहा-कैसे भाण रहे हिये, षिष्ठरत आरनेद कन्द्‌ ॥ 
सुनी नहीं दशरथ कथा, कहूं श्रवण मतिमन्द्‌ ॥ 
सो०-में मधुरपुरको भाय, रिहँ हरिकी धाय ॥ 
ठीने ठीक बजाय, अव अपनो बज नद्‌ यह ॥ 

यह सुनि नन्द्‌ परे मरञ्ञाईं | अतिग्याकृर ज जोग ऊमा ॥ 
पुनि पुनि कहति यश्रोमतिदेरे | कर्हे छंडे दोऊ सुत भरे॥ 
जीवन माण सकर ब्रन प्यार | छीनि ज्यो वदैव हमारो ॥ 
सुफर्क सत वेरी भयो भारी | छ गयो जीवन मरि हमारी ॥ 
हँ न गई हरि संग अभागी | स्षिखये इन ोगनके छागी ॥ 
जो भे जानि पावती गोहन | तो क्यो छौडि आदती मोहन ॥ 
एमे रोवतं॑ करत ॒विखाप्‌ | कहि न जात यश्युमति परिताप ॥ 
हरिबिन सब नरनारिं उदासी | आये जवहि सकर प्रजा ॥ 





९ धवडाईइई । २ पालाकीमारी । ३ क्रोधकरफै । 
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| नही श्याम विन सदन सुहाई | मनह्ं मशान भमि. षरि खाई ॥ 
पत्‌ बिरुसि यशोमति मेया | कहं न॑द्‌ कहकद्यो कन्हैया ॥ 

समको विकृ नहि जब कीन्ह हरि कछ मोहि दो दीन्हो ॥ 
तुम कु हरित बिनय न भाषौ | कहा श्याम मनम यह रा ॥ 
दोहा- अपनो बहु कियो, वे भु निपुवननाथ ॥ 

सोई कर, फहा सु मेरे हाथ ॥ 
सो०-कहके तोहि भणाम, बहुरि श्याम एसे क्यो ॥ 

करिकि कट सुरकाम, गिरिक तुमो आय बरन ॥ 
पनि बीरे रेमे बरु भया | ईखी हनाव नहि भेया ॥ 
धीरन देह तात्‌ तुम नाई | कन्चु दिनि हम मिहं आई ॥ 
पष्टयो मोहिं तोहि हितलागी | तवमे क्चन सक्यो नहित्यागी ॥ 
सनि संदेश यश्रुमति दुखपागी | रहे भाण रहर चरणलागी || 
एक पलक विङ्घुरत हरि नाहीं | गहि रहि मिठन आश मन माही 
त्रन धरघर सब कहत ग्वाल | कियो रुषण मधुरा नो स्याट्‌ ॥ 
मारिउ रजैकजाय हरि जबहीं | नरि निह जान्यो हम तबहीं ॥ 
चन्दन वहुरि कसक सीन्हो | ङ्प अनपम कूर्बरं दीन्हो ॥ 
वैसौ धनुष तोरि पुनि रिख | फिर दोर भाईन गजक मारेउ ॥ 
रदवभूमि सब म्पे | अमुर अनेक युद्ध करि मरे ॥ 
करत दते ब्रन हरि जेते | कियो नाय कंसहि पुनि तैसे ॥ 
कैश पकरि महि तुरत गिरायौ | मारि यमुन जर माहि बहायो ॥ 
दोहा-उग्सेन राजा कियो, निल कर चमर दराय ॥ 

परा नर नारी सब, आनन्दे सुख पाय ॥ 
सो ०-पुनि ठे हरि जाय, देवि अर वसुदेवं ॥ _ 

कट्यो परम सुख पाय, तात भात कहि भ्रात दीड ॥ 
तहां भयो उत्स अति मारी | दियो दान बह विम रकारी ॥ 
ह्रिहि बसन भूषण पर्िराये । मंगर सब _नर नारिनि गायं ॥ 
मरम दक भमननदा 
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मधुप घूर घर बजी बधाई | बट सम्पत्ति घटुरेव दुई ॥ 
अब नहि गोप गोपाल कहा | वाङुरेव सब नाम वुं ॥ 
यदुकुर कमर सकल जगनायक | विरद्‌ बात वर्णन गृण गायक्‌॥ 
भये कृष्ण मथुरा के राजा | अहिरन देखि रुगति भति छाजा॥ 
पुनि ग्वार यह्‌ वात सुनाई | बसे श्याम ऊुबिजा गृह जार ॥ 
भये जासुवश अति हित मानी | कीन्ही ताहि आपनी रानी ॥ 
राजा हरि कबिजा भई रानी | गोपिन नि जबहीं पह बानी ॥ 
गई बिरहतन तपत सिराई। सौति शरे शाल्यो उर आई ॥ 
भयो हुसह दुख उरध शासा | पिटी श्याम्‌ आवन की आशा ॥ || 
नयनन जरु फारा अति वादी | रहीशोच बैदी कोड , गदी ॥ 
दो्श-जुरि आं त्रन तिय सवै, एुनि कुविनाफ़ी बात ॥ 
छागी भापस मे कहन, मन इत मख द्षाति ॥ ` 
सो०-करी सुहाभिनि श्याम, कुषिजा दासी कंसकौ ॥ 
आपन प्ति वहं वाम, कियो नाम हिहपुर विदित ॥ 
ठे श्रीतण्ड मिरी मग भाई | सुनियत ताते अति मन भाई ॥ 
- भरी बुरी कलु जात न चीन्ही | बहत रूपदै सम कर सीन्ही ॥ 
वे बहू रमण्‌ नगर्‌ कौ सोऊ | बन्यौ संग अब नीको भोञ॥ 
कहत जु वह सो अब मानें | निशि दन वाके गुणहि बलं ॥ 
जानि अनोखी नेह बढवै | अब नहि सखी श्याम त्रन अ ॥ 
अपर क्यो क रोष जनाई | श्याम सदाके सेद माई ॥ 
जब अकर ठेन ब्रन आयो | कान जगि तेब यहे इुनायो ॥ ||. 
नई॑कूबरी नारिं बताई | तबहि गये तके संग धाई॥' 
बोली ओर एक तिन माई | समिन तुम देवी के तादी ॥ 
दूध. वेचन जन्‌ जात तहरी | तनं नीके हम ताहि निहारी ॥ 
अगेव्यै मालिनकी जाई | हतत जाहि.सवब खोग खोगाई॥ 
-येसत दिगन नूप महखन जोई | सुनियत करी दन्दरी सोई ॥ 
१ तेरे ।२. सौतिका दुःख ।३ चंदन । ४ अद्भूत । ९ उत्पन्की । 


पयय 





५१००४१००. ०५०५ 


84 त्रजकीविरह ली । &§ (५१३) 


दोहा-कोटि वार दाहौ अनं, रोठकसौकिन सोय ॥ 

तौकत पीतरते कह, कैसे सोनो होय ॥ 
सो०-हरि तमि दीन्दीं ठान, सँ होत सुनिकत हँसी ॥ 
जाय कवरी काज, मधुरा मारेउ कंस तृप ॥ 
वोी ससी भोर इक बानी |-अरि यह यात नहीं तुम जानी 
विजा सदा श्यामकौ प्यारी | वे मूर्ता उनकौ वह॒ नारी॥ 
पसे वहां ताहि करि दासी | राखी ये अवगति गुणराशी ॥ 
स्प सतेन . कूवर मे राल्यो | जिमि मोती सीमन भाग्यो ॥ 
केतन मारि सो अब दीन्ही| ताकी भुता मगघ्न कीन्ही ॥ 
तज बनितौ त्यागी अव ते| वृजी सकल श्यामकी वति ॥ 
कहत एक तय सुनु सखिपरी | वेदिन हरिकं बिप्तरि गथेरी ॥ 
लिये फितही जव सब कनियां | पहिगवन सिये इमतनियां ॥ 
घरं घर्‌ टेठत भान खाते | यशुदहि उरहन देतरजाति ॥ 
बहुरि भये जव कटुक सयाने | बाट घाट अवगुण बह घने ॥ 
जो जी उन इमर्तौ गुण गन्यो| हम सब ताही मे इख मान्यो ॥ 
जिमि भजि आप गोकुरे आये| गोप भेष करिह छिपाये ॥ 
दोहा-देव मनावत दिन गये, बडे हौनकी असि ॥ 

वडे भये त्व यह कियो, बसे कृबरो पास ॥ 
सो०-यशुमति राड ठडाय, वारिते सेवा करी ॥ 

्हुको विस्राय, भये देवकी पुत्र अव्‌ ॥ 
नो सली अव को; हमारो | नहि कौज तिनको पतियारे ॥ 
जो जन जगे करहि न मानै | निज स्वारथ रगि बह ुणगन॥ 
ज्यो भवर कल ऊज स्वहा | बेऽन वाहि युमनपर ओआ्‌ई॥ 
एहि चाल पनि हित नहि मान तरी जात जह नूतन जाने ॥ 
पार्त काग पिंकि हितमाने | भिरत ुकदिं जम होत सयाने॥ 
सोई महं हमार अर नब्दहि | करिये कहा ससी गोविन्दं ॥ | 

९ अग्नि । हेसखी । तरजयुवती । क्रियिकारपकार । ९ उीन । | 
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लेट मन॒ कपट सयाने | ओर पर पर पचाने ॥ | 
वरत अब नृप आस्न माही | नियत मुरली देखि .उ्नाही ॥ 
मोर्‌ पंख देखत नदि भावे | त्रनको नाम. उत॒ वहरावं॥ 
सुरभी चिच्रहभं नो हरत | तोखुजाय इतउत मख फेरत ॥ | 
हमरो नाम सनत चपि जाही | सुरतं करत ग्वाखनकीं नाही ॥ 
वे कह जानं पीर पद | जिनकी भरति परी यह्‌ आई | 
दोहा-भयो नयो अव राजहा, नये मात पित भेह ५ 

नहं नारि कविना. भिरदी, भये सखानवनेह 
सो ०-विसरे अजको वात, कुजकेठि रस रासको ४ 
गये आपनी घात, दिनि दन इख दनो ठी ॥ 

“कान वातको करं परेखो | सखि अपने जिय शोच नदेखो ॥ 
नारि जाति न पाति हमारी । तिनको इख मानिये कारी ॥ 
गोपीनाथ नन्दे जाया [अवन कहावत कान्ह गुवाला॥ 
वासुदेव अव उहा कहावत | यदुकुरदीप भाट व॑र गावत ॥ 
नाह्‌ वनमार गुज उर माहा | मार्‌ पच्छ साथेपर्‌ नाही] 
गृहं बनको सब मीति मुखाई | वा मुरली संग गदं सगाई] 
अत्र वह सुरति होत कतराजन | दिनद्श भीति करी निजकाजन ॥ 

अनान भई तिहि काला | इनि मुरटीको शब्द रसाय ॥ 

अव मन जरनिधि खग्ज्यो थाके पिरिफिरि शरण जहां जिहिताकं 
कहत एक सुनुरी तजनाथा | ज अब मानो कियो अनाथाः ॥ 
तव बहू रपा इती तरन पारी | राख्यो गिरिवर करत मारी ॥ | ' 
बहुरोः ओर मताप॒कियोरी | हमदित दाबानर अंचयोरी ॥ ॥ 
दहा-अव यह दाष ठे हम, समसमत सक्चत जीय ॥ 

भयो वहते कठिन, विरत एट्यो न हीय ॥ 
सो०-अवटागे दिनि जान, सुनु ससि मोहन छारविन ॥ 

रहत देहम भान, विन वह सुरति सांवरी ॥ ` ` 
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। रहत षद्न देते ध 
प्हतहियो यिन हरि कर्‌ पसे | वेषत याण मनोभव वसे] 
अबतल यों सहियत दुख भारो | मनह्ं नयन तन माण हमारो ॥ 
जव विवि बारक कनसं चुराये | तथ हरि तैसेद. ओर बनाये ॥ 
जनु वेदं ठुदैर कन्हाई। बिरह इष्टि त्रन ओर चराई॥ 
पेतेमन रण गुणि गोपाला | मई पिरह वश सब वरनबाज ॥ 
अतिही फषिन भयोदुख मनम | व्यापी दृश अवेस्था तनमे ॥ 
कोड कह खोचन दीन हमारे | क्यो जीवि बिनश्याप निररं ॥ 
ज्यों चकोर विन चर खारी | जेत री बवरिजिविन गूरी ॥ 
विर्न जिमि ग्रीपम्‌ के संजन [ जसे दुली भ्रमर बिन कं्जन ॥ 
श्याम सिपुते यिष्ठरि फेरी | तडफडत्त ज्यो मीन (सेरी) 
भरते 2त पुनि पुनि अक्रुखाही | हरिविन धरत धीर्‌ दग नाहीं ॥ 
दोहा-देस्यो नकी सुहात क, गृहवन विन नैदनम्द्‌ ॥ 

विरह व्यथा जारत नही, भयो तपनि अति चन्द्‌ ॥ | 
सो ०-विन श्वासाकी देह, ओर रूपं नात निमि ॥ 

तिमि ठागते व्रज गेह, हरि तिन सखी भयावने ॥ 
ईह्‌ विरिथां वनते हरि आवत | दृरिहिते कथये भजावत ॥ 
कवक प्रम चतुर गोपाल | गवत उच स्वन रसा ॥ 
कब्टुक ठे नाम सनावतु.| धारी धम्रि धनु ॒ुलावत्‌ ॥ 
देत गन सुख वनते आई | वह मनमोहन रूप 8 दिखाई ] 
सौर स्त्री गोरी यकर रसे | बहर कबहुँ देचिये कंसे ॥ 
शरे ग्वार वाक्कनसताथा | बंटत खाते अशन त्रननाथा | 
यकदि्न दधि चोएत मम धामा | मे ुरिदेसि रही छबिश्यामा ॥ 
वे भाने मम रुखि परारीं | तब ॒भ धाय उदं गहिबाह ॥ 
मुख कषोछि स्थि गहि कनिां | म ीतिरसकं इत रेनियां ॥ 
हहकयि छातीसो जैसे | सोवह कटो जातत कैसे ॥ 










१ बरछ । २ कमक । ३ उशस । ४ क्रमल । ५ मछली । ६ घर्रवंसी ।७मोजन। 
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ध 
जिन धामन वे इव अवरेके | ते अव षरि धरि खात विरोके ॥ 
सुमिरि रुभिरिवे गुणगण नाना | हरिविन रहत अधम्‌ तनुमराना ॥ 
| दो-क ठि कहिये येसखी, मनमाहनके खर ॥ 
` उन विन अव मोङढ भयो. ज्योदीपक विनते ॥ 
सो ०-रहत नयनं जट छाय, सुमिरि सुमिरि गुण श्यामकं पै 
, किये काहि सुनाय, भये पराये कन्ह अव + 
एक ङीप करत मन मारी | करे जाय कोऊ हरि रही ॥ 
ठेष्क आय निज गायन चरी | फिरत नदी ग्वारनकीं फरी ॥ 
विर फिरत सकर घनमाही | तुमबिन नाहं काट पतियाही ॥ 
अपनो जानि सभारद्रभाई | मति बिक्षरां व्रजेत कन्हाई ॥ 
बिरुखत गाय वत्स सवग्वाला । नेकुसूनावह वेए़ रसाला ॥ 
तत॒ विरह सिधुमै नारी | उदन आय गहि भुजानिकारी ॥ 
कोऊ कहत करै कोरनाई | वसौ फेरि जन कुवंर कन्हाईं ॥ 
अवनहि तमसो गाय चरावें | नहि जगाय घन मात पय्‌ ॥ 
माखन सात वरजे नादीं | नहि उरहन यशुदहि उेनादी ॥ 
नहि दर्वि यशुमतिको देहे । नीहि अबे ऊखरु सों रवधवहं ॥ 
चोरी भगट करं नहि काहू | नही जनावाहिं अवगुण ताहू ॥ 
वेनी फूल गुहन नहि कर । नह महावर चरण ददिरे ॥ 
दोहा-मागत दान न वरजिहै, हठ नहिं करिहै मान ॥ 
आय दरश अव दीजिये, रहत न तुमविन भान ॥ 
सो °-रेते कहिगहि पथ, त्यावहिं फेरि मनाय इरि ॥ 
वसह वहुरि बन आय, तौत्रजनंद्‌ न सीवरो ॥ 
एक्‌ केत अन्‌ हरिनारि आव्‌ | दृपपद तनि क्यौ ग्वा कहावि ॥ 
वहं गजर्थ चडि चरत्‌ कन्हाई । दह क्यो गाय चरावहिं आई # 
उहां पटम्बरं पिरि दिखायें । इहांकि क्यो अव कामरि भावं ॥ 
| अनब उन यशुमति मातु विसारी | कौन चखाद नात हमारी ॥ 


९ अनेकभ्रकार । २ व्यथनकत्रा्‌ । ३ भागी 1 * रस्वी 1 ६ राज्य 
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बोटी अपर सखी विरला | भये निहुर्‌ अब कुंवर कन्हाई | 
करी मीति हमसों हरि रेष | सुनु सखी संर्क मीनकी नसी 
तल्फत मीन निप अकुकाने | नीर कच्रू उर पीर न जने॥ 
इतनी दूर्‌ द्या नहि | बीती अवधि खबरि नहि ीन्ही ॥ 
ई गये मिस चरतं परतीती | मिलि हो भाय बहरिरिनीती ॥ 
हूर नयन उतहि मग नोवत | रोय रोय उर्‌ कंशकिं धोक ॥ 
जैसा द्विन निशि तेसी जाई | पलभर्‌ नीद्‌ परत नहि आई | 
मंद समीर चर्‌ _इसदाई | नते जरत सेन अधिकाई॥ 
दोहा-स्वमेहतो देते, नीद्‌ परै जो नैन ॥ 
कन्दे विविधं उपाय मन, यह रहे न वेन ॥ 
सो०-बोटि ऽटी इकबाम, सुन सति हौं तोसो के ॥ 
' भवते विदुर श्याम, भान एल पँ समे ॥ 
आये जनु मम सदन गोपाला । रसि मुन पाणि गहे दख ॥ 
कहा कहौ अरि नीद्‌ मद्री | एकटं क्षण नहि ओर रीर ॥ 
ज्यो चकर रुखि निज परारी | पतिहि जानि हरषी मनमादी ॥ 
तबरी निडर बिधाता. आई | दियो पवन मिस सिर इखई ॥ 
भेरी दा भई ससि सोई [जी जागो तो दिग नहि कोई॥ 
देख कहा अधिक अङुतई | नरह जरी अरं काम जाई ॥ 
कहा कहौ किहि ष रगाऊं | अपनी तक समु पितारं ॥ 
विह्करतदही नहि तन्यो शरीरा । समक्न परी तबही यह पीर ॥ 
-]| महा दुखित अब भंग हमारे । भये सखी दोड नयन पनारे ॥ 
अतिही भम माते बिन दैवे | चादइत छप श्यामको चे ॥ 
रसना यही नेम गृहि राख्यो | हरियिन ओर न चाहत भाभ्यो ॥ || 
जवते बिहरव कन्हारई | तमते भये संगै इखदाई॥ 
दोहा-वो निशि बोर दिवस्‌, वोर अतु दई मास ॥ 
बदरे __ ववे वै सुभाव जनुः विन हरि प्रन विटा ॥ _ सुभाव जनु, विन इरि मदन षिटास ॥ 
१ ज्ञ । २ पानी । ३ भरोसा । ४ शगु । ५ पैरी । ६ राति 
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सी°~-वरी ओरही चाट, अव या त्रमम्‌ पेससरी ॥ 

विपुल भये मोपार, भये तद्‌ ने सुखदं सव ॥ 
गृह कन्दरा सेज भई शल | शशिकी किरणि अभ्रि्षम वरूरी ॥ 
सीचत अरी मरय घसिनीरा । होत अधिकं तति उर पीरा ॥ 
फूरी अरुण रूर बन डरी | रत देखियत मनङ्ग अगारी ॥ 
द्रि विन फल लगत सथ कैसे | मनङ्ग बिश्रूड शल उर जपे ॥ | 
तब इन वरन अगत फल लगे | अवते फर सव विष रपत प्रगे # 
नरिविध संभीरं तीरम समे | कोकिरु शब्द्‌ अभर जनुं सगे ॥ 
तप तेड सम रिद पानी | उत दूह सनि चातक बानी ॥ | 
नु सखि चातक दोष न दीजे | ज्याये या ॒पक्षीके जज ॥ | 
जेते पिय पिय हम्‌ रट रावत | तैसेही कहि कटि वह गावत ॥ 
अति सुकैड पीतम हित मानी | क्षण नहि रहत र्त पिय वानी ॥ 
भप सुधारेस पी इख पूवं | देर दरि बिरहिनको ज्यदिं ॥ 
जो यह्‌ खगर्नाहि करते सुहाई | उहत भाण तों इख अधिकाई ॥ 
दोहा-या पक्षी सम ओरफो, सुनु सतति सुरत समाज ॥ 

सफठ जन्म है तासुको, जो अवि परकान 1 
सो०-मगनं सकठ ब्रनवाठ, रसे हरिके विरह वशं ॥ 

नहिं विसर नँदाठ, सोवत जागत दिवस मिशि ॥ 
पथिकं जात मधुबनतन हरं | ताहि भाय जनतिय सवैर ॥ | 
कुत पाहि हम पाय तुहारे । सनद बयेही बचन हमारे ॥ 
उतहं बेसते रष्ण व्रजनाथा | कियो तिनरसो त्रनकौ गाथा ] 
तुम जु इन्द्रको यज्ञ नशायो | पुनि गिरि कर धर बरे वचायो ॥ 
सो अब वह बिरहा हे आयो | चाहत इ त्रन फेरि बहायो ॥ 
वरते निशिदिन इग धनकारे | वहत कुचन बिच सिक पृनारे ॥ 
ऊरष श्वास पवन स्क स्ञेरे | गर्नत शब्द्‌ पीर .घन घेरि 
महा वञ्‌ दुख ख दुम डरे | व्याकुल अंग सकर अति भारे } 
_प््तकी गुका। २ बनल 1 ३ मु \ इ । र सतृल्सः ` ` 
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भ्यथा मवा बल्यो अति भारो | सहत विकर सकर ्रमनारी ॥ 
-चितवेत मग सब नाथ तुम्हारो | जानि भापनो आई उबारो ॥ 
गये मिरन करि श्रीमुख यानी | अवधि वदते समै सिरानी ॥ 
तुम विन तलफत भाण हमारे | जैसे मीन सर्के. म्यरे॥ 
दोहा-एक बार किर आयक, देहु सुदर्शन श्याम ॥ 
तुम बिन बज एसो दत, ज्यां दीपकेविन धाम ॥ 
सो०-प्रिठते बेणु बजाय, अव वह टपा भरं कहा ॥ 
पुनि का करिहौ आयमाण गवे वरन अयके ॥ ` 
सन पथिक त्वाहं राम इ हाई | कहियो यह मोहनते जाई ॥ 
तुम बिन राके तनु आई | भृ सवै बिपरीत मनाई ॥ 
बृदुन छपौ कर्‌ ` भीति छिपानी | अब रहगई करक निशानी | 
अंसियाहृती कमर पञुरीपती । सो अब मन रग निचुरीप ॥ 
आंच रो कंचन जिमि काचो | तिमि तनु बिरहानरुको ताचे ॥ 
कटी दरप्री पीड ` सहाई | सो अब मानों उरि बनाई ॥ 
सुलकी संपति सकर नशानी | जारत भई कोकिका बानी ॥ 
अव सव साद्‌ मानकौ नासी । है रहि तम्र दर्थ क पियास ॥ 
यतिक पिक षग अति करु जाती | तवे इनको देवत अनखाती ॥ 
अन तनस पूछत हे धार | तुम्हरे चरण कमर कुम्डिस९॥ 
ठरतादिक संलियां.छुलि.ा | जानि अय चदि गर्व बग ॥ 
अब केहि सखी तिन्दरअकुखरईं | मिरे रायकं केढ रगाई॥ 
दोहा-सुधि बुषि स्व तनु गई, र्यो विरह दुल छाय ॥ 
होन चह दशर दिश, वेगि मिरु तिहि आय ॥ 
पथिकहि चरन न देव, हेत्‌ सैश्च तारा । 
विरह विकर सब नकौ बगखा। हरि वियग उरपीर विशाय ॥ 
हर दरशन विनकृर नाव (यि वयहि कहिं उर म्यैथा जना 
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जब प्पिहा बोरत निशि भाई | कहत ताहि कोऊ अनखाई ॥ 
होँ.तो भिरह जरी संदापी | त्रकत , जासत॒रखग पाप ॥ 
पिय पिय कहि अधरात पुकार | मढ तंक अवलन कत मोर ॥ 
तृनि सुखित दुखित विन नीरा | तेड न ॒समृञ्ञत शट परपरा ॥ 
करत कहा इतनी कराई | हरिषिन बोर व्रनपर्‌ आ\॥ 
उपजावत विरहिन उर आरं | काहे भगिखे जन्म॒ विगारत ॥ 
एकं कहत. चातक सौं ठी | ह सारेग॒चेरि हम तेरी ॥ 
पे होहि जहां इख्दाई। उवे यरं उनावह जाई ॥ 
गड्‌ य्ीषम पावस ऋतु आयो | सय काहू चित्‌ चाव गयो ॥ 
तुम घिन त्रजतिय ईसत्‌ देसे | नावे विना. कंरयाकी ` जं ॥ 
दोहा-मर्निे तरो कयो, तेर हित घनश्याम ॥ 

ठेहु सुयश वात्तक वडो, ठ आव्रहु सखधोप ॥ 
सो०-सुनि वातकफे वैन, कोऊ सति एसे कहत ॥ 
यह विग सुख दैन, ससि मोह ष्यारो पीवते ॥ 

निशिदिन पिय पिय रव्त विचारे | पिथक विरह भयो नरि कारे॥ 
स्वाति सुर ठगि रहत इखारो । त्यो सिथुको जर करि खारो ॥ 
आप पीर॒प्र्‌ पीरहि पावे । नयको जीवन नाम नवै ॥ 
भेम बाण जामग्यो नेहि होई । जनि व्यथा भमकी से॥ 
कोऊ कहत कोकिरुहियेरी | सुनरी ससीं सीव यक भेरी ॥ 
वसत जहां हित कुंवर कन्हाई | पिरि आवहिं बिक तर जाई ॥ 
तू खलीन कोकिा सयानीं | सबहिं रुनावत मीय वानीं ॥ 
तास्म कोउ नहीं उपकारी | नानतहौ विरहिन लभरी ॥ 
उपवन षहि श्यामको ररी | कियो अवलन मन्मथ चेर ॥ 
भवण सनाय मधुर कर वानी | त्ने आव श्याम ` रुखदानीं ॥ 
आण परुट मरुत नहि एरी | सतस विकत 'सुयशकी उरी ॥ 
5 विन मोउन हम चेरी | गादहि गोकु. कीरति तेरी ॥ 
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८ फते कहि ऽढत; परजहु बोऽत मोर ॥ 
रश्यो परत नाहं देर सुनि; विन श्रीनम्दूकिशोर 
सो०-वोठत करत विहार, मोरहु ससि वैरी भये ॥ 
॥ 1 बति नरदैमं॥ 

ह मस्या ब्रजङ्की गारी| नदी रुष्णर्सो परभ्र न्यारी 
ररी क छवि दगंन समाई | एना र्ण नाम्‌ र ला६॥ 
भनरभ गंगहि सदा गुण हरिकं | रवण रहे हरिको यश भरिके ॥ 
बम श्याम मरति उर माहीं | निसरतसुरत एक पछ नाहीं ॥ 
मरतं उठत चर्त. घर बाहर | श्याम सनेह्‌ गुप अर जाह्र ॥ 
सोबत जागत दिन अर राती | भीतम रृष्ण रीति रप्र माती ॥ 
सब भंग रष्णमम रस पागी | मदै छुष्णमय सकर सभागी ॥ 
धनिो भति छृष्णसो लगी | धनिसो दुरति रष्ण रस पामी ॥ 
धनिसो सुख हरि संग विहारी | धनिसोडुख हरि विरद बिचारी ॥ 
धनि परो दरिसो नजो । धन्य सरसो रिक रर॥ 
धनिसो न्ञान ध्यान धनिसोई | जप तप्‌ धन्य जे हरि हित हो| 
धन्यजन्मं जो हरिकी दासा | सव विधि धन्य जिन्हँ ह्रि आशा 
दोहा-नेद यशोति गोपिकन, निशि वासरं हरि ध्यान ॥ 

बजवासी भशर दासकी, आश रहे ठगि भान ॥' 

सो० विरे सथ प्यवहार, ओर न दूने गति द ॥ 

. अंधटकरुषियां पार, एक सुरति नैदनन्दकी ॥ 

अथ श्ररृष्णजीकी यज्ञोपवीत गीला ॥ , 

रहे जाय मथुरा इरि जते । नितनव मद्‌ हीत तर तते ॥ 
देवकि भन ॐभिलाष पुरा | निरखि निरसि दोउ श्त इख पाव 
परमानद्‌ ~ मगन वसुदेऊ | सुखी सकर यादव गण तेऊ"॥ 
मुदित सकर मधरा पुरबासी | देत सबन सुख मभु मुखरासी ॥ 
एक दिवस वसुदेव सुजाना | बोले जेकुर मथ्य मरषाना ॥ 
-करि आद्र मानता जडा | तिनसो कहि यह्‌ बात सुनाई ॥ 


------------------------------ 
१ आसनि ।.२ जीभ "। ३ व्रियोग-। ¢ दिन । ९ अंधेके इतकी लर्कडी । 
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 ( छृष्ण अवो दोउ भाई | बालन मध्य रह ब्रननाई॥ 
यहुवंदिन की रीति न जाने | हे जबहीं कुप _ भयानि ॥ 
ताते यह्‌ विचार अब कीजं। यज्ञोपवीत इुदहरनको दौज ॥ 
मुनि ये वचन सबन म॒न भाये| गग आदिं सब विम बुखाये | 
पछि दिन शुभ रपर धरई | यज्ञकाज सव सज गाई ॥ 
सकर तीस्थन ते जर आये | राम रुष्ण॒ तासौ अन्दवाये ॥ 
दोहा-सकढ वेद्‌ विपि रमत्पठि, करि अभिषेकं पुनीत ॥ 
. दोड भाईन तव गगं मुनि, दियो यज्ञ. उपवीतं ॥ 
सो०-अन्त्‌ न पूवव शेष, वेद्‌ श्वा जाके सकर ॥ 

. ताहि दियो उपदेश, गायनी गुरू गगं मुनि व 
दियो दान बसुदेव अनेका | पूजे सय द्विन सहितं विविका ॥ 
सब ` नर॒ नारी मद्रूगायो | वन्द जनन द्रव्य वद पायौ ॥ 
रुखि कोतुक सुर्‌ गण सुख पावे|गरषि सुमन दुन्टुमी वजा ॥ 
अति आर्द्‌ भयो सब काहू | तात मात उर परम॒ उदछहू ॥ 
पुनि यक दिन वुदेव सजञानी | यह्‌ इच्छा अपने मन जानी ॥ 
पण्डित भरो कहूं जो पेये | त विया सये सतन पद्ये ॥ 
कहू तब यहं बाते नखानीं | संदीपन पण्डित बड ज्ञानी ॥ 

अवन्ती पुरके माहीं | तारम जग पण्डित्‌ कोड नाहीं ॥ 
|| -यह्‌ सनि रष्ण सकल गुणखानी| पितुके मनकी सचि पदिचानी ॥ 
हकनेमसहित दीड भाई | विद्या पठन _ गये यदुराई ॥ 
वेद्‌ विदित सेवा हरि कीन्ही | अस्प कार विद्या सब उन्ही ॥ 
रख भरभोव गुर अति संख पार्योजिानि जगत्पति मन हर्षयो ॥ 
दोहा-तव हरि गुरुसों नोरिकर, बोडे सहित सनेहु ॥ 
, गुह दक्षिणा क्ष वाहये, मागिसो इम सो ठेहु ॥ 
सो०-तव शुर कल्यो विचारि, तुम. कचौ जगतके ॥ 
क्षि छुं निन नारि, भो चह कहे सो दीजिये ॥ - 
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तब संदीपन तिय परह भये | बचन ` रष्णक ताहि सुनाये 
देन कहत हरि दक्षिणा हमको | मग कहा सो वृङ्ञे तुमको ॥ 
भरे डते ताके इतं द| तिन मागे दरिं पुनि सोई॥ 
रष्ण सकर जीवनके सवामी | जर थर सव जिनके अनुगामी ॥ 
गये बरि भक्तन कारी | जग उतपति पाटन र्यकारी ॥ 
चाहं कियो होय सब सोई | आनि दिये गुरुके एत वोई॥ 
भये ली द्विन अर्‌ ब्रिज नारी | सुत -संताप मिष्य डुल भारी ॥ 
द भस्नन गुरं आरिष दीहो | नमस्कार भमु गुरुको कन्दो ॥ 
गुरं आयसे पुनि दौड भाई | आये मधुपुर जन सुखदाई ॥ 
तात मात कुखि भति सुख पायो | भयो मनोरथ सच मन भायो ॥ || 
राज काज पुनिम सब करद | उरसेन आयसु अनुसर ॥ 
हित जन परिजन नर्‌ अरं नारी | सुली सकर हरि बदन निहारी ॥ 
दोहा-उद्धव भरु अङ्करने, सला श्यामके साथ ॥ 

भिरि वैठत सेत हसत, इनके सैग यदुनाथ ॥ 
सो०-्रन वासिनको ध्यान, त्रनवासी भुके सद्‌ ॥ 

यद्पि ब्रह्म सुख खान, तदपि भक्त व्‌ पेमरस ॥ 

अथ उद्ध्रजीकीविदा रील ॥ 

उद्धव यदुपति सखा सज्ञान | एक बह्म इलसों रति _ मानी ॥ 
ह्रिको त्रिगुण कृरि मानै |अम कथा कछु उर्‌ नहि आन ॥ 
जब हरि त्रनकी गातं चर | तब उद्धव हसि कं उचयवृ ॥ 
हरि सखि मनद मन पञ्छितादीं | भटी वीनि याकी यह नादी ॥ 
रूप्‌ रेख जाके नाह कोई | घर्मो नेम उर इन सोई ॥ 
निगुण कथा ` योगकी गै | जाम कलु रस स्वाद न आवे॥ 
मानते एक ब्रह्म ` अनिनाशी | जञानं ध्वम रहत उदासी ॥ 
विहरन मिरन दुःख सख जाही। नही भम उपनत तनू माह ॥ 
कनक कटश पानी निन जेते | याको रूम वन्योहे. तैसे ॥ 

| = पुन । २ सेवक 1 ३४ब'1 ४ षड । ५ वर्णका ----दात्प्पच व्व । 
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॥। कौ कहा यह मानै | निदा ओर मारी एने॥ 
कहि काहिं मेमकी गाथा । वन्यो हंस वायस्तको. साथा ॥ 
त्रनको ण्यान सदा उर मेरे मेम भजन याके नहि नरे॥ 
दोहा यशोदा नेदसे, सुखद तात अरु मात ॥ 
कह वह सुख तज धापको, नहिं षि्ररत दिनरति ॥ 
सो ०-कहां खनको संग, कहां फेठि वुन्दाबिपिन ॥ 
क वह पेपर, वशीव यमुना निकट ॥ 
कहां नव ब्रजगोप कुमारी | करद राधा वृषभानु इखारी ॥ 
करै वह्‌ भीति रीति सख सेमा | कहां रासररस् हासतरंगा ॥ 
करं कुजन बनकेलि निकाई | कहां मान रीरा सुखदाई ॥ 
कर उगि ब्रभके सखन संभारो | जिहि गि पुरवेकुंढ विसा ॥ 
किये यह रस वाके आगे | उद्धव हनत भेमृको भगे ॥ 
कैसे मेम होय या माही | मेरेकहे मानिरै नादी॥ 
तरनको याको दर पर | है मेम तहां यह जाई॥ 
याक मन अभिमान बररऊं | कहि युवतिनकी भीति इनाऊं ॥ 
यदे बात यहुपति उर आनी | पठं त्रनयदहि थापत ज्ञानी ॥ || 
कहो बोध तिनको करि आवो अर्ममियय ज्ञान समुक्ावो ॥ || 
जह तुरत सनत यहं बाता | हरिं जानत म्बहि ज्गाता॥ 
करि अमिमान तुरत ब्रन जैहं | ५ जाय साध दै रेै॥ 
दहा-पसे हरि बेढे करत्‌, अपने उर अनुमान ॥ 
उद्धवके उरते करो, दूर ज्ञान अभिमान ॥ 
शो०-भाव गये तिहि काठ, उद्धवजी हरिके निकट ॥ 
विहि मिरे नैँदडाठ, सला सखा करि अद भरि ॥ 
अति सदर सावि छनिायो | जब हरिको भतििम्ब सुहायो ॥ 
अंश॒ भना ् युगा | उदवसे व्रजनात॒चराई॥ 
उव सुना कदां तुमपाही | मजको सुखम्बहि विसरत ~~ & कर तुमपाही | मनको सुखम्बहि निरत नारी॥ 
३ पाती । २ कोवा । ६ हिलेरे । छात्राय । 
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त 
। नकट नही यहां मन ागृत | डि उरि पुनि उतहीकी भागत । 
यह्‌ मन होत वहीं पुनि जये | गोपी ग्वालनमेँ रुखयैय ॥ 
। कर्हैवह्‌ हेते यशोमति मेया | दे माखन रेत भञेया॥ 
नाहि विसरत सनते बिस॒राई | वह॒ राधाकौ भीति इहाई ॥ 










गोप सता बृन्दायन गयां | नहि भरेरत रवशीबच्छेयां॥ 
व्यागत तिन्ह बहत दुखपाये | भिघ्त नहीं भनते पञ्िताये ॥ 
उद्धव सुनि बोठे मुसकाई | कहा कहत हरियों अकुखाई ॥ 
सर रहत यह हित धिर नाह | जगव्यबहार सकल मिथ्याही ॥ 
मोत सुनो बात यडुराई| एके ह्म सदा सुखदाई ॥ 
दोरा-जव उद्धव एमे कही, विति ज्ञानकी वात ॥ 
तव यदुपति सुख पायक, पुनि बे हरषात ॥ 
सो०-श्रादं मो मन माहि, उद्धव केहि जो वात तुम ॥ 
पुम समान कोड नाह, सखा ओर मेरो हितं ॥ 
उद्धव तुम ्जवेग सिषारो | करि भवेह यह्‌ कान्‌ हमारो ॥ 
प्रण व्रह्म अरुष भज जोई | मात पिता ताके नहिं कोई ॥ 
खूप न रेख जाति कुठनादी | भ्यापिरद्यो सग घट घट माही ॥ 
हौ ताके ज्ञाता तुम ज्ञानी | गोपी सकर भीतिरत मानी ॥ 
यह्‌ मत तिन्ह मोषकरि आवो | प्रेममेष्किं ज्ञान गवो ॥ 
मेरे भेम विवश वे बात | सहत विरह इख सह मिशला ॥ 
काम अमि तनु तरू समाना | शोच श्वास मारुतं बल्वाना ॥ 
भृस्म्‌ होन पावत सो नाहीं | भीन रहत नयनन जरु माही ॥ 
“|| ददै आज केपि इहि भती | बिरह व्यथा व्याकर दिनराती ॥ 
एतेभै कैसे वे न्यरि | समाधान ^ विन धीरज धारे ॥ 
ताते सखा वेगि. तुम जाहू | भे तिनके उरको दह्‌ ॥ 
॥| प्छ नारिनिके द्गि सोदं। जो तुमहीं सो लायक होई ॥ 
| दोहा-यक भवीरणं गुरु सखामम, तुमते क्ञानी कोन ॥ 


~ नमय 
९ हितकारी २ भजन । ई गेपी 1४ सई । ५ वायु । ६ चतुर्‌ । 
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सो फी जथहि अ्रजवधु,साघन सीख पन ॥ 
भो ०-जिहि सुख पवि नारि, ज्ञान योग ऽपदेश्ते ॥ 
उरं मोहि विशार, ब्रह्न अरुख परचौकर ॥ 
उद्धव शुनो कहत भँ तुभकों । तुमसम हित कार नदि हमको } 
कैतेह उन गोपिन सां भोही | उक्रण कीजिये बिनवत तोही ॥ 
निशिदिन मक्ति भेरिये उनको । नाह आनि रुचक सिद्तिनको।॥ 
सरस तिनन मोहि सब दीन्हौ | तन मन भाण सर्ण्षण कीन्ह ॥ 
मुक्ति तीन तिनको भे दीन्हीं | सोऽनदित एक नदि कौम्हा ॥ 
रही एक सो योजन किये | सो वह ज्ञान चिना नहि रहिये ॥ 
सो अब देहु तिनदी तुम क्षानू । जिहि पावे पद पद्निरयान्‌ ॥ 
जो अंगीरुत केर न तासू|तौभे हौ उनको ऋणा ॥ 
, गाय चरावत उनकी रहा | ब्रजतजिनही अनत कं ० ॥}. 
यहै वात मेरे मन भावे | ओरन कश मोप बनि आं 
, जाद बिरम्ब करौ जिन | उनको युग बीततमोविन छिन ॥ 
समाधान तिनको करि आवी | ब्रज जाय बिरुम्बन न छवो ॥ 
 दोहा-उद्धव ब्रज जायके, विवि न रद्य नाइ. ॥ 
तुम बिन इम अफुटह श्याम करत चतुराई ॥ 
सो ०-तुमहौ सखा भवीन, वार वार सिख कहा ॥ 
भिय भ्या जर विन पीन, सोई मतो विचारिये ॥ 
कही श्याम रेते जब यनी | तब उद्धव अपने ` जिय जानी ॥ 
यदुपति योग सौच अब जान्यो ज्ञान गवं अपने पनं आन्यो ॥ 
बोल्यो अति अभिमान बम | तुम आयस शिर पर यदु राई ॥ 
तुम. पट्वत मोपिनके माही | भे केसे करो कि नादही।॥ 
तुम्हे गोकुरुहि जेर | ज्ञान क खोगन कैर ॥ 
ग मानि नहु उषद्र|तोक समुश्चाय रस 
दिन दै रहि गरज इख देहं | 1 = 1 ॥ । 


नवव यक 
- उनके ऋणते मुक्त । २ निवेदन } ३ भोभ , ४ समद्यायनुश्चाय आवो, 
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1 
यह्‌ शनि विनि कमनी हरि तुद | जाह उपगसुत व्रनकी अबहीं 
सान इषाय सरवरि तिन दीज | एक पन्थ ॒दैकान कौजे ॥ 
| आये भ्रात इतै हम दौज तेव ते त्रन पयो नहि कोऊ ॥ 
} नाय नन्द यशुमति परितोषो | ज्ञान कथा कहि युषतिनपोपी ॥ 
सुञुयो मिदि नानि प्रजनार| करो ज्ञान योगं विस्तारौ ॥ 
दाहा-वचन कहुतदी समृश्गिह, पहं परम परवीन 
ष शीतर विरह्ते, जयो जठ पायो मी ॥ 
सो०-पठवत थापि पहन्त, उद्धव को यहि काज हरि ॥ 
ठे अगे मृनत, व्रज्‌ भक्तनके दृरशेते ॥ 
उपनोंही स्य॒ सुरतं भैगायो | दउप॑गसुते को परलनायो॥ 
अपनेद्‌ भुषण वसन सहाये | निज कर्‌ उद्धवः को पिरय ॥ 
अपन मुक आपनीः मास | पिराई उर विरि निशाला ॥ 
उद्धव तय हरि म॒ स्वहाये | यक मृगुपद्के चिन्ह वराये ॥ 
चिख्यौ प्विका श्री यदटुराई | नन्द ययाको विनय . बड़ाई ॥ 
| पालागन कियो कर जारी | यशरुमतिते यहि भाति करोरी ॥ 
चाटकं ग्वार सखा सदार | टिख्यो मिटन सबही उरलई ॥ 
अर्‌ नर्‌ नारि सकठ व्रज जेते | भीति जनाय स्ति स्व तेते॥ 
च्लि गोपिनको योग पयो भाव जानि काहू गहि पायो ॥ 
ल्ट द्य भीति त्रनवाल | यह्‌ आनी उरम्‌ नदय ॥ 
= रहिये | = <, ~ = 
नीके रहिमो यशरुमति भ॑या ¡ कू दिनम अहं ठेउ भया ॥ 
खि पाती उद्धवकर ई॑न्दी | भार सुखागर ती क ॥ 
-दोह-कटा करी कट दिवसे, नननी वषुरेड तोहि ॥ 
तादने कोऊ नरी, कहत कन्हैया मोहि ॥ 
सो०-कद्यो सदेश न जात, अति दख पाया सत तुम॥ 
अव मोको निजताप, वसुदेव ह देवि कहत ॥ 
कियो नन्द्‌ बयासों जाई | कह मन ध्री इती .निर्राई ॥ 
१, उद्य । 1२ समाधान ३ मछली 1 £ पत्ता 1. 
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जते दियो इते पूवार्‌ | वहूरो सोष चयो नहि आई ॥ 
रिकं बरसाना जयो | समाचार तहंके सव स्यो ॥ 
ग्वार वाल सय संखा हमारे | हहं वेमम विरहं इवा ॥ 
तिन्ह जाय मम दिति भटो | करं सदेश तिनको दुख मेये ॥ 
व्रजवासी जेते नरनारी | गोप वस्त खग प्रग यनचारी॥ 
जोजिहि विधि तासो तिहि भंती। अरस परस कहियो कुशराती ॥ 
भित्र एक मम दरशन पेहो | देखत ताहि परम, रल रदिहो ॥ 
वदावनर्मे रत॒ निरंतर । होत नरी कहूं उर्‌.अन्त्र्‌ | 
षन कुज तर क्ता सुहाई | मिख्यों ताको शीशनवाई ॥ 
इहि विधि उद्धवसो यडुराई | कहि सव मनकी बात सुनाई ॥ 
बर करि ताको भेम जनायो | ज्ञान ग्वं ताके उर ऊयो॥ 
दोहा-रेसे उद्धवो करी, भगः श्याम अज भीति ॥ 
उद्धव तिनको ज्ञाने, वटे करनविपरीति ॥ 


सो०-उलि उद्धवको जात, हठधर व्यि बुटाय दिग ॥ 
समूकञत बरलकौ वात, आये जठ भरिनेन पुनि ॥ 


कहा करौं उद्धवभे तुमसे । यशुमति करत हेतजो हमत ॥ 
एकं दिवेपत खेरत मो साथा | सेर कियो श्षगरो यडुनाथा ॥ 
मोको दरि गोद तब खीन्हयो। करसं यचि श्यामको दीन्हों ॥ 
नन्द्‌ बबा तम बनत आये | इन्हं गोदर मोहि द्िन्नाये ॥ 
खगे केहन नान्हौ तेरो भाई | तोको खोरः खगत नहि रार ॥ 
वह हित नहिं भरत ह हमको | कहत सदश बनत नाह -तिनको। 
कहियो तुम णाम पुर जाई | अर्‌ दोरं भेयनकी कुशखाई ॥ 
कहियो हमंहे तनय तुद्यारे । मातः पिता नहि आन हमारे ॥ 
भिदं आय धायकं तुमको | कारन कटुक ओर हमको ॥ 
नाहं विसर क्षण गोकु गाई | तुम तनि सुखको हमं देखाई ॥ 
शनि वंषुदेवं देवकी पायो | उद्धव -वजकों जात प्रणयो ॥ 
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६ दोहा-नेद्‌ यशोभति हित सभु्जि, शसि पांति वसुदेव ॥ 


 प़ाटिदियेतुम सुत हम, कहीं उकण हुम सेव ॥ 
सो ०-पति शकु निय माहि, राम इष्ण तुह्षरे तमय ॥ 

। इम कलिको आह, मात पिता दुम इनके ॥ 
-बार्पने तुम पारनहारे । बारकेल्रिप म्द इख 
हमतो पाये यैस कुमार | छे यह सव उपकार ठुम्हारा ॥ 
मति कल्पो अपने मनमाही । हरिस मिरि किन जाता 
श्याम राम नहि तुम भुरव | दिवस रैनि तुम्दररे यश गवे ॥ 
रेमे छिखि पाती रखदाई | उद्धव कर बुदेव  पण्ई॥ 
तब हरि उद्धव यगि पयो | तुरत ` अकेले रथ बैगयो ॥ 
आय॒सुवियो बिदा हरि कीन्हो | चे उभ॑गरुत ब्रनूपथ रीन्हौ ॥ 
उद्धव चे गर्ब॑ मन धाय | कहा ज्ञान समूरशेगी स्वार ॥ 
देखो हं व्रजरोगन धूर | मानत इतो तिन्दै यडुराईं ॥ 
चके उर्गसुत. जब . हर्षा | गोपिनमन तव गयो जना ॥ 
पुनि पनि भ्रमर श्रवण रुगिजाई। भयो कञ्क इस ककु ₹१।६॥ 
सपूक्षिसो शकुन दरश अनुरागी | जर तर काग उदवाबन रागी ॥ 
वोहा-जो गोकुड इरि भावी, तो तू उडरे काग ॥ 

द्धि भोद्नं ख दहिगी, अरु अंचखकी पाग ॥ - 
सो ° -हुनि गोपिनेे.बेन, उदि वैढत वायस अनत्‌ ॥ 
ठति पावत सव वैन) कहत परस्पर भापस ॥ 

. सी आन + छ | फैषौ काहू नहि प ॥ 
ना | फर्कत बाम नयन भज दो ॥ 

६ अम्बर फराई | टूट टूट कंक दनाई॥ 
उरि उष वैष्त काग करते | उमगत. मन भानं रुदते ॥ 
भमर एक चहं दिधि मरा | पन पुनि कान खगत्‌ हैआई ॥ 
हतं शकुन सुन्दर शुभ कारा । आवन ` रार्‌ भये दरार ] 
बिह । २ उनन्तर । ३ भात्‌ । ---- रसनम नन १ अगियाके वरा काग। ५ ्गियके द! 


कनयम 
। ` 3४ 
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जानते भाग्य दसा विधि केरी | दूर कये अव दुध मनतेरी# 
वह्ूुरिं गोपार मि जे आई { इख सनेह॒ करिखीनं माई ॥ 
आक्घग हदय कमर्भे दीजं | नयनन निरदि वदन छविदीन ॥ 
देखत ङम मान तेजिदीजे | भरम भजन अपनो कर्टीने ॥ 
अविं जो व्रज कंजविहारी | यदि भागिनीं सवं त्रननारी | 
न॑द यशोमति सखि रुख पावें | अति वहिभागिनि वूहूरि काद्‌ 
दोहा-वर घर शक्न विचारी, त्रलकौ तिव क्डभाग ४ 

व्रजवासी परभु द्ररको, सवके भन अनुराग ४ 
सो °-पथुरातन दक राय, अनुदिनि पंय निहारहीं # 

कव आव अजराय, यह करतत अभ्ििखाप सव ॥ 

अथ उद्धवनीकी जनागमन रीय ॥ 

उद्धव चे त्रजहि समुहाये | मथरार्तज गोड नियरयि ॥ 
स्थपर वैढे शोमित कैसे |दूल नेदनैदन मनु जते॥ 
वहं मकुट यीतांवर कारे । श्याम सप भित ग आे] 
दूर्हते रथको उजियारी | देखते हरणे तनकी नारी ॥ 
जान्यो आवत कुंवर कन्हाई | आतुरं जह तहत उप्थिई ॥ 
केहत परस्पर देख आ | मघुवनते आदत्तं बनमाखी ॥ 
गये श्याम रृथपर्‌ चटि जारी ही 1 तसी र्थ आवतं मगमाही ही ॥ 
तसोह मुकुट . मनोहर रानं । तेसोई पट कुड छवि छले ॥ 
रथ तन॑ सव देत अनुरागा | स्वमेकों सुख क्न सगा 
ज्यो ज्यो रथ आतुर चछ आवे। त्यौ त्यौ पीता फह्रावे } 
भई तकर एष न्याक्रुर नाग | भेम विवश आनंद उरं भा ॥ 
जब्‌ ठगि रथं आवत नियराई | तच लगि मानह कल्प विहाईं ॥ 
दह्म-यृहं शाच्‌ बन धर वरन, अवते है नदछठ ५ 

देखन निकसे हरषि, तरण वद्ध अर बार ॥ | 








साो०-सुनत्त यशोदा नेद्‌, ठेन च्छे अगि हरषि ॥ 
धये परम आनेद्‌, तिहि क्षण जनके ठोगं स्व ॥ 


"म 


-----~-----------~-----~ ध अ क 





जब कहु र्थ आगे नियरायो | तव सदेह सवन मन आयो 


द्र 


चह्ैदि्षि घेरिकियो स्थजाई | नंद गोष प्रनलोग -इगाई॥ 
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श्याम अकेठे रथके माद | हलधर संग देखियत नाहीं | 
कछ कहत न ह व्रजनाथा | जपं ॒हर्धर्‌ नादिन साथा ॥ 
इतना कहत निकट रथ आयो | उद्धव निरि नयन जरु छायो ॥ 
रही ठगीसी सम व्रजावास | ततन विरह भह चेहा 
मनद्रं ग्द निधि केटूंषाई | बहुरि हाभते तुरत . गवार ॥ 
गद्‌ सपने की रजधानी | जागत ककर नही प्छितानी॥ 
जवही कललो श्यामतीं नाही | यशरुमति मुरि परी महिमारी ॥ 
प्री विकल यशुमति ज्यदिगई । ज्रजतियधाय तहां चिओ ॥ 
श्याम बिना र्थरुखि अङकुखनी। जहौ सो तहां रदी मुरञ्नानी ॥ 
शद्न फरत व्याकुल अति भारो | रई उगय पेलि दगभारी ॥ 
यह कहि बोधं करते एव्वाला। उद्धवको पष्य गोपारा ॥ 
दोहा-भटी भई मारग चस्या, सखा पठायो श्याम ॥ 
उह वृक्ये हरि कुश, कहति महरिसों वाम ॥ 
पो °-तुफठ घरोहै भाज, करहु नानि यह मन हरष ॥ 
आवनको वरजराज, इनके करैहे एिस्यो ॥ 

यह्‌ सुनि उं कङ्क युखपाई | उद्धव निक प्ुची आई ॥ 
हरिके रूप ॒निरलि इखपायो | श्यामस्षला कटि स्तवन दनाय ॥ 
उद्धव निरसि कहत जअजनारी | सुंदर सर्ज शीर महार ॥ 
ताहीते इरि याहि पयो [ठदिश मोदनको आयो ॥ 
नीके नीके बंचन रुमैहे | सुनि इनि श्रवण न हियो सिरे ॥ 
यह्‌ जानिये बेगि हरि अदे | याके प्ख अब यह पनिपर्‌ ॥ 


गये छ्वाय नंद मिजद्वरे | उद्धव रथते इषि उतरि॥ 
अर्ध्यं देय भीतर धरलीन्दौ | धनि धनि तिने कहि.आदरकीन्ह || 
चरण. धोय आसने तरैढये | बहभकार भोजन ` करवाये,॥ 


१ मेत्रौकाजल । २ यजे । ३ उत्तम फ़ल देनेवाली.। 
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क भोति करक पटुनाई | नंद श्वामकौ वात चलाई ॥ |. 
| कदो कुश दोउ भया | अर , वदुदेव, देवकीमया ॥ ||. 
दोहा-करत हमारी सुथि कव, कहू उद्धव वठवीर ॥ 
पुटि गात गद्गद्‌ वचन्‌, पूत नंद्‌ अधीर ॥ 
सो०-चृकपरी अनजान, कहं पठिताने आजके ॥ 
धर आयि भगवान, जाने हम निज अहि करि ॥ ,. 
भृथम गर्गमुनि कञ्चो चलानी | मस्य स हितजानी.॥ 
अव उद्धव विदुरे गिरिधारी | मरियत समुद्च शूर स्वदभारा ॥. 
कचो यशोमति दग भरिपानी । उद्धवे हम देसी नदिजानीं # 
सुतको हितकर हममाने | हरिद्र वासुदेव मगयने ॥ 
ज्यहि विशि शिवभ्यान खगाै| निशिदिन अङ विभति चदि ॥ 
सोवारुकदुम अतिहिं अयान्यी। उखर सो गभ्यो. गहिपान्यो ॥ 
फाटत नहीं बज सम. छाती | अव यहं समुक्ि दद्य पछिताती॥ 
वैसे भाग कबं अब अद | बहुरि श्यामको गोद सिके ॥ 
जबतेहरि मधुपुरी सिधि | तवते उद्धव भाणः इखारं ॥ 
तखफृत मीन नौर्‌ बिन जसे |देख्यो श्याम मनोहर तैसे ॥ 
उषः भात जातिं खरिका | देवत इहत ओर के ररिका ॥ 
उस्त शूल उद्धव ॒मनमाही | क्यो ये माण निकसि नहि जादी 
दोहा-ग्वार सा रग नोरि अव, को गेवा ठे नाय ॥. ; 
च को अवि संध्या समय, बनते गाय चराय ॥ . : 
सो०-ङहि ठ र लाय, आचर स रजं क्षार्कि॥ .. 
„ _ काकी लें राय, चुमि मनोहर कमढमुख ४. ` 
भ॑ छि सांचौ कियो उपो | कैसे श्याम्‌ रहत बां खयो, 
दही मही माखन नित जाई | खात कौनके. धाम . करन्हादं ॥ 
कन ग्वाल बाखनके साथा | भोजन करत तहां त्रननाथां ॥ 
कोन तसा. खीन्हे सग॒ डोलत | सेरु सत कौनते . बोर ॥ 
0. (न पृलिकिकय। , ` ् 





९ 
= ~~~ -- ~ --- 
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न 
काको माखन चैर जाई| देन उरहनोको अब आई 
वनमे यमूनातीर कन्दा | किन गोपिनको रकतं जाई ॥ 
किनको दूथ दही रका | किनसोँ इ्थिको दान चुके ॥ 
इतनी भू्षति यशरुमति माई | मरईमिकर गुण दुमिरि कन्हाई ॥ ||. 
वीरे नदं बिरुखि तव वानीं | कहियो उद्धव साच बखानी ॥ 
श्याम कब्र हुरो बन अद | त्रनबासिनकौ ताप नरैर ॥ 
मोहिं तात यशरुमतिरसो माता । सदा कहत है हरि इखदाता ॥ 
कहि गये चरती वार म्रा | मिचँ बहर तात यक बारी ॥ 
दोहा-करिर सो अपनो बचन, कवं श्याम भरिपाठ ॥ 

केह उद्धव तुमसों कष, कल्यो कि नहीं गोपाट ॥ 
सो ०-भये सकट छशगाते, श्याम विरह तन नारि नर ॥ , 

युग सम दिवस विहांत, उद्धव हमको हरिं बिना ॥ 
ठखि उद्धव व्रज रीति सुहाई | रहे कङ्क मने सकुचाई ॥ 
सुनत नन्द्‌ यशुमतिकी बानी | वोल्यो दद्य परम सखभानी ॥ 
करि दोड भाइनकी कुशलाती | द॑ श्याम दीन्ही सो पाती ॥ 
इरिको कलो सैदेश नायो । दरुषरको सब कच्च सहायो ॥ 
पाती वाचि नन्द्‌ उर्‌ छाई | भेदे मान, $वर ऊन्हाई॥ 
ङि श्यापेके करकी पाती | यशमतिं ठे र वति छाती ॥ 
दसद बिरहकी तप्‌ नशावे । हरि ददेश नि इनि हुल पावे ॥ 
पुनि बुव टिख्यो हे जे | उद्धव दियो नैदकी सोई॥ 
बचत नयन नीरभरिं अयि | कहत श्याम अबे भये पराये ॥ 
पनि ब्देव रिका बाता | बोखी बिरुखि यशोदा माता ॥ 
यद्यपि हरि ब्ुदेव कुमारा | उद्र॑देवकी के अवतारा ॥ 
तथपि म्बहिं धायहधकेनाते | एक बार मोहन मिष नाते ॥ 
दोत्ल-उद्धव यथपि हम सवे, समावत वरन ठक ॥ . 

उठत शूर तपिं निरखि, पालन हरि एत योग ` ५ 


। ९ दुल । {सा पसकदर 
६ 
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| ०-रोत अश नवनीत, नित मागत उटि भाती ४ 
कोदिहै करि भीत, तिन्ह वानि नाने विना ॥ 
यद्पि देवगृह सव ख भोगा | ह वसुदेव सदन सत यामा ॥ 
हम पशुपाल ग्वाल त्रनबासी । दही मही धन घोष निवासी ॥ 
राज शख न कोड कोटि च्डवै | चिन माखन नहि हरि इख पाव ॥ 
निशिदिन रहत यदै निय शोच | दं ह हरिद्रां केत सकोच ॥ 
एकवार गोरु फिरि आव | मनकरि माखन मांग रगा ॥ 
अधिक रहं गौरुरमे नाही | उरुटि बहुरि मधुरिका जार ॥ 
एते कहि यशुमति विर्खाई | उद्धव चरण रही शिरनाई ॥ || 
तब ` उद्धव चोठे सुखपादं ६ । घन्य यशोमति घनि न॑दराई ॥ 
धन्य घन्यहुं भाग्य ॒तुद्धारे । जिनको रृन्ण माणते व्यार प 
प्रण व्रह्म ण्ण सुखराशी | जगत आत्मा सव धट वासी | 
हं व्यापकं पूरण स्व पाहीं |जेसे अग्रि क्के माही॥ 
मतिजानो हरि हमते न्य वेह सव॒ जनके रवर] 
दोहा-मति जानो सुत करि तिर, पे सषके करतार ॥ 
तात मात तिनके नही, भक्तन हित भवतार ॥ 
सा०-हम हं सव अज्ञान, भग्रुमहिमा जानं नहीं ॥ 
वे भभु पृष पुरान्‌, जन्म कभ करकं रहित ॥ 
हम्‌ सब अपे भमहि भृखने | नर्‌ समान हरिको करि जाने ॥ 
ञ्य शिशु आप चक्र सम पिरई| ताको फिरतं जानि सव परई॥ 
ताते भमृहि नानि हरि ष्यावो | जाते रक्तिं पदारथ पावो ॥ 
उद्धव जो तुम हमहि सिखावत | हमहं वद्रत मनहि समस्ावत॥ 
त्यपि वह मृदु रप कन्हाई | देते विना रहो. नहि जाई ४. 
सव त्रके जीवन हरि वार | उद्धव ॒केत्ते जात विक्षारे॥ 
, [| जानि मोहन वनहि न जाते | तादिनि वन खग परग अकुलते ॥ 
` ` | नाह अघातं देखे वह परति | स्पनिधान ` सौवरी . सुरति ॥ 
|| ,. ` ९ माखन} र्‌माहाल्य । ई.मोक्ष ! £ ति! . 
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सो षग वृण भरि उद्र न वाही | भय रहत छश श्याम बिना ॥ | 
मुरली भ्वेनि खग मोह जोई | सो भब मुस फट खात न कोई ॥ 
जे म॒न सदा नवर इुषदाता | ते भव सूसे नीरणं॑ पाता ॥ 
कोकिल कौर भोर नहि बो | व्या भये पकर यन डय | 
दोह-मिर व्रात श्याम, शरत इलारी गाय ॥ 
नहं जह गोदोहन कियो, सुषत तरं तर जाय ॥ 
शो०-सव रन विरह अधीर) युग सम्‌ वीतत पठ हँ ॥ 
धरे कोन बिपि धीर, उद्धव मनमोहन विना ॥ 
स्यि केत सुनते गुण हरिके | वैरे वीति गई निशि भरिके ॥ 
ठि यशुदहि रैनि बिहानी | भरि भरि रोचन शरत पानी ॥ 
वरन घर्‌ घर्‌ सब हीत बधाई | कहत कान्दकी पाती आई ॥ 
निपट समीपी सखा स्वहायो | उद्धवको हरि त्रनहि पणयो ॥ 
कंचन करश दूध दधि रोरी | नन्दसद्न ठे आवत गोरी ॥ 
गोपम्तखा सब कृष्ण उपाती | आये धाय सकर ब्रनासी ॥ 
उद्धवको हरिं प निहारी | भये सखी सब नर अर्‌ नारी ॥ 
त्रनयुवती मिलि तिलक बना | करि परदक्षिण शीश नवावे ॥ 
कहत पायके दरश तुम्हारो | भयो जन्म अब सफल हमरो ॥ 
जत कुश सकर नर्‌ नारी | नन्द्‌ अवासं भीर मई मारी ॥ 
उद्धव रि ब्रन भेम जकेते | योलि सकत नहि रहै केसे ॥ 
हकबकात चहं दिशि सब एटि | उद्धव रहे मौन गहि गे ॥ 
दोहा-उद्धव की रसिके दशा, त्रन जन मन अङ्कखात ॥ 
क्यो उद्रव तुम कहत नरि, राम इष्ण कृशटात ॥ 
सो०-इक क्षण युग सम नाहि, हमं सुने बिन ५९ हरि ॥ 
। आवन क्योकि नाहि, नहि कृषा करि सांवरे ॥ 
तव उद्धव बोडे धरि धीरा | सदा कुशल हरि हरुधर बीरा ॥ 
दियो तुद सिखि पव रदे । भर शरीमुसं यह कचो संदेश ॥ 
१ दुल । २ परनि । ३ षर । ४ अपने मुखसे। ९ भाक्ता । 
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करि समाधि अन्तर म्बहि ध्यावे | गोप सखा करि मति चितखावो 
हौं अनादि अविगति अविनाशी । सदा एक रस्त पव घव्वासीं 
निर्युणज्ञान चिन मुक्ति न दोर वेद पुराण कहत हे _ सोई 
1 करि ह्‌ "मन धारो | सगुण सप तजिनिगुण बिचारो॥ 
नु तापत्रयं रि इखदा | मिलि स रह सुखहि सव जाई ॥ 
उद्धव कही जबहि यह वानी | गोपी जन सनिके _ विर्खानी ॥ 
इतनी दूर घसत एनि आसी | अव्‌ कङ्क आर्‌ भये बनमाखी ॥ 
रदी विरहकी वात विचारी । वरह सुकर मनं विनबरी ॥ 
भिरन आश गह सनत सदेश ¡ उपन्यो उर्‌ भति किन अदेश ॥ 
केर गई जँ तह यह बानी | करत परस्पर सव अकुखनी ॥ 
दोहा-यह सव दोष खग हमै, करमरेख को जान ॥ 
भेम सुधा रस सानि कै, अव रिति पटयो ज्ञान ॥ 
सौ०-इकं देसे यह्‌ देह, री श्रसि विरहा अनट ॥ 
केलाहूते सेह, अव आयो उद्धव करन ॥ 
रूपराशि जो सब सुखदाई | रजके जीवन मरि कन्हाई ॥ 
निरे जिन्हे इतो ुलपायो | सो अव हिरदय माहं बताये ॥ 
तिन्ह कहत वितवो मन माही | वेह प्रण भरि सब गही ॥ 
जाके यल करदं योगी | नि्युंण निराकार निर्भौगी) 
सो करि रपा आईके ऊषो | वीथिन माञ्च बहायो सूधो ॥ 
अबल्न कारण श्याम पयो | व्यापक अगर गहादनभायौ ॥ 
भया आय विरहन सय कोई | गायो निर्भुण निगमन नोर ॥ 
जो सम दृष्टि एकं रस „मोहन | ती करित चित्त चुरायो गोहन ॥ 
उद्धव यह हित रागे काहे | जोधै इष्ट॒छृष्ण हिय माह ॥ 
निशिदिन नयन द्शदितनागत | करु नहिप्रत परक नटायत्‌॥ 
चदं दिशि चितवत बिरह्‌ अधीरा विङ्सि विरुखि भरि गस नीरा 
स्वह ख भकतत क्यो नाही | जोपे श्यामा कहत इहाही ॥ 
दोहा-रहन देहु एहि हमर, अवधि आशकी थाह ॥ 
१ तीन तापर ।२ बिनाजल। ३ राख । ४ गली! ५ पकडनेमं न मि । 
" र ङ 
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फिरि वाह नहिं पाय ही, डरे अगुण अथाह ॥ 

सो०-ठ्याये युवतिन योग, जो योगिनको भोग तम ॥ 
हम तनभेरेड वियोग, भयो अधिक ईख श्रवण सुनि ॥ 

एकं कहत दूषण, नहि याको | यह आयो पष्यो कुबिजाको ॥ 
वानेजो कहिं याहि पयो | सोई याने आय सुनायो ॥ 
अन ऊुनिजना जो जाहि सिख । सोई ताको गायो . गवि ॥ 
कँ श्याम .केर नहि रेसी | कही आय ननम ` इन जैसी ॥ 
देसी बात इनको माई। ॐ शरु सनि सहि नहि जनाई॥ 
कहत भोग तजि योग अराधो। रूसी कैसे करिरै माधो ॥ | 
जप तप संयमे नेम अचारा | यह्‌ सब विधनीको व्यवहारा॥ 
सुग सुग जीवे कवर कन्हाई| शीश हमारे ` पर , ससदाई॥ 
अच्छत पति विभति किनलाई | कहो कहां की रीति चलाई ॥ 
हमरे योग नेम त्रत एहा | नद्न॑दन पद, सदम सनेहा॥ 
उद्धव॒तुर्षे दोषको खावें | यह सब कुबिजा नाच नचि ॥ 
जव युवतिन यह्‌ बात सुनाई | उद्धव र्यो मौन सकुचाई ॥ 
दोहा-योग कथा युवतिन कही, मनक मन प्रछिताय ॥ 

परेम वचन तिनके सुनत, रहि गयो शीश नवाय ॥ 
सो०-तम जान्यो मून माहि, ये गुणे सव श्याभके ॥ 

म्बा पठयो इहि हि, याही दारण के ध्यि ॥ 
उद्धव सुनि गोपिनकी बानी | गुरं करि तिन्ह मथमी मानी ॥ 
मन मन करि, भणाम ₹्षनि | उद्धव चले बह्धरि वरसाने.॥ 
श्री वृषभानु कुंवरि हरि प्यारी | ओर सकर बज गोप कुमारी ॥ 
जिनके मनमोहन . नदलाछा | सनी सबन यदं बात रसाला ॥ 
कोठे मधुबनते. आयो | हित करि शीनैर्रार पठायो ॥ 
यथ यूर मिलि अति अतुराई | पिय सदेश नत उरि ' घा ॥ 


१ इन्द्रिधीकादमन । २ संड । ३ पति होते इये ।.9 दयुडकेष्युड 1 
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मिले उर्पगसुत पथ मन्ञारौ | रथ उलि कहत परस्पर नारी ॥ 
अरि सखी सुफलक सुत जयो वेसोई रथ॒ परत रलायौं ॥ 
डेगयो मथभहि माण हमार । अवरो कहा काज जनिय धारौ ॥ 
तिहि क्षण उद्धव दरश देखायो | तव धीरन सबके मन भय ॥ 
संगी सखा श्यामको चीन्हे | सवन मणाम जीरि कर कीन्हो ॥ 
उद्धव रसि अति भये सुखारी | मनद्धं विकठ ज्ञं पायो बारी ॥ 
दोहा-तब उद्धव रथते उतर, वेढे तरुफी छि ॥ 

भं भीर गोपीनकी, अति आर्नँद्‌ मनमाहिं ॥ 
सो०-अति भिय पाहुन जान, सुधिल्याये व्रजराजकी ॥ 

करिकै अति सनमान, भरेमसहित पुने स्वनि ॥ 
हाथ जोर पुनि विन्य नाई | करिये उद्धव निज कुशा ॥ 
बहुरि कहौ मधुबन कुशखाता | है वसुदेव देवकी. माता ॥ 
कृश क्षेम कहिये बय्दाऊ | अरं अक्रूर कुश कुबिजाऊ ॥ 
वृहञत श्याम कुशल अकुलानी | नयन नीर मुख गद्गृद्‌ बानी ॥ 
रुखि गोपिनकौ मीति सवाई | भेम मगनमे उद्धवराद ॥ 
पुकि गात्‌ अंखियन जर छाई | गयो ज्ञानको गर्वं हिरा६ ॥ 
पनि पुनि यह कहत मन माही रेस हरिको दृन्चिय नारी ॥ 
त्न नारिन को योग्‌ पडे | चितते व्रजकी भीति मिरे ॥ 
पनि उद्धव उम धरि धीर | बोडे शोधि नयनको नीरा ॥ 
पृच्‌ विधि कहि हरिकं शखाती| दीन्दी मथम्‌ श्यामेकी पाती ॥ 
ॐ छ कुरन भिति सब पाती | कोड नयन कोड खावति छत 
कू स्कर शीश  चद्रई | ू्लत आपन टिली कन्हाई ॥ 
दोहा-अतिहित पाती श्यामकी, सव मिठि भि सुख पाय ॥ 

उद्धव कर दीन्ही बहुरि, दीजै वाचि. सुनाय ॥ 
शो °-उद्धव सवन सवोध, वावि श्यामकी पत्रिका #. . , 

- ठागे करन प्रवो, ज्ञान कथा विस्तारिके ॥ 
मोको हरि तुम पास पायो | आतमज्ञान सिावन आयो ॥ | ` 
_ - १.गडठी। रहमान इ विनत 
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जाते पाप नही नियराई | मनते विषय देह विसराई॥ 
हरि आपरि नर्‌ आपुहि नारी | आपरि गही आप ब्रह्मचारी ॥ 
आपहि पिता आपही माता | आपि पुत्र आपह भ्राता ॥ 
आपिं पंडित पहि ज्ञानी | आपि राजा आपह रानी ॥ 
आपि धरती आप अकाश | आपरि स्वामी भपहि दासा ॥ 
आपरि ग्वार आपही गाई ¡ पहि माय इुहावन जाई ॥ 
आपि प्रपर भापही एला | आपह ज्ञान बिना जग गला ॥ 
राव रकं टूना नाहि कौं | आपि आप निरन्तर होई ॥ 
ज्यो बं दीप ज्योति हे एङ | तैस्वई जानो बहन विवर ॥ 
यहि कार जाको मन रगे | जरा मरण संश्य भ्रम मि ॥ 
याग समाधि ब्रह्न चित लव | ब्रह्मानन्द शुखहि तब पायै ॥ 
दोहा-सुनतहि उद्धवे बचन, रहीं सवै शिरनाय ॥ ` 
मानं मागत सुधारसं, दीन्हा गरड पियाय ॥ 
सो०-रहीं ठगीसी नारि, हरि सदेश दारण सुनत ॥ 
बोरी वहूरि ईभारि, उद्धसों करलोरिकं ॥ 
भङे मिले तुम ¦ उद्धवराई | मखी भाय कुशठते सुनाई ॥ 
कषु यक हती मिर्नकी आशा | किय आय ताको तुम नश ॥ 
इन यातन कैसे मन दीने | श्यामं बिरह तनु पठ पर छीन ॥ 
बिन दैवे वह मूरति ण्यारी | कुड मुकुट पीत पट धारी ॥ 
उद्धव कहौ कौन विधि जीने | योग युक्ति केक कर कीन ॥ 
-छंडि अदत रद्नेदन प्ारो | को रिखि पज क भीति पगार ॥ 
हम अहीर गीरसके भोगी | योग युक्ति जानं कोड योगी ॥ 
उद्धव तुमो संच बखानै | मेम भक्ति हमरे सन मान ॥ 
हमको भजनानंदई पिथारो | रह्लानद ख करा विचारो ॥ 
ग्यावरि व्यथा न वेष्या जान | य द्ग हर दरशन इमान ॥ 
पुनि पुनि ह वहै धि आवि | रु्णख्प यिन आर्‌ न भावे ॥ 
` पकृ । र तना ९ सत । ४ अपृत । ५ विम ५६ । 
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ध | कौटि ज्योति ता उप्र बरै॥ 
दोहा-अधर्‌ अरुण पुररी षरे, रोचनं कमर विशाख ॥ 
क्यो विरत उद्धव, मोहन मदनं गोपाठ ५ 
सो०-सजल मेषतनु याप, परारि आनद भस्वो ॥ 
मोह स वरन बाम, ओर न जानत व्रह्म हम ५ 
उदव श्नि गोपिनकी वानी | य बरे सानि. सयानी ॥ 
जौ रगि रद्य ज्ञान निंनीके | तों सब॒पानीकी रक ॥ 
रहे बिन स्वमो सम होई | बिन विवेकं सुल पाव न कोई ॥ 
रूपरेख जक कलु नारी | नयन मदि चिततवो मन माही ॥ 
ख्दय कम्मे ज्योति बिराजे | अनहदनाद्‌ । निरंतर बाजे॥ 
इडा पिगखा सुखमन नारौ | सहज शूल्यर्भे वसत॒ मुरारी ॥ 
नासा अग्र ब्रहमको बास्ना। घरह ष्यानतर्हुज्योति भकासा। 
कम कम योग प॑ अनुसरहू । इहि मकार भव दुस्तर तरहू ॥ 
उद्धन हम. गोपाट उपासी | त्रहज्ञान सुनि भावत हारी ॥ 
जावे रूपरेल॒ नाहि चीन्हा | हाथ पांव मुख नयन विहीना ॥ 
तौ यशद करि काको जायो | काको प्रना धारि ञ्खयो ॥ 
कपे उर हाथ धाय | चोरि चोरि कैसे द्धि खायो ॥ 
दोहा-कौन सिरि गोदुकरि, कहे न तुते वैन ॥ 
एष्व ताको न्यावहै, माहि न सक्ष भरन ॥ 
सो ०-नटवर वेश प्रकाश, श्रैदावन पेद तमि ॥ 
को सोने आकाश, शून्य समापि ठगायके ॥ 
जानि व्रन्नि मति हह अयानी | मान॒ सत्य हमारी वानी ॥ 
भनौ तरह बै सव होहु | छंडि देह भमतौ अर्‌ महू ॥ 
मायानित धरी न दूह | ज्ञान अनन्त नयन सब सज ॥ 
यहं केहत रृष्णकी भाषी | देख वृन्नि वेद्‌ सय सासी ॥ 
खये आगि घर प्रर जावै । कोनिज गृह तनि शवर य पर र नरावै। कोनिन गृह तनि रर तुन ॥ ॥ 
ˆ १नेत्न1 २ षान । ३ माथा। 4 
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घरी करौ बज्योग, संवारो । भक्ति विरोषौ ज्ञान तुहारो 
योग कहा सब ओटि विवे | टसह बेचन हमको नाहि मै ॥ 
अवछन आनि तिलावते योग | हम भ्खी केष तुम ॒ल्मेगू॥ 
रेस कहि गोपी अनलानी । मनम श्याम परेलो आनी ॥ 
` ताही समय भ्रमर इक आयौ | सहन निकट दै वचन श्ुनायो ॥ 

तासो कहि प्म नाते सुनावै | उद्धव भरति ब व्यंग बनापै॥ 
संचन स्वभाव त्रिगुण अनुत्तारी। छागी कहन सकर म्रजनारी ॥ 
दोहा-कोऊ उद्धव सों कहत, कोह आरी भरति बात ॥ 

निज निज मनकी उक्ति करि, भपनी अपनीधात् ॥ 
सो०-~उद्धव शूरे ज्ञान, उत्तर बोठि न आकीं ॥ 

रहे मौनसोँ मान, सनत वचन नारीनके ॥ 
बलि उरी एते इक ग्वारी | भाय नोरी सब त्रजनारी ॥ 
आयो मुप देन पद्नीको | रीन्हे शशी छयश को यको ॥ 
तजन कदत भूषण पट गेहा | सुतपति भंव सजन सनेहा ॥ 
शीश जय अरं मस्म छ्गवे | सगुण छि निरयण मनलवो ॥ 
आये करन तियन प्रोह | वस्ती छि यतावत सोहा ॥ 


सुनि सि कहत एक्‌ अबाल | ये मधुपुरि देउ बसत मरा ॥ 
वे अक्र ओर ये ऊधो | निरवारक पानी अरं दधो ॥ 


जानते भटी गांसकी बाता | इनही कंस कराय घाता ॥ 
इनके कुरु देती चलि आई | मगट उजागर वंश सदा ॥ 
अमरं छपा त्रनहि उटिधाये | अवलनयोग सिखावन अये ॥ 
रेस एक कहत अरं ग्वारी | येदोड ईकमन नरी आरी ॥ 
तब अकर अबि ये ऊधो | जन आचेटं कीन इनसूधो ॥ 
दोहा-ववनफौति पै सिस हरन, उनछिय रथ बेगय ॥ 

हर ठीन्शं इन गोपिका, हती ज्ञान शरं भाय ॥ 
सो०-देसहु रीन्दीं ठाय, व दिशि दावां योगकी ॥ , 

- १ द्या ! २ िक्यर। 2 बाण। ४ दावात) 
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प 
भरं कठिन अति भाय, अवर्धो काचा हर कियो ॥ 
ङागी कहन ओौर्‌ इक गवासी | मधुकर जानी चात तुम्हारी ॥ 
तुम जो हमे योग यह आयो | करौ भटी करनीसी जान्यो ॥ 
इक हरि बिरह रही हम जरि । सुनते अधिक उगी अव वरि ॥ 
तापर्‌ अब जनि रीन सगव | मते पराई बात चावे ॥ 
दई श्याम तुम्हरे करपौती । सुनिके बहत सिरानी डती ॥ 
कीन्ह उरश न्याय कम्हा | बहेनात मागत. उतराई ॥ 
करम दुसह विरह डु खलपादें | दूज ठिखि खिलि योग पठा ॥ 
मधुकर्‌ श्याम भद्‌ अव पायो | नेहरल उनकहू वायो ॥ 
पिरे अधर सुधारसव्यायो | कियो पीष बह्ं सड क्डायो ॥ 
| बहुरोशिश्युको सर अनायो | गृहुर्चनार्रचि चलत्‌ मिययो ॥ 
संप कंचुकी ज्यो रपय | देसी हित की रीति दिलाई ॥ 
बहर इरतिरूदै नदि जे । तजी भ्याम हमको अव रते ॥ 
. दोह्य-करहं राजनईनाउतरै, ठह अपन करभार ॥ 
। दीजत सवै अशीश यह, न्हातहु खसो न बार ॥ 
सी ०-वहुरद़री सुखतृर, नितरहिंजात तितहीं सद्‌ा ॥ 

, इक री इसमूर चातक मीन पतंग गति ॥ 
मधुपं कहा कहि दुमद सुनेये | करिकै भीति सये पचितेये ॥ 
निबहैगी पसे हम जानी | उनके कटु भरे अनी ॥ 
करि तुको कहा पत्यारो | षरदु मुसकनि मनहरो हमारो ॥ 
तम काहू मन इरत न जान्यो | हसि ईसि सय खो गन सुख मान्यो 
। बरुवहि कुबिजा कीन्हो नीको | सनि सनि मधुपभिव्त ुखनीकौ ॥ 
चंदन तनक श्याम उर्‌ धरिके | शरीसरबस्यपियो सब भरि ॥ 
| जसो छल हमरसो हरिकीन्हो | ताको द्वै फरबरी रीन्हे ॥ 
वलअर्‌ एक या नारी | भाग द्शा उद्धवकिन जारी॥ 
विरत सूत सकर जननारी | कुमिजा मरं ्यामकौ प्य ॥ 

धमर २ ची 1 र ट्टीहृईै। मरा} ` | 





ष्मम्‌ स्त -्न ज ५ "~ 
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[-------------------------- ि 
| खात बच्यो असुरनको -जोई | भव कुरुबध्‌ कहावत सोई ॥ 


¦ राज कुर्वैरिं कोऊ हरि बरत | तो कष हम चित॑ नहि धरते ॥ 

वन्यौ साथ अग अतिही आगर्‌| कागा भौर मरांङ उजागर ॥ 
दोहा-भब खेडत दौड खानतनि, बारहमासी फ़ाग ॥ 
ठोडी की डोडी वनी, हसी अरु भनराग ॥ 


| 
| ०-ह'देत वैराग, आपन दृसीवश भये ॥ 
| 
। 





चतुर चचोरतं आग, उद्धव यह अचरज वडो ॥ 
उद्धव हरि रेसे काजनकरि | इुयश रदो तरिभरवन मारीभरि।॥ 
आये असुर्‌ जिते त्रनमाही | मारे सकर बच्यो कोर नाही ॥ 
¦ विष जरसौ सब ग्वार जिवाये | काटीनीग नाथिङे आये ॥ 


| इन्द्रमान द्रि व्रजि बचायो | गोबडन कर्‌ बाम उयो ॥ 
जब्‌ विधि बाखक्‌ वस्स चराय | करकं यतन आप उपजाय ॥ 


धनुष तोरि गजमबर हारो । मह्न सहित कंस नृप मारो ॥ 
कौन्दौँ उग्रसेन कौ राजा | भये सकर देवनकें काना ॥ 


रेसी कीरति करि सब नाप्ती | कीन्ही नारि कूषरी दासी॥ 
| कर श्रीपति त्रिभुवन सुखदायक | अचिरं रोक जहे नायक | 
जरह्या शिव इन्द्रादिके देवा | करत निरंतर जाकी सेवा॥ 
उद्धव करी कंसकी दासी | यह सनि होत सकर ननहँसी ॥ 
"कत मारत यहुकुर को लाजन | अब करिकं हरि पसे काजन ॥ 
दोहा-गावते. जग सब गोत अव, वा वेरीफे काज ॥ 
उद्धव थह.अनृचित डो, पेरीपति अजरा ॥ 
सो०~उद्धव किये जाय, अबहु बेरी परि रं ॥ 
यह दुख स्यो न जाय, सवति कहावति ूषरी ॥ 


बोरी भौर बाम थक रपे| उद्धव हरि रक्षे षौँकपे॥ 
यक चेरी अर्‌ कूषरं पाड | सोवत नही उताने आद्धे॥ 
कुटि कुप जाति कुल दीनी ताको श्याम सुहागिनि कीनीं | 


१ इस {२ समपूर्ण.। ३ त्यागे । ४.सेत । 


ण ना ० 6 
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न 
कहा सिद्धि धों कूबर मारीं | हमको सखि पण्वत क्यौ नाही॥ 
| कूवर यटन॒ बनव | चचक टेटी. चार दिखादं॥ 
कर श्याम सोई अब कीजे | लोक जज भामिनि तनिदीजं ॥ 
होहि आय गोकुच्के यासी | तनं निगोढी कविजाससी ॥ 
मधुकर जो हरि हभ बिसरारयो | गोपीनाथ नाम स्यो. धारयो ॥ 
जो नहि काज हमारे आवत | तो कठेक कत हमि रुगात्रत॥ 
जोपै भीति करी कुबिनाकी । तौ अब विर बुलावहि ताकी ॥ 
करतदि सुगम सबन करि माई | भीति निनाहन अति कष्निई ॥ 
अब प्रतीति कोन विपि माने | क्षणमे होगये श्याम बिरान ॥ 
दोहा-ज्यो गजकोरद्‌ त्यों करि, इरि हमसों पहिंवान ॥ 

दिखरावनको आनी, काज करनको भान ॥ 

सो०--विषकीरा विष खात, छंडि एहारा दाख फट ॥ 

न मन कने बात, उद्धव किये काहिसों ॥ 

उद्धव कहि कह तुम्दैः नावे । जसे हरि बिन हम दुख पावै ॥ 
बर्‌ रहते मधरा घनश्यामा | कित आये यश्ुदाके धामा ॥ 
कत करि गोप वेष सुख दीन्हा कत गोवर्धन कर पर रीन्हौ ॥ 
कि 9 बनमाही | किये विविध सुख बरणि न जाही॥ 
क कन्दा | अब्‌ मन धरी निदुराई ॥ 
जनते व्रजति गये बहरी | तवते एसी ५] हमारी ॥ 
घटे अहार विहार हषे हिय | भोग सयोग आश आवन जिय॥ 
वारी निशा बर्यं आमूषण | रोचन जर अंचरु भति अंजम ॥ 
उर चिन्ता कंचुकी उसासा | जीवन रद्यो अवधिकौ आसा ॥ 
बीतत निशा गनत नभतारे | दिवस तकत पथ खोचन हरं ॥ 
रही नही सुषि बुधि मन माही | बिरहानरु तनु जरतं सदारी ॥ 
समिरि समिरि क हरिगुणय्रामा | इख अधिकात्‌ सुहात न धामा ॥ 
दोहा-कठगि किये निज व्यथा, अरु हरिकी निुराय ॥ 


१ स्री । २ दंत । इ ककण । ४ काशक तारे । 


4 उदखवजीरी व्रनागमन सीता । &्ष- = (५४५ )' 





तापर ठाग्रे योम अरि, अवटन्‌ करत सहाय ॥ 
सो०-कटिन विरहकी पोर, निहि व्यपे सो जानही ॥ 

क्यों धरिये मन धीर, सुनि अटि गचन भयावने ॥ 
जेकवं॑ पूर फृरेड सवार । निज कर हरि थे निरव ॥ 
कहि परयो तिनको मन भावन भ्म सानिके जदा बनावन ॥ 
रत्न जसति ताक सहाये | जिन कानन मोहन पदिराये ॥ 
तिनको अव मुद्रा माके | ल्याये है उद्धव गष्िनीके ॥ 
भार तिरक अंजन नक्वेसंर । मृर्ग॑भद मल्यैन कुंकुम केसर ॥ 
उर कंचुकी मणिनके हारा | सब्‌ तजि कहत लगावद्धक्षारा ॥ 
उ्यहिगर श्याम सुभग भुजभेरी। पठ व्यहि ओंगी अर्‌ सेटी ॥ 
पिरे जातनु चीर सुहावन | ताहि भगो कहत रगावन ॥ 
जामुख' पान'.सुगन्ध सहाये | निज हाथन त्रजराज खवाये ॥ 
रस बिवाद्‌ बहतान तरंगा | गवत कहत रहत इरिसंगा ॥ 
सदन बिलास हास॒रस मा्यो | हरि मुख अधर सुधारस्र चाख्यो॥ 
निन मुख मौन कौन विधि कीजे | ऊरध श्वासं परंटिकिमिनीजे ॥ 
दोहा-वेतो हरि अतिरी कठिन, जानी तिनकी घात ॥ 

मधुप तुद नहिं चाहिये, कहत कृठिन यों बात ॥ 
सो०-तव बजाय मृ वैन, अधरातन बोरी नकं ॥ 

किये रासं रसेन, अव कट बवन सुनावदीं ॥ 
मधुकर मधु माधवकी बानी | हम सब जिमि मासी रपयनी ॥ 
उट्ि नहि सकी कैसी है ताप । आवत शोच कहे अव करभे ॥ 
जिमि अंहार बशमीन विचारे | क्रक गिरत कठिन अनियरि ॥ 
अव्कत कुटिर ङ्य ख बाढे | बहुरि कौन विधि तिनको काटे ॥ 
जसे बधिकं॒सनाद सुनावै | मृग मन मोहि समीप बुखवै ॥ 
बहुरि करत धनु शर संधाना | तुरतहि मारि हरतहे भानो ॥ 
जिमि सनेह बरु दीप भकार | र्ज॑नीके तमको दुख नार ॥ 

९ बाल 1 २ बर्णफूल । ३ नयुनी । ४ रज्र जरल । ३ न्युनी | २ कसू 1 ५ चल । धरामि ` 
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। शर मनहिं दिलाई | षण तिनको देत जई ॥ 
जिमि सगमद्‌ मेक खवा | पथिक जननौ भीति जनाव ॥ 
रप विशरास् बदावत मरी | माण सहित गथ हत प्री ॥ 
तिमि मृदु मुसकनि मनिधुराई | लगर्जिमि हप त्रजनाथयुकाई | 
पाठे अष करनी यह कनी | यीगह्री स्वके गरदीनी ॥ 
दोहा-हरि हमक रेसी करी, कपट भीति विस्तार ॥ 
पई विरहं पिष वेटि वरन, रकी एष उतार ॥ 
शो०-कषये कहा गतान, निवस हित यह पति ति ॥ 
हरिति हमे भान, हम हरि षवि नही ॥ ||: 
यह ुनि कत भौर क ग्वारी कहतकहा मधुकरो भारी ॥ 
उनहीको संगी यह जोऊ | चंचर चित्त श्याम तनु दोऊ॥ 
वे परी ध्वनि जग मन मोहन | दूनकौ गुज सुमन दृकजोहन ॥ 
वेनिशि अनत भात कटं आने थ वति कमर अनत रुचिमानं ॥ 
चे दै चरण शुभग भन वारी | ये ष्पद रोड बिपिन बिहारी ॥ 
वे प्रथमत मेड तनुं कषे | इनके पीततं देउ अशे ॥ 
वे माधवभ्र मधुप कहावत | काहू माति भद्‌ नहि भवत्‌ ॥ 
वे ग्रु ये सेवक उनके | दोऊ भिरे एकी गुनके ॥ 
कहा मीति कौनिये इनकी | परी भरति रेस रै भिनकी ॥ 
निप्र जानि भाजत पठमाही | दया धर्म इनफे कछ नाहीं ॥ 
मनद सवस भथम सर | बहरो ताके काम न भवि ॥ 
इनकी बीति कि यौ माई व्यो मुस.पकी भीति उ॥ |. 
दोहा-कद्यो एकतिय सुन ससी, कारे सव इक सर ॥ . || 
हनो भीरि न कीजिये, कपटिनरी चट ॥ | ध 





सो०-देसौ करि अनुपान, कारे अहि करे जरद्‌ ॥ .` 
कवि नन करत बलान, भ्रमर काग कोयठ कपट ॥ 
राखि पिरे जो अहिकारो | पय॑ पियाय अपिहित तिषाते॥ | ` 


९ यद्द्‌ २ पूली } इ पाना । द्ध 


[~~~ 
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स 


कुर स्वभाव उसि भजिजादी | ययपि तिन्ह लाभ कल नाही 


जलद्‌ सङिठ वरषत चह्ंपारी | भरत सकर सरसरा मारी ॥ 
निशिदिन ताहि पीहा ष्यदवि | भौँवरि देर मीतिषद्मवे॥ 
एक व्रुदको त्यहं तरावे | भ्रमर॒मारती सों मन छवै ॥ 
जय रसहीन रौत वा मादी । निर्पोही तनिजाहिं पराही॥ 
नियत कथा काग पिककेरी | अंडनसेव करावत हरी॥ 
यदेहोत निजङुल उडजाहीं । बेष्त॒निजमाता पितुपाही ॥ 
ये सव कारि हरिं पर॒ वारं | सवहिनम अरिही अनियारे ॥ 
सकी उपमा अरं गण योगर | स्यायदेते पय्तर क्वि संग ॥ 
अल्िकरुक अर्क कोकिलावानी | मुज भुनंग तनु जदं बखानी ॥ 
समद्नी वातं आज यरसारी | खानि कप्की कुजबिहारी ॥ 


दोहा-पढु पुसकनिविष डारिके, गये पूरजेग ठौ भाग ॥ 
नेद्‌ यशोदा यों त्यो, जो कोकिठ सुत काग ॥ 

सो०-ग्ये प्रीति योँ तोर, जिमि अरि रस ठे सुमनसा ॥ 
धनठे भवे कठोर, चातक सो हम रए्त सव ॥ 


उद्धव सूनो एक उपतानो"। बाजी तेति राग _ पर्हिचानो ॥ 
| हरि आगे तुम अधिकारी । करयोनहि इखपावे त्रजनारौ ॥ 
कहत सनत लागर्तह रेते । मीे कहत _गरलसा अते ॥ 
पायो छोर ल्पय्को तवही | छिि आयो निगुण पद्‌ जबहीं ॥ 
योगत अधिकारहि पाये | क्यो नहि तबा. यहां गोवाये ॥ 
सनिखीजे उद्धवजी हमा | रान काज चकिह्‌ नहि तुमसे ॥ 
करिये पोष आपनी काया | भये इ करी नह़ माया ॥ 
जो तुमह हमैरदित आन्धो । सोहम्‌ शिरचयय इमान्धो ॥ 
सुनि सब व्रनरोग अन॑दयो | नरनारी प्रच्य कृरवंचो ॥ 
अब समारि अपनो यहरीमै | निन हुम पद्ये तिनही जि ॥ 


उनहिनम यह॒ याग समहं | इहां न काहू निरहं ॥ 
6 
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(५९८ ) द त्रनव्रिसत । द्ष्ष 
मोग | 
दोहा-अंथ आरसी वपिर्‌ ध्वनि, रोग इतित तनु भोगं ) 
उद्व तिनको न्याये, सम सिखावत योगं ॥ 
सो०-ह्मै योग जो सोभ, सोई योग पिराइये ॥ 
कहे न जानै रोग, कहा कीभ्यि वैस ? 
उद्धव ॒जाउभरे तुम॒ओंऊ | अपने स्वारथके सब कोऊ ॥ ¦ 
निगुण ज्ञान कहा तुम पायो | कोने याब्रन तु्हँ पयो ॥ | 
तब अक्रूर आय बह कौन्हौ | सगरे व्रजको सुख हरि सीन्ह ॥ | 
तुम आये उद्धव यदियं | अन्नं छुडाय खवावत मादी | 
जोपै इती काकी गाथा | तौकत रास नचे व्रजनाथ ॥ | 
मन हरिरीन्हौ वेणुं बनाई | आवी निशि _सवनारि बुखाई ॥ , 
रसलीला बृन्दायुन अनी | अव्‌ मथुरा है वैरे ज्ञानी ॥, 
तम ममता कर्योनहि उरधारी | मातुं मान्यो कंस पठारी ॥ , 
षि पर्‌ नीके सव कोद | हती कचुक आभा सो खोई ॥ | 
हेम बाबरी चरीनहि त्योहीं व जगचर्त आपनी गोहीं ॥ | 
दोहा-मगकी मनं तरं रही, करिये कहा विचार ॥ | 
हम गुहार नितते बहत, पितते आई धार ॥ 

सो०-जानतंहे सव कोय, नसी ुम हमसों करी ॥ 
हम सष्िोनी सोय, पावोगे अपनो क्रियो ॥ 
उद्धवजी पक्त देम ॒तुभको | जो हरियोगं सिखावतेहमकों ॥ , 
3६3) छुपा आप किन.अ् | योग ज्ञान कहि भगट जनाय ॥ | 





हम त्रन बस्त अहीर गँवारी । योग सोगकी नीहि अधिकारी ॥ ¦ 
ओर कदो सदेश कोऊ | कहि निरे भब सुनिये सोऊ ॥ 
पठे समै एके परिषादी | अधिक एकते एक न घारी | . 





जे उपदृशी निकट.न ` अवि | तौ भाताक्यदि विधी मनटावे॥ 


| 1 ध 
~ इनी न काहू आनन्‌ | म॑तरदेन छागे दिन्‌ कानन्‌ } 
जबर्गि युक्ति न सिद्धे बतावे | तब सगि साषक कैसे पवे॥ 

१ वह्धरी । २रा्ि। ३ मामा! ४ पास} ९ तरह ! ६ मुख | । 
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(~ 
द्म गो्ुलवे मधु माही | लेती होत सेदेशन नारीं ॥ 
जोम करी श्याम्‌ यृह माया | करे ओर्‌ तो सतनी, दाया ॥ 
दीन मथम्‌ दिला आई | करि पवित्र॒ चरणं पराई ॥ 
योग जानिके नगर तियं | सधन कुंजवन मन अनुरागे ॥ 
भात मेन नेष आवचादा | जप त॒प संयम व्रत व्यवहारा ॥ 
योग अग कियतंहं जेते | यन्मे वेनिभविं तेति॥ 
करि बोध कर्‌ माथ छविं | होहि सिदधफर तौ सुसपाव ॥ 

दोहा-तवतो सेठत सहि करि, राख्ये कट न सुहाय ॥ 
अव्‌ यह्‌ योग मित्यो कहां, उद्धव क्यो जाय ॥ 
सो ०-हमको निगुण ज्ञान, ज स्वारथ तरे सगुणे ॥ 
ठिखि पएठये नि्यान, चोड शहतत ठगायंके ॥ 
यरी ओर एक रिप मानी | मधुकर समृश्च कहत किनेयानी ॥ 
परमधुपिये जात नहिं दीने। युष देवको न्याय न कने ॥ 
। वीचि पे सव्यतो भसे | राव रक्री शक न रतते॥ 
सृञ्च न १८ दिवस भर राती | गाते कहत हौ स्कुरशहाती ॥ 
वरम मुबतिनको योग सिखावत। दपम्‌ जीति सुरभीन गनावत्‌ ॥ 
[कशा । ५ ६. कि 
ररत ठप भि | कीरति इहे आनि विस्तार ॥ 
हम जन्यो अहं रष मोगी | कत सीख्यो यह योग फुयोगी ॥ 
जे भयभीत होर लखि मासा | ते क्यों छव भयानक व्याच ॥ 
क्यो शढ वकत छदि रजाहर्‌ | कर अबला कर देश दिगम्बर ॥ 
साधू होयतो उत्तर दीजै। कहातोहि कहि अपयश रीन ॥ 
मई भयस देएियत तोही | इन बातन उर रागत मोही ॥ 
मधमि यत्न अपनो कीजे | तापे ओरन गिल दीने ॥ 
दोहा-कत श्रम करि व्यक करत, कौन सुनत तुव वात ॥ 
यन कारो यों होत, उरिकिन द्यति जात ॥ 
सो०-देलि पढ वितर चाय, कँ परमारथ क विरह ॥ 


सु -~----------------------------- 
१ छत 1२ राजा ३ दषरि। £ जो उपकार कियिक्रो नमा । ५ कपदी 1 
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राजरोग कफ़ जाय, ताहि खवावतहों दही ॥ 


मखी ओर एक कोड नारी | उद्धव निथये बात ' हमारी ॥ 
भथमहि ब्रनकी कथा विचारो | पैः योग ॒सिद्ध॒विस्तारो # 
जाकारण पथ्ये हँ माधो | सो विचार कलु जियमे साधो # || 
केतिक मीच विरहं परमारथ | देखा जियें समुदि यथारथ |' । 
परम चतुर हरिके निजदासा | रहत सदा संतनके ` पासा ॥ . 
जर बरूत पुनि पुनि अकूकाई | कहा फेन पकरत . हौ धाई ॥. 
सद्र श्याम कमलदकलोचन | सब विधि सुखद सकर इुखमोचन ॥ 
त्रनको जीवन नैद्दुलारो | केसे उरते जात. विस्तारो ॥ || 
योगयुक्ति किहि काज हमारे | वाकी मुरटी पर सब वरे ॥. 

तुम्‌ निर्युणकी कीरति गाई | करे कहा सो . बहत बृडाई ॥ 
अति अगाधं पेहै नहि पारा | मन बुधि.कर्म॑सबनके सारा ॥ 
खूमरेख वपु वर्ण न जां | कते नेह निवा तासो ॥ 


दोहा-बिनरीं तोय तरंग अरु, बिन पेतन चतुराय ॥ 
अवल त्रजमे नहिं हती, मधुप करी तुम अय ॥ ` ||. 

सो०-कहो विविध विध कोय, नहिं सुहत नेँदनदविन ॥ || 
अन्नश्ुधारत जोय, स्क चंदन कर्यो सुखै ॥ ` 


जगी कदन आर यक ग्वाखी | कित बेकाज कहत दहे आजी ॥ || 
कहिये त्यहि जो हीय विवेकी | यह अलि निजवातन को ठेकी ॥ 
यकियासों को मृड पचावे | फव्के मसी हाथ कह अवि ॥ 
तनि रसगेह नेह हरि पीके | सिखवत नीरसन निर्ुण फीको ॥ 
रखते मरगट नयन कषु नाही | ज्योति ज्योति खोजत तनु माी॥ 
भवण सुनत जाकी सुरी धुन | भक्ति रहै शिवे ` योगीजन ॥ 
सो भभु मुज ग्रीवापर डरी | बन बन छाज क्डाय ` विहारी॥ 
राक्ष विङास विविध उपनायो | संग हमारे. नाच . दिखायो ॥ 
रकं जज चुलकानि नशाद्‌ | हम सब तिनके. हाथ विकाई ॥ 
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काटि सुहाग भेम को हेली | बोवत॒ योग जहरफी बेटी ॥ 
चौपदं होय ताहि समुङ्ञैये | कौन भांति षय्पैदहि पिसैये ॥ 
रागे कौन करे अय याके | छंछौ दष बराबर नाके ॥ 
दोहा-हम पिरिनि षिरहो जरी, जारी भौर अर्भ ॥ 
सुखतौ तब पारे, जव नेचि किरसेग ॥ 
¡० -छोडि जगत उपहास, हग जत कीन्हों श्यामसेौ ॥ 
सोई इमं सुपास, भर युक्ति चाह नीं ॥ 
सुनुरे मधुपं .कुटिरु कुविचारी | ये त्रजलगं॒रुष्णतधारी ॥ 
शृन्द्र श्याम सूप रस॒ सनि | भीगोपारु तजि ओर न नाने ॥ 
जो तनि श्याम ओरंको ध्यावें | व्यभिचारीते भक्त कहिं ॥ 
विद्यमान तनि सुरसरि तीरा | चादत॒इूप खोदिकै नीरा ॥ 
कोन्‌ यह्‌ सीस तु्ारी | अति अनन्य मण्डली हमारी ॥ 
योग पोट तुम भिर घरि आनी । सो नहि त्रजनासिन मनमानी ॥ 
इतनी दरे जाह ख कासी | चाहत भुक्ति तहांके मासी ॥ 
हम कह करं मृक्तिरे रखी । अन श्यामसंगकी भली ॥ 
ओंसन प्यास कौन बिधि जाई | जब रमि नीर न पिये अपराई ॥ 
देसी बात कहौ अङि हमसौं | तह शोच भि हरि तुमसो ॥ 
हैत हमारे जो पगु धर | ती दितकरि दुख हरो हमारे ॥ 
करट सो यत्न श्याम लिमि आवे। मगट देखि छनि हम सुख पाव ॥ 
दोहा-पत्य ज्ञान ओ ध्यान अटि, सावो योग उपाय ॥ 
हमको सायो नन्दसुत, गमं कल्यो समून्नाय ॥ 
सो ०-वश कीन्ही मदा, हमव दनंदकी ॥ 
नख शिख अंग बिठास, तिनकषँ देवे जीजिये ॥ 
इतनेदीं सौ काज हमारो | भिलिहि फेरि त्रजनंव्दु खारो ॥ 
ओर अनेक उपाय तिहारो | राज करट भय हर्माह न ण्यारो॥ 


\ श्रारपाय 1 २ छापांय 1 ३ कामदेवं 1 £ छोडि 1 ५ गंगजी 1 ६५ स्री 
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तो मधुप मीति रस जानो | हमं काने कत होत अयानो ॥ । 
सर्म सुमन फिरि फिरि आवत | कर्यो कमलम आप धावत ॥ 
ज्यहि बर काठ फोरि घर करहू | क्यो न कमङ्र्रु यरत तबहू ॥ 
रो श्यामस्ग जे परिठेसे। चब्त ओर रग तिनपर केसे ॥ 
पारस परनि जो जोह सहायो । सो किमि बहुरि बक रुपययो॥ 
सुनी जिनन मुरी ध्वनि कानन | सौ किमि इनत कीगरी तानन ॥ 
यतते जा उर सगुण कन्हाई । केरे निगुण तहां समाई ॥ 
यह्‌ मन श्याम स्वरूप भृरानो | कहा करं ल योग बिरानो ॥ 
सिह सदा आमिष सनिं मान | वृण न भसे पुनि तजे परान ॥ 
दरि तजि रभे न ओर सुहाई । कोटि भाति कोड करे बुन्ञाई ॥ 





दोहा-देदग रूप विराटे, किवत एक समान ॥ 
ताहू मे हित चन्द्रमा, नीं चकोरहि भान ॥ 

सो०-ठोदन रूप अधीन, सगुण सटोने श्यामे ॥ 
क्यों ख पव मीन, जङ षिन डरे दमे ॥ 


नहि मानत ये नयन हमारे । सुख न रहत बिन कान्ह्‌ निहारे ॥ 
भये श्याम छषि जल्के मीना । मुरी ष्वनिके प्रग आधीना ॥ 
अङि रोभीं पंकज पदं करके | कोकि कौकि नद्‌ चति दिनि करके 
वद्न इन्ुके कुमुद्‌ चकोरा | तन धन छविके चातक मोरा ॥ 
वहं रूप परगट जव देवें | जीवन सफल तेबहिं करि ञे ॥ 
विगर परे मन मधुप हमारे | ज्ञान बचन नहि सनत वुम्हारे ॥ 
| खख्ति अनङ्ग रूप रस॒ सानि | खरे चकरित ताते जग . जाने ॥ 
श्वान पुछ ल्य सम नहि होई | जो कोड यल करै पचि कोई ॥ 
सौ मन गयो श्यामके साथा | सुने कौन अब निर्गुण गाथा ॥ 
एके मन एकै वह ` मरति । अग्कौ ताहि न तृजौ महूरति ॥ 
जो होती दरूजो ` मन कोञ|तो हम ऊ धरतीं तह सोऊ ॥ 




























५ 


उद्धव हरि इदं ईश ईइमारे। ते अब केसे जात निस्ररि॥ 

दोह-योग दीभिये ठे तिन, जिनके मन दश्वीश-॥ | 

कित डारत निगृण इते, "उद्धव वरजम सीश ॥ 
सो०-गुण कर मोही श्याम, को निवाही निररुणहि ॥ 

कयि जम्पके काम, स्योतजिये ैदनन्द्‌ अव ॥ 
कहत मधुप तुम बात सुहाई | कहतहिःसुगम करत करिनाई ॥ 
भेर्थम अश्रि चम्द्न पी जानी | हती . होन उमहं इखमानी ॥ 
ताकी तपतत भौर ्ियराई | कै कौन पछ पुनि. आई ॥ 
पैएत स्ुभट यथा रण जाई | कुसुषरुता सम सद्ग सुहाई॥ 
दियो अपनणो श्रू उदारा को अबकरं तैः निरवीया॥ 
ये मनमोहन सौ उरन्ञाने | दुख रव जम हानि नहि जनि ॥ 
मेषं पंथ सधो अति ऊधो | मति निगुण कंठकं रं रूपो ॥ 
नेह न होई पुरानो क्यो | सरित अवाह नयोनित ज्योदी ॥ 
निरलहिं भार्द ङ्प छको जर | रमि रतीति नहि मान चढ थर ॥ 
वरून उमहि सिन्धुके माही | येतउनीर न पियत अधाही ॥ 
दिनदिन दत कमल दर असे | हरि छबि द्गुन जारप्ता पसे ॥ 
बसे गुपाङ उद्य अम्बुज अलि | निकेत नाहि सनेह रहे रि ॥ 
दोहा-योग कथा अव परति कही, उद्धव बारह बार # ` 

प्रनै आन नैदनेद तनि, ताको जननी छार ४ 
सो०-यहै हमारे भाव, अव कोऊ रुटुवे कहौ ॥ 

जवो होय ठुजाव, रही भीति नेदलाटकी ॥ 
रहे भण तनु मेमि सीई | कोन काज आवे पनि सोई॥ 
निनाभमशोमा नहि पावे | निशा ग्यजिमिशशिनसुहावे॥ 
चिना मेमजगे खग बहतर | चातक यश गावत स्व टरं॥ 
भेमक्षहितं भीननकी, करणीं [ नयन अछत देख जग चरणी ॥ 
हमते भम जात नदि दीन्हो | दुह माति हम तो यश सन्दे ॥ 
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मि श्यामतो अधिक स्वहायो | नातर सकर जगत यश गायो ॥ 
करट हम यह गोकुरुकी ग्वारी । वर्णटीन घट नाति हमारी ॥ 
करै वे श्रीकमलके नाथा |व्े पति इमि साथा॥ 
निगमज्ञान मूनि ध्यान अतीता| सो तन भये हमार मीता ॥ 
तिन संगरे रास विलसी । मुक्ति इतं पर काकी दाी॥ 
यह सनि वरि उदी इक आने | मेरो वुरो न कोऊ मान॥ 
रसकी वात रस्िकही जानं | निरस कदा रसकी पहिचान ॥ 
दोहा-दादुर कमटनं दिगि वसत, जन्म मरण पहिचानि ४ 

अटि अनुरामी जानिके, आप वैधावत आनि ॥ 
सो०-जनें कहा मिटा, मगो वात सवादको ॥ 

मानु काट्यो वास, इनस किव भेम रस ॥ 
धनि धनि उद्धव तुम बइभागी | हरिस हित नाहि मन अनुरागी ॥ 
पुरदन वसत यथा जर माही । जठ्को दाग रुग्यो कद्ध नाही ॥ 
गागर नेहनीरभं जसे। अपरप्त रहत न भीजत तैसे ॥ 
परत नदी द्रुं नहि जगी।नेक रूपों ष्टि न पागी॥ 
हम सव व्रजकौ नारि अयानी | ज्यों गसो चयी कपयनी ॥ 
अव कापा वह्‌ र्गत बखानं | खगे त्रिन उद्धवको जानें ॥ 
द्य दहं नित शोचत रहिये | पशु वेदन ज्यों मन मन दह्ये ॥ 


सवते पीर उगनकी भारी | यतन रहित दुख सुखते न्यारी ॥ 


मंत्र यंत्र उपचार न पव [वेद्‌ कहांरुगि ताहि चतवं ॥ 

घायरु पीर जानिहै सोर । जाम्यो घाव जाहिके होई ॥ 

मेम `न सकत हमारे ते| गज कटं वधत कमच्के चूते ॥ 

केसे विरहं समुद्र॒ इषाई । योग अभ्रिको तनकल्काई॥ 

दोहा-यदपि समुन्ञाये वहत, हम करि मनं कठोर ॥ 
तदपि न कवु भूख, उद्धव नन्द्किोर ॥ 

सा ०-्यासुख पावे पान्‌, परक ठगत तव सहत नहिं ॥ 
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गे भषं विहान, अव विन देच श्यामे ॥ 
तब मासं रासके माही | एक निमिषं सम जाने नाहीं 
अव आर्‌ गति बिना कन्हाई | एक एक पर फरुप विदाई ॥ 


तेव्‌ वन बन हरि संग विहारी | अब ब्रज यह दृशा हमारी ॥ 


यौ देवी उजारि पुर॒माहीं | को पून कोड मानत नाही ॥ 
कहत ओर यौबन अवरो | चित्र॒ अंधेरे धरको जसो ॥ 
नवशेशि अति ीरो अन तातौ| भयो सकररुख करितनु हातौ ॥ 
कतकरि भीति गये सनभावन | जास हम्‌ खग दुख पावन्‌ ॥ 
फिरि पिरि यहं समु्नि पछिताही।कद्यी इतो आवन हम परही ॥ 
याही आश माणु ततु माहँ । वारक बहुरि मिल्योही चा ॥ 
उद्धव॒द्दय कडेर हमारे | णेन चिह्कुपत॒नंद्हुररे ॥ 
हमते भली जलचर. . होई | अपनो नेह॒निबाहत॒ जोई ॥ 
ओ हम भीति रीति नहि जानी| तो व्रजनाथ तुनी दुल मानी ॥ 
दोहा-कं उगि किये आषनी, उद्धव ठुमसां पृक ॥ 

हम जनास वसी मनहु, सवे दाहिने शूक ॥ 
सो०~उद्रव कल्यो न जाय, मोहन मद्न मोपा ॥ 
नयनन देखो आय, एक वार ब्रनकी दशा ॥ 

बोटी ओर एक ब्रनबाख | उद्धव भटी करी गोपा ॥ 
अन ब्रन कवं अवं नाही | मशररहि रहं सदा ुवमादी ॥ 
दहा चरी अव उर्टी चारी | देखत दुल अइहैँ . भनमारी ॥ 
तपत इन्द शूरनकी भाती । चंदन परव सेन सब ताती ॥ 
भूषण बसन अनर समदागै | गृहबन कुंज भयावन रागे ॥ 
जिततितमार हुमनकी रन । षनुशरल्थि करतहै मार ॥ 
हतो न्याय सहै ईुखयेतो | ्रजबासिनी ग्वार जड तेतो ॥ 
वे भभु मोग संयोग 'भुवारा | क्यों सिरं कोमर तनु ज्वाला ॥ 
उद्धव कद्लो सदेश सिधारो | जान्यो स्व परपंच तिहारो ॥ 
.१ छामहीनि । २ पल । ६ कषिनि । ४ छोडद्िया । ५ चन्द्रमा 1 ६ इवा । 
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न 
| कहा हभ भरमावत | नलमथि सुन्यो न माखन आवत्‌॥ 


सगुण निकः दर्शृतहै जिनके | निर्यण ओट बावत तिनका ॥ 
जपे निज तुमं यै यखानो | भभु पूरण स्वभ समजानों ॥ 
दहतो तरम कापि करतही, उद्धव आवामोन ॥ 
कौीनेरेकोदृरह, वहांकोनद्या कान ॥ 
गो ०-खोज्यषट पवत नाहि, योगी योग समृद्ध ॥ 
इस वैधावत वाहि) सो यशुदाके भेमवश ५ 
हम गुवाङ गोकरुर्के बास । गोपनाम गोपार उपासी ॥ 
राजानद यशोदा रानी । यमुना नदी परभ सुखदानी ॥ 
गिरिवरधारीौ भित्र हमारे | बरन्दावन भिलि संग॒विहारे॥ 
अष्ट द्धि नव मिथि सव दासी | इहां न योग॒ विराग उदाप्ती ॥ 
वहं प्रमं रसकी सब श्री । कीजे - कदां पुक्तिं छ सूखी } 
निर्गुण कदा ममरस जाने | उपदेश जे रोग सयान ॥ 
इम रसेहि अपनी रुचिमाने | रहि विरह वा बौराने ॥ 
निशिदिन सपने सोवत जागे | वह श्याम छ्मिसों दगपागे ॥ 
बारचेरिब किशोरी रीखा | एधा समुद्सकरु सुखशीा ॥ 
भिरि सुमिरि सोई सुखयामा | रटिरटि मरिहँ माधवनामा ॥ 
विरहा मधुप भेमको करई | ज्योपट पुस्त रंगगहि धरई ॥ 
गयौ घट भथम अनर तनु तावे | बह्ूरि उमहि रस भरि सखपावे ॥ 
दोदह्य-सन्धुख सरसहि श्रूर जव, रवि रथ वेत्त नाय ॥ 
पथम वीज अंकुरनमदहि, पनि फर फ़रत अघाय प 
सो०-को इख हुखहिडराय, छष्णमरेभके पंथ चडि ॥ ` 
अर न कल उपाय, उद्धव मीनन नीर बिन 
मोखी एक सखी सनि खीने | अपने काज कहा नहि कीज ॥ 
दिनाचारि यहहू सथ करिये | जा हरिमिङे " योगहू धरये ॥ 





९अगिश्रा, महिमा, लधिमा, मरिमा, भरि, भाकाम्य, दक्निख, ददिखं । 


प्स्स््र 


> उददवजीकरी व्रनागमन तीला } £$ (५५५) 


~~ 
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| बनाय भस्म तनु साने | परदे रहँ ` नयन निन अजे ॥ 


पमी ख ह म्गछाला| परिरं कंस .सेली माचा ॥ 
धरिधीरजं यतु | भजे भन उवार्‌ न रहिये ॥ 
विरह ज्ञान विच बिनही काज | मरियते यह्‌ ईह दुरानै ॥ 
एकस देते कह दीन्हीं | उडव ठुम जु कचो सम कन्हं ॥ 
नयन पदिक ध्यान गायो | इतत मनको बत चलाय ॥ 
उद्चि रयो नदलार ममवर | नेकं न चरत गयो गाढे फं ॥ 
जोरि मिर्तं जानिहू पते | तरे योग शीशपर _ घरे ॥ 
परिल देह निन्दां पिसाई | जिनपम्य तुम इति सिखाई॥ 
हिन वे नान हमार्‌। देखियत माये परेड तुम्दारं ॥ 
दोहा-ूठ योगी योग भिहि, तुमसे कियो बखान ॥ 

जान्यो गयो न पंच मुख, ब्रहमरध तमि भान.॥ 
सो०-हम उर जाको ध्यान, हमि दिलाबहु स्योतिसो ॥ ` 

निदि चो ज्ञान, उद्व कहा सुनादहू # । 


उद्धव जनते श्याम निहरि | तयते योगी नयन हमारे ॥ 
शिषासीष गुरननकी यरी । धेड जनेड ऊन - उतारी ॥ 
परकर यसन ंधुट गृहं त्यागे | दिशा दिगम्ब्र्‌ मन अनुरागे ॥ 
सद उपाधि स्प टकखाये | भये सिदध नहि हिगत डिगाये ॥ 
ताके बीच विष्के , कर्ता | पवि पचि रहे माहु पितु भर्ता ॥ 
अव ये ओर योग नरह जनि | वही श्याम छवि साधुभुटाने ॥ 

नयन हमरे | नदी रुष्ण हमते कटं न्यार्‌ ॥ 
म सौ कहत कोनकी बतिं | गयो कोन तनि हम को दति ॥ 
मथुरा जाय रजक किन मड । धनुष तोरि किन द्विरदं पटारेड ॥ 
किन मने मभि कस बहायो | उग्रसेन किन बन्दि दुय ॥ 
„ ~ल देवकी .जाये। तुम कनन पष्य त्रन आये ॥ 

त यन चन उरा | गोकरु - यशा तरद विर + ॥ 
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दोहा-को परण को अलख गति, को गुण रहित अपार ॥ 
करते वथा वकर्वाद्‌ कृत, यहि नज नेद्कुमार ॥ 
सो०-लात दरावत धेनु, दिन उढि ग्वाठन संगिटि ॥ 
मधर वजावत वेन्‌, आवत संध्याके समय ॥ 
जिन उद्धव म्रा तव देख्यो | तरनमृसि जन्म सफर करि ङेख्यो 
ठहौकहा जाय भभ ता | परिहौ जाय राज्यं चिपतामें ॥ 
निरख्यो गोल्ड बार कन्हाई | घर्घर माखन सात चुराई ॥ 
जन्म कर्म गुण गावो नीके । परम मधुर सुखदायक जीके ॥ 
नन्दय उत्सव किमि कीन्ह | केसे गरन ॒दनिनको दन्डो # 
केपे गोपी जन सुनि धाई|कैसे पट यृषण पहिरा॥ 
केसे गोप ग्वार सब आये | नृत्यत भष विचित्र बनाये] 
केसे दथिकी कीच मचादै । बन सव भरं अनन्द वधार ॥ 
चारु विनोद कौन विधि कीन्हो | कैसे गोवर्डन कर टीन्दो ॥ 
कैसे दधिको दान चुकायो | शरदं रास ख करिन उपजायो ॥ 
यह रस भेम कथा चिते छवो | अपनी नीरस कथा बहाबो ॥ 
निगमनेति निर्गुण को ध्यावे | स्यो नहि मगट दरश चितरावे ॥ 
दोहा-भावतहै नो ङष्णकौ, योग सो हमसौ देवि ॥ 
उद्धब सव तनु खेहकरि, सुमति होय करिपेखि १ 
सो °-सब अंग करिके कान्‌, वेह मनहिं बटोरे ॥ ` 
तहु ज्ञान अभिमान, तो यह अथं सुना ॥ 
नही जय नहि भस्मर्गवें | सथं श्वास न श्रंग॒ बना ॥ 
नही वेदं नहि पहि पुराना | शम द्म नेम स सेयम ध्याना } 
हम भी गोङ्ुरु चन्र अराध्यो | मेम योग तप तिन सों साध्यो ॥ 
मन वच कम्प ओर नहि जनिं | जाक -वेद्‌ दुख सुख भममने ॥ 
मानपमानः निद्‌ ` कुरु करसी | अञ्चि अचे गुरं जन बच सरसी ॥ 


हनतितापचह्ं दिशि तनु देखो । पियत परभ .उपहांस- ` विशेषो | 


| 


| 
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ध 
करिछमेम वंदन ठ | कर्म धर्मं कामना निकद्न ॥ 
हम जु समाधि मीति यानिकरहरिं्थग माधुरी दद्य रही ष्रि ॥ 
निरखते रहत निपेष न त्यागत | यह्‌ अनुराय योग नित जागत ॥ 
सगुण द्म रग रस सगे | भरकुटि नैन नैनन रुगि खगे॥ 
हैसनमकाश सुमुख फुडर यति ¡ शशि अर सूर देखियेउद्यति ॥ 


























मुरली अधर मधुर सुर गजे | शब्द्‌ अनाद स्वई ध्वनि जे ॥ || 


दोहा-यरपत रस वि मन धते, र्यो परम सचमान ॥ 
अति अगाध रुख संगको, पद्‌ आनंद्‌ समान ॥ 
सो ° मे दियो रतिदेन, भजन ज्ञान हरिके कम॥ ` 
गरूर अव कौन, कौन सुमे फीकोषतो # 
उद्धव व्रनकौ रीति निहारी | भय विवश निजनेम॒बिसारी ॥ 
खाग्यो कहन धन्य ्रनगासा | जिनके सर्वैस मृद्नगोपारा ॥ 
पन्य धन्य यह्‌ प्रम हसा | भक्ति सिखाय मोहि निस्तारो ॥ 
तुम मम गुर भे गस तुम्हरो । धन्य छष्णप्दं दढ तत धारौ ॥ 
भँ जड. फौन्दो आर्‌ उपाई | अव तुम दरश म॒क्तिनिजपाई ॥ 
उद्धव आयो योग सिखावन | सील मेम भक्ति अति पावन ॥ 
भेये म्र भरेम विशाला | रागे गावेन  गुणगोषास ॥ 
लोथ्त करं फुजम नाई | कनं विटपन भव्त॒॒धाई॥ 
कव ब्रन रन शौर चट | कमहं गोपिन्‌ पद शिर नावे ॥ 
पुनि पनि कुत धन्य ब्रजनारी | धन्य म्बा भया वनचारी ॥ 
धन्य भुमि यह्‌ लद हवन | धन्य धाम वदाम ` परावन ॥ 
ठते अम मगन मन पल्य | को हौं करित आर्यो छि भस्यो॥ 
दोहा-ऽद्धव मन भानन्द अति, ठस भेम विरास ॥ 
अयो हतँ दन दयको, बीति शये षास ॥ 
ततो०-जव उपस्यो उरशोच, कचन छृष्ण के सुरति करि ॥ 
मनम भयो कोच, वोऽ्यो श प्रर बेग म्बा ॥ 
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तब उपंगघुत रथिं परान्यो । मथुरा चल्येको अर्ुरान्यो ॥ 
उद्धव जात गोपिकनजानी } आई धाय सुकर अकुलानी ॥ 
तथ उद्धव सबको शिरनाई। हाथ जोरिके विनय दना ॥ 
अब मोहि देवि अनुग्रह कीजे । जाद॑रुष्णपं आयद्॒दीज ॥ 
भै सेवक जसो उनकेरो | स्यो जानिये आप्नो चरो॥ 
कद्यो जो भे कु तुमसतौ आई | कष्ण कदेते करी दई ॥ 
सो अपरा क्षमा अब कीजे हे मतन यह आशिषि दीजं॥ 
जासो कृष्ण कर मोहि शया | रहं भीति तुमं चरण अमाया | 
करो बडा कहा तुम्हारी | एसी बिमल न बुद्धि . हमारी ॥ 
ङष्णा सदा तम्ह्रो यश गातं | जाको अत वद्‌ नाह्‌ पाव] 
कवक सुरतकरत मम रहियो | जानि आपनो जनहित गहि ॥ 
सुनि उद्धवकी निर्म वानी | भद्‌ विवश व्रन तिय सुखमानी ॥ 
दोहा-क्यों नाहं उद्धवजी कले, रेतसे वचन विचारि ॥ 
अन्तवडे सव भाति तुभ, इम निदान जडग्वारि ५ 
सो°-होय न शीटं समान, रषु दीरघ तति भ्ये ॥ 
भगु कोन्हो अपमान, श्रीपति करि भषण सियो ध 

कहा गररते बचन हमारे । कहं अतिशीत मदु रतुम्ारे ॥ 
तुम हित कल्यो हभ इुखमानी | तरन उपाय वेद विधि बानी ॥ 
हम गवारि उख्दी सब बरञ्ली | कही कटक तुभसों जो सखी ॥ 
रोक बेद छोल्यो हम जसो | ताको फर भुजते हँ तसो ॥ 
कहा करं मने बह पमञ्चावं | श्याम द्रशबिन सुख नदि पावें ॥ 
दुखम्‌ दरश तुम्हारो हमको । किये जानकोनविधि तुमको ॥ 
कचि रुपा कीनियो सोई । जैसे दरश श्यामको होई 
देलतहौ या तनुको दिवो । समय-पाय हरि आगे करिनो ॥ 
[| बसरतकी सक हमारी | मन नहि भरे जर गिरिधारी ॥ 
जानि हुभं अति दीन दुखारी | कराई छुपामन गुणि विचारी ॥ 
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आवन अवधि कही जोई | धरिह इरति बचनकी सोई 
बहत कहा किये त्रनराजहि | करिह वंह गहेकौ राजि ॥ 
दो ० दीननपति दीन हित, यही हमारे भाप ॥ 
कवक दशं दिसायके, हरिहै' रोदन-प्यास्‌ ॥ 
सो०-रेसे कहि व्रलवाम, भर पिरह सागर मगन ॥ 
उद्धव करि प्रणाम, आये यशरुमति नन्द्पै ॥ 
मणी विद जेरिकर रोऊ| तुमसम धन्य ओर `नि कोऊ ॥ 
रामरष्ण करिसुत निनपाये । मार भावकरि गोद लिलाये ॥ 
धनि गोकुल धनि गोद्ुर वापर | किये भेमवेश जिन अबिनाशी ॥ 
क्पाकरी म्बरं रूष्ण पणयो | जति दरश सबनको ˆ पायो ॥ 
अब तुम मोको देह निदे । नाय क्णो कर रैरे्॥ 
सुनि सपीति उद्धव कौ वाता | नई बबा अरं यशरुमति माता ॥ 
उभग्यो भभ नयन जलबाडि | भये जोरिकर्‌ आगे शं ॥ 
.॥ उर्‌ बृ श्याम विरहकी ५ | स भ ॥.. ॥ 
रिसा कहियो नाई| यः आशीष नाई ॥ 
उनयन सदर सदार | कौटि युगन नीवहु दो माई॥ 
कहियो बहुरि इती समुञञई । तुमयिन सितं यशोमति माई ॥ 
इतनी दया मात पे कीजे । एक यार॒ दरशन फर दज ॥ | 
दो०-नैद दोहनी भरि द, कं नयन भरि नीर ॥ 
वां पौरीफो दृष यह्‌, भावत हो वठबीर ॥ 
|| सोऽ -द्ईं यशोमति माय, मुरटी छित गोपाठकी ॥ 
उद्धव दीजो जाय, प्यारीही अति ठाठ्की ॥ 
. ॥ अथ उद्धवजीकी मधुरागमन रीय ॥ 
उद्धव छ भाथे धरलीनी | उलि शमीति _ठंडवत कीनी | 
चल्यो 'योगरकौ नाव - वुढदि | हैगथो आप गपि ब्रन आई ॥\ 
जोय छष्णदं शीश नाम्नो | भम सादर्दं कंटगायो ॥ 


~~ द 
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त्नत् जाय वहुतदिन राये ॥ | 


नंदमना अर यशुमति माई | कृटौ कौनविधि देते जाई ॥ 
बस्त भाण मोही जिनके | कैसे दिनि बीते तिनके ॥ 
कहा दशा व्रनगोपिन केरी | जिनके रीति निरतर्‌ मेरी ॥ 
उद्धव समुद्धत त्रलकीवाता | भये भम पुखकित माता ॥ 
मूल्यो यदुपति नाम बड़ाई | कलो सुनो गोपाल . ुसार्‌॥ 
कहौ कहा भमु तु छनाई | बनकी रीति कही नहि नाई ॥ 
ङुपाकरी म्हि तहां पयो | व्रजवासिनको दरश दायो ॥ 
जादिनि गथो तुमह शिरनाई | पट्॑च्यो संज्ञ गोकुल जाई ॥ 
दो ०-दृरिहिते ठचि रथ ध्वजा, अर पट पीत रसट ॥ 
जानि तुश्च आवत हरषि, धये गोपी ग्वाठ ध 
सो०-रथप्र मों निहार, रहे ठगेसे थकि सवै ॥ 
ची दगनभरिधार, रहे मुरछ्िव्याद्ुल धरणि ॥ 

भये विकर सब आश्र | विरह घात सुरन फिर एूट॥ 
जब तुम्हरो पयो म्बहिजान्यो | र्नैद सदनमाहि सनमान्धो ॥ 
तुमनिन यशुमति परम दुखारी । ब्रह्ी कुश सराम तुम्हारी ॥ 
तृषित चातकी व्यो अकुखानी | र्ण छृन्ण लागी जकबानी ॥ | 
बारहि बार यहै पछितादीं । ममु मभाव हम जान्यो नाक ॥ 
माधे उख तनक दहीको | अव कप्तकत कसन। सोहीको ॥ 
ब्रन अबे शून्य मिना मनमोहन | परम अभागी गई न गौहन ॥ 
ग्रही ग्गोरी खाई | विरथ बेस तजिगये कन्हाई ॥ 
दशरथ भाणतने इतलागी । में देवतही रही अभागी ॥ 
अब जनु एसेही मरि नेहो | बहुरि न श्यामि कनियां रै ॥ 
योँ तुम्हरे हित यश्युमति माता | अतिहिदीन दुःखित बिरखात्‌ा ॥ 
नदह सुमिरत तरम गुण यामा | बीती निश चारह यार्मा) 
दौ-यद्यपि भं बोषे हुत, तुम बिन कष न सुहात ॥ ` 

९ खेति भा्भकीपार २ इडाबत्या । इ सत्रि! ४ पहरा ` 
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तिनको दशा विरोक म्बोह युगहमबीती रात ॥ 
सो०-नंदयशेदृहि पाय, गयो पत वृष्रानुएुर ॥ =` 
` सुनि अव ईं धाय, घाप काम तनि बाप तहं ॥ 


मोहि तुहाये निज जन जानी | सन्मान्यो सबही शरुव मानी ॥ 
लिपट भुषण चिह्न तुम्हरे । भर॑भमवश घसत ॒सहयरे ॥ 
शिथिरट अग भरि आये नयना पी कुश दुगद्गद्गयना ॥ 
जव भे को देश तुम्हारो | सनतहि आयो सबन -पत्यारो | 
बीती षरिक धीर उर आन्धो | मेरो कशो साच नाहि मन्यो ॥ 
दूषण स॒ब कुमिलाको दन्द | कुक पोलो मसो कान्हा ॥ 
तिनकी बातत न जात लनी | मेम पन्थ वे सकल सयानी॥ 
वह्‌ रसरीति देखि उनकेरी | कटुक कथा गी म्बहि फेरी ॥ 
यथपि भ अट विपि समननाई | चथ युक्ति सब कथा .एनाई॥ 
किमे म न क सक रर्यो | भयो पवन श्यो भुस माष्यो ॥ 
्ान पय जो शरी पुल बानी | सोवि तिनको भं कहानी ॥ 
कड्कक फी बनाई अनेका | उनके, दढ तत ॒परतित्रतएका ॥ 


दौो०-गही एकी गहन उन्‌, मेटि वेद्‌ विधि नीति ॥ . 1. 
गोप मेष भजि रैर, रही विश्वभरि जीति ॥ ' 
०-नहि सीदशिव आन्‌, भो विपि नादिपिखावर ॥ 
तम्र वे नान, उह नाह तो मानद ॥ 
क्षमा करे आयघव ओ पाऊं | तौ अपृनी सम विपति क ॥ 
योग कथा कहि अबठन मारी हैवेहतो इः कयो नाही) 
मँ नि्रुण गुणः एक बलानो | सोऊ पूर कहि नहि बानो ॥ 
तरे सव डमगे वारिषि व्योहीं | जाम थाह न पा वय ॥ 
कहं एक भे परक मार | वेकोव्कि क्षणम कहि जादी ॥ 
कौन कौनको उत्तर आवि | नत सवे उनरहीकौ _भा१॥ | आव | सनत सवे उनहीको भवे ॥ 








णी 
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भम्‌ भीति उनकी रचि वकी | ध्री रही सब वात॒ यरच॑की ॥ ' 
रघो चकित जिमि मनकी उल | जते ५ हरिणं चौकरी भरं ॥ 
वे पारत पटिया मौ शशा | सिखवों काहि योग जगदीशा ॥ 
वे षट्वा .सकल सवमाञ | भ॑ शठ वारह दी _ पद ॥ 
अबलन वचन सुनतदी भरे | मई अम्नि ज्यो धृतके ध. ॥ 
बहुत भाति करि भ सब याची | एके अंग _न कोऊ कांची ॥ 
दो ०-सगुण प्रेम इ उन गद्यी, यथा पपीहा पव्‌ ॥ 
` भानि ठेहु भ्रं तुम यहो, कहा निरोग वेद्‌ ॥ 
सो ०- तिन्ह निरन्तर ध्यान, श्याम्‌ राम अल नयन ॥ 
टागत फीको. ज्ञान, अवटीोकत उनको भेजन.॥ . ` 
|| भे देयो टमा सोनकर | एकरीति सवै. बरन . षरषर्‌ ॥ 
|| उयो ऊु्लेत दिये वात. धन | त्यों अधिकातभेमनित तुम तन ॥ 
मकट तुज्ञरे गुणचित्‌ दीन्दे | देह गेह अर्पण॒स्य -कीन्हं ॥ 
कोऊ कहत गये गोचारन्‌ कोड कृहगये अघाएर मारन ॥ 
कोऊ कहत ॒ईद्नरु जाई | गोवर्धन करटियो. कन्हा$ ॥ 
कोऊ करत यमुन सुनिकारी | नाथन .गय ताहि- बनमारी ॥ 
. | धरधर इत कंहतकोडयाखा | कोउ कर बन .सेलत खला 
कोऊ कहत = पट हरि। बते जायरी धो ककि घरि ॥ 
एके कहत बनबेणु बजाय | चरो सनत यों कहि उरि घू॥ 
सी टीला कट बलान | भरो कौन कोठ्‌ मोम ॥ 
ह्रि मानी निजमति घल्ज्ञानी | सनि ीन्हीं उनकी मेँ नानी | 
भीति रीति रचि तहां इलन्धा | नाथ ठ्क्ञारी छरति मखान्यो ॥ . 
दोहा-तुम्ो आवन कहिगयो, बेगहि वनते नथ ॥ , - 
उन ठलि उनरसो हैरग्यो, गावन्‌ उनके साथ ॥.. 
सो०-बीत गये षद्‌ मास, समक्त प्री आयो कर्षं #:. ` . 
तब उपञ्यो निय त्रास; भानि चल्यो दै भान.कटि.॥ 
िगानाक्न्कवत्नन्वकन्नाकाव यि | 
॥ र र्धवजीके मननं ओ निरग ` तरहम्ानक्तो पर था सो कहते है प्रहारा || - 
~ हमत वो भरदा परन्तु मे वहति भौर जानी शोभनाया. ˆ ' .“ , 





मि र भोकौ शष वैष । रसरीरा विनोद बन कैप ॥ 
कहत न भने देति भाव | यह व बड़ भागी स्वपा ॥ 
भरयौ न पचो दिन उन माहीं । ता जन्म जग माह वृषाही ॥ 
न श्रुति शेष ब्रह्न सुख पायो | जोरस ब्रन गोपिन मिलि गायो ॥ 
ते यदपि यहं यह्‌ शत | तदपि जाय उतही मनन पूत ॥ 
हा. पुट गज॑की मार | मुख मुरी ध्वनि वेः विशारा.॥ 
आगे धेनु रेनु मण्डित तन | तिरी चित्तवन चार्‌ हरण | ॥ 
गोपी ग्वारन तौ हरि भीठत | सख्त सात हरत नन ओैरत्‌ ॥ 
तव बह दुल समुक्षत मन भावे | इत यह्‌ उखि कट कहत न भवे॥ 
-|| तुम्हरी अकथ कथा हुम जान्यो | भँ कहू समृ मूढ अयान ॥ 
हिय भे मोर बहत यह शञे। ठुम तौ भमु करणाके भ॥ 
होत कोर कणन मन काहे | बनत कौन विधि निनानिबाह ॥ 
दोहा-निगम कहत वश भक्ते, पूरण सब सुख सान ॥. 
` करि सुदृषटि ्रणपेलिये, गहोदिरह गी ठन ॥ , 
सो०-अतिषिदलिततनुकषीण, मजवारी तुपविरहवश ॥ 
.. तुम तन मन धन ठीन, रत वातकी ठौ संव ॥ 
कह कहा मति मपु राषाकौ | जेसी विरह वयभा बाधाका ॥ 
|| भूषण बिन अति क्षीण .शरीरा | बन परीन श्रवत इग नीरा ॥ 
दयि बुधि कद देहकी नाहीं | रहत बावरी. ष्यो षर माही ॥ 
कवक रुणा कृष्ण रट ठव | कब नाम आनौ गै ॥ 
विदिशि अग्नि काट कमि जैसे | सदत्‌ विरह इस्‌ ददिष 7१ ॥ 
ठंहत न. कोहं शीतर तई | कबं रहत मौन शिरनाई॥ 
गृहलन देखि दलि दुख पै | नहि कट घनति कोटि सपु्ञाय॥ 
रूल निमि नरनी.बिनपानी | बुगवत यल न ससी स्थानी ॥ 
|| ्रणके अग्र॒ 'ओसकण जते | आशा अववि माण ततु तेसे ॥ 


| ` १२ थी ३ सयान 8 सिनी ~ ध 





( ५६६) 4 व्रनविसस । ४ 


ना चन्तं 


नि == 
अचरनमोहि बहौ यह अवि | मम तुमको केसो यहं भात्‌ ॥ 
करुणामय भभु अन्तर्यामी | भक्तन हिते तनुषार स्वाम्‌ ॥ 
वेगि छपाकरिं दधीन दौज | त्रन जन मरत ज्याय प्व खज ॥ 
दो०-यह मुरी दै बिरसिक, कषयो यशोमति माय ॥ 


एकं आर हित नेदके, द्रश दिखावहि आय ॥ 
सो०-जिन गैयनको श्याम, भप चराई हेत करि ॥ 
बहुरिन अदर धाम, विडरी कुंजन मे फिंरत ॥ 
सुनिके भय उद्धवके येना | उभगे पेम भैर दो नना] 
अजजनभीति आय उरशाखी | भये विवश जन भणपतिपारी ॥ 
छ उढय मरली उर्‌ ठाई | धरि व्रनघ्यान रहे अरगाई ॥ 
सहज स्वभाव कृपाङ्हि रेसे । होत तुरत जसनको तेसे॥ 
पुनिहा जनकहि छाँडि उशा । पो पीते पट जल्सा अस ॥ 
उद्धव सो यो वचन सुनाये | भरे सखा रिषद्‌ त्रन आये ॥ 
म्मे यो भम कियो विचारा | तज भक्तन मम सूप अधारा | 
भेरे मृक्ति बडी निषि सोई | सोवेनही आद्रत कोई ॥ 
तति नजो जनके मन भवि। सोर मोहि करत बनि आवं॥ 
भक्ताधीन सोभारण हमारे | व्रजवासी मोको अतिष्यर॥ 
संदी .वसत ताते त्ररजः भारी | इन सम मोहि भार्‌ हित नारी ॥ 
संम.समरथभमु सब वुर्णनीगर। नवासी जनके सखक्षागिर्‌ ॥ 
दो °-मनकरि हरि व्रजं रहे, पिटि त्र्जजनमनक्षाय ॥ 
तनकहि देवन काज हित, भये दारका नाथ ॥ 
सां०-सदा वत त्रन श्याम, नवर वपु परली ध्र ॥ 
रज जन परणं काभ, कोटि काम ठावण्ये निषि ॥ 
वसत सदा मजं कुंवर कन्हाईं | जबासी जनके ` सुखदाई ॥ 
रुष्ण भ्मेम भ्रति मअननारी | कबहूं नही छष्णते न्यारी ॥ 
नित्य नवरुनित वनहि विहारो | अजविखास् {नित नवर उदारा ॥ 
नित्य धाम बृन्दावन पावन | नित्य रास रस परम सुहावन ॥ 





नन 





-§ उद्वनीकी मधुरागमन लैला । क्व (५६७) 


षज्यिष्यपि | रनः सनि सव धयान चग | 
रज ` गीषिनकौ महते द्वा | एक समय तरता सब गाई ॥ 
मृग्‌ नादद आक ज भक्ता | पूछत मये विनय सक्त ॥ 
तिन विष यहि माति मतानो। वद ऋचा एव त्नतिय जानो ॥ 
हन सम सत्य कर तुम पारी । मौ शिव शेष उकम; नरी ॥ 
नहीं एष्यति इक क्षण न्यारी । इनते भौर न कोड.भपिकारी ॥ 
इनके भाव रुष्ण जो भ्या | मीति रीति दद्‌ कुरि मन वं ॥ 
नारि पष कोऊ किन है| वेद ऋचा पावै गति स॥ 
दोण -परशे इनकी दरण रण, वृन्दावन पहि माहि ॥ 
पोऊ गत्दिनकी ठं, या पशय नाहं ॥ 
मोण-यौं विपि कदी व्य, महिमा रण गोपोनकी ॥ 
व्यास की सो गाय, पावन वृहतपुराणमं ॥ 

तत भृगु आद्विक नारदं मुनि । इद्रादिक सर श्रिव ब्रहम पनि 
अरं हरि भक्त नगतते अही । दामन रन बत रही ॥ 
मनर अति दुभि गिं | बहमागी जन तई प ॥ 
चित धरि सोर रन रस राप्ता | जन विराम गायो प्रदा ॥ 
ङृष्ण चरित व्रनवन निर्ुनको | सार सकट शुष इरुत पुलका 
सा जान विङ्ञान ध्यानको |वेद शास्र स्ति पुराणकी ॥ 
सार बहुरि इतिहास भजनको | योग जाप भरं यज्ञ जननकोः॥ 
तार्‌ अभित मुनि संव मतनकेो| हरि पद पंकन्‌ भेम यतनकी ॥ 
सारजन्भ अर सुगति सृक्तिको | परमानन्द रविम भक्तिको ॥ 
सार सकर रस रसिकाईको | परम मुर छन्दा ॥ 
हार सारको परम इहायो | नवलस भक्तन मन भुयो ॥ 
सहितस्वरमाव भीति जो गेहै | तेजन गति गोपिनक पेहे॥ 
० -यहं त्रनविगास 'हूखास सो, नरनारिरुनिेगा॥ 
भरति पिद फ विकर, मेम मन उपनाह ॥ . 


धरि भाव भरता सृष्णस, उरकमठपद्‌ वित ॥ | 
व्यय न 
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डय 
हरि राधिकाप्रसादते, बरन गोपिका गति पाह ॥ 
पूरण सकय मन काम्‌, सव सुखधामयशनेदगटको # 
टन दारिद्‌ दोष इख, भव भव हरण यम काठको ॥ 
यहजानि मावहिसुजन गायो, जिनन भर्नेदपदटद्यो ॥ 
तिनङी छपा वर पाय कषु, इफदासृत्रजवासी कदो ॥ 
दो ०-त्रज बिटास त्रमराजको, को कहि पिं पार \ 
भक्ते भराव गावत भगत, भजन पभाव विचार 7 
सिमर दोहा आठसौ, भीर नवासी आहि ॥ 
हे इानेहीं सोरढा, बरजविटास कै माहि ॥ 
दृश सहस्र षटसां अधिक, चोपाई विस्तार ॥ 
छन्द्‌ रकं शतत षट अधिक, मधुर मनोहर चार्‌ ॥ 
सयको नुषटप छंद्‌ करि, दशं सहल परिमाण ॥ 
खण्डित होन न पावही, टिचियो जानरुजान ? 
विपि निषेध जाने नहीं, कटु तरजवासी दूस ॥ 
ज्या जाने त्यो राखि हं, नंदूर्नद्नकी आस ॥ 
नहिं तप तीरथ दान वठ, नहीं कम्प॑व्यवहार ५४ 
नेजवासीके दासको, ननवासी आयार ॥ 
त्रनवासीगाङ् सदा, जन्म जन्म करि तेह ध 
मेरे जप तप त्रत यै, फठदीजै पुनि एह ॥ 


० 





¶पामखाल श्रडृष्णठाङ { पै. श्रीधर शिवखाङ 
श्यामकाशी प्रे जानताग्रपेष 


| _ मथुरा, ^. वम्बई. | 





` पुराण इतिहास. 
, , . सूतम एुतागर षी हिदीपाष. 
` ययपि सलमागर अनेक जगह छह परतुयह ॑ 
ज इत मत्येक न भावार्थं सुगमरीतिसे छि. 
खागयाह जहांतक बना ह! कोर्ईभी टिखुनेयो 
छोडी गदे गीचवीचमे ललित, दोहा, छ, चौपाई करित, ५ 
ओर्‌ रागनियां जैसे सवर्णे जेहये हीरकी तरह अपूर्वं छय 


| 


दिर है, भाषाभी बहत स्ररूहे जिसको स्री, ओर बालकभी 



















बिनभयास समक्षते चछेजातेहे ग्राहके हमारा केवर इतनांही 
| कहना वि्‌ उत्तमबस्तुकौ इच्छाहो तो इरेही सरीद्ना, चाहिये 
अक्षर मेरे है जिसको बुहेभी सहजे पढसकतेरै. विलायती क- 
पकी निषद्‌ बहतर मनोहरहे अधिकता तो यहे कि दरम || 
ष्यायभ्यायमें बद्तसे चित्रे मूल्य ण्ठेन कागजका ८ सर 
कागजका ५ ₹, डक म.१२.८ आ, ॑ 
गृरस्थाक्षोर निर्णय भाषाको संहित, बार कनैवानेका 
हूतं शुमाश्म विचारी निर्णय भरी भोति किया गथा ह 
मंल्य -)॥ आना | | , 
तिथिनिर्णय प भाषाको सदित-जिसूमे मुख्य २ तरत की 
तिथियोका.निणेव देलनेही योग्यं है पू० -)॥ भना 


॑ `  .अवतारसि, 
- भृगवानने चौवीस॒ अवतार धारण , करके त्येक . अवतारं 
जो जो.खीखा करी ह उन.समका वर्णन .भाषाके दुरुक्त छ- 
दमं किया गयाह यह मन्थ बगाही -मनोहरर भगवद्क्तोको 
अवश्यही.पास्‌ रने योग्यै तथा. चौबीस अवतारे मनोहर 
| चित्रभी दिये गये दै पृरय ६२. दा. म.१ रेया" __ 


भ (२) - ८ 
<== ~~~] ध 


0 .  “ 
वृषपरवोप गं जर माषदीकापहित. + 

यह्‌ ग्रन्थ तेजीमन्दी बतानेके व्यि परमोषयोगीहं इसम ताल ||| 
भरका स वृत्तौत पूणरीतिसे सिखागयाै तथा सेवत्सरफलमास, | 
दिन, संक्रोती, ग्रहोकी गति क्ता प्रकर्मपादि :बनि्िष्रकरण || 
दियेगयेरै इस स्पयोगी म्रन्थका मस्य १२ आना डा, म.:३ | 
आना. ई. । ष | 


ताजिकनीर्कंठी मागदीकापह. ` 

य॒ व ताजक विषयमे सवौत्तमहे, अधिक शसा करना 
व्यै व्योकि छोटे डे समी ज्योतिषी इसे जानतेहे रसाला- 
के अनुसार उत्तमयीका, उचम.छपाई, उत्तम ' कागज पल्य 9 
२.८. अरम्‌, ५ ५10 * " । ४ 4 


६ (~ ५९ = 
, ~: ~ ---. वैधविनोद. ` हि 
मरुभाषादीकासह “ यथा नामा तथा गुण. ” कौ बात इह. 
रथम १६ जातीरै वर्योकि सचमुच दूस थमे वे व परमोपयोगी 

ओर अवश्य ज्ञातव्यविषय रिसिगयेरँ जनह देखकर वेयको 
विनोद हौताहै. मृल्य २ र.ा.म.६अा.. , - 
सनातन धर्ममाछा, इसर्भे देसे उत्तम २ उपदेश, ज्ञान, धर्म, || 

आदिक बाती स्वोपयोगी है मृल्य १॥ आना. | 
रसराज महौषधि माषा-मथम भाग, इसरभे सवे हितं विचार. 
नादीज्ञान धातु उपधातुओंका शधन मारण जंगम चिकित्सा || 
सर्व विष चिकितसाय मचरिति रोर्गोका उपाय्‌ भादि इसके अगो" || 
घगुण पुस्तक देखनरी पर भगट होः जायगे इसमे १४८विष्‌- 
योकी विकित्साका साधन भटी भांति ` विस्तारपूधैक वणन है, 
भ० १५ रस्तराज महौवधी माषा-दूसराभाग दसं अनेकं मकारकी . | 
चिकित्सा बहृतही उत्तमतसि रिखौ गई है. दाम्‌ १२ द.॥ जा... 
||. . रीक्षसकाग्य भषारीका-सरित , यह काम्य ` अतिरोचक , 






सरला दीकाःदेखनेरी योग्य हे म॒ल्य २ आ- ~ ` | 


क्था करना चाहतेहो तौ इससे उत्तम पुस्तक `आपको नहीं 


1 


=“ व्यापक रूपते विराजमाने इस छोटतेःयन्थकौ यादकर. 


(३) 


हमुमतचाग 

इमे इनमतमाहु मीव, परर, पद्धति, कवच, पंचपुखकमप्रच, 

एकाद्भमसकवच, सरक्षनाम, कारादि सहस्ननाम, स्तोत्र, अष्टक 
मंत्रोद्धार, अनुशान आदि बिविधविषयहं रेशमी गुरका गरल्य 

१ ₹.ड-म.३अ 4 

नारयणम्रहातन् | 

मृ भाषा दीकासहित-दसमेः महादेवजी भौर नारायणका 

संवादहं इसमे वशीकरण, मोहनादि बही अद्भुत ओर चमत्कारी 

म॑भारि दिये गयेहै मस्य ३ आः 


पछृतप्ेशिका 
लिये रीजिये दर न कौजिये-विनागुरुके सस्ते! माषका || 




















मिरसकतीरै. इमं संस्छतका व्याकरण हिन्दीभाषा लिलाग- 
याह शदो आर धातुवोके खूप उनर्के बननिकी क्रिया तथा || 
अन्या इसमे गमं रीतिसे सिखीगर मृल्य १० आ 
भषटध्यायी माषरीकाह । 

छपकर्‌ तैयारहै पणिनीय उष्करणहीतंस्कतके सब ग्या 
करणकी गरूखधोर्दे सिद्धादि सब कमिदिग्रमि ये दते || ` 


व ९ 





णी हौ जातां इकं ूर्बोका अर्थ || ` 





ए... वेदान्त भौर 


(४) 

क ६ कि ~ भ 3. 
शसक अनुसार संयह करकं भाषा टीका -संमेत छापा | 
यह्‌ छोय ग्रन्थ बडा चमत्कारिक र्स्य आः ,-.  , | 

कौतुकरलमाडामार भंथात्‌ वृहत्‌ इ्रनार. ` 
इस रथम अनेकमकारके जादुके सेर, तमार, प्रत, भेत, 
डाकिनी, शाकिनी, भरव देवी आदिके सिद्ध करके अनेक्र | 
भकारके मंत्र जत्र तथा अनेक रो्गोकी द्वाभी दीगर  मल्य 
१।२.ग.म.४अा. - ् न 
५ योगवासिष्ट. ८ 

 मुमृश्ुराग्यमकर्ण संस्रु शोक ओर दीका भषामे सी ' 
यैदर उरुरिते कि जिस्को विद्वान समे निस्मं तो ` अधिक- | 

'ताही क्याहे परंतु सर्व साधारणी समङ्क ज्ञानमापि केर आप | 

लोग इस शूर ग्र॑थके नेमे न चकि किमत .जिल्दका ₹.२ | 


कागद्के निल्दकर १अोर सम्पूर्णं भाषाटीका छपगयाहै मृ,१६ 


गाव सि्रहिदीभाषुदीकासहित. 

अपिक चित्र दिथेहे यह छोयैसी पुस्तकके || 
नाचने भीमातके भक्तौको जो आनंद होगा सो -पद्नेवालेही || 
जान सकेग. कि. २.आ-द. ६ये, क 












(अ री ४4 व ५५ 
. ‰&&~ ;: टह जायगेः 8 १४८ विष्‌ 
` ५,५६.५५. भाति विस्तारपूषैक ` वर्णन है 
ग 1 अनेकं मकारकी 
, >= “सि छली गई है. दाम १२.२.॥ आ. 
: “  ,; -.का-सदित हः कम्य ' .अतिरोत्रक : 


^ -र------षोष्य दैन्य... ग्य्‌ दै.मल्य.२ आ. " 








